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श्रीमद्भगायद्गीता के व्छोकों के व्यायशारिक अर्थ 
ओर स्पप्तीकरण सहित 


३ 0, अं 


योगरुथ कृश कर्माणि सह व्यकत्था अन्य । 
लिमशसि #थो. समो भूत्या समत्व योग उच्यते ॥ 


ल्््न्ती _भ ३ शल्ो० ८ 
०«ररल+न_कााका७) संधि क 
सेश्वक और प्रकारेंषे:.. 
राययहाबयुर खेद गोय उनदालजी मोहता, ओ० बी० ई० 
का आन्ममज 
रामगोपाल मोहता 
कराती और मीकानेर 


रजिह्टी द्राक ग्वचे के लिए 
क ॥#] (दश् हक लेखक 

मरा सौकाया के पास श्राने पर पुस्तक 
ध & ५०० जुलाई १४२०५ । बिना मूकय भेजी जायगी 
और पुश्तक ब्रिक्रेशाओं 
से |] में मिक्ष सकेगी । 








यदि कोई सजन हमसे पुप्तक को इसी कपनुम अथवा 
झन्य भाषाशों में भ्रमुवात्‌ करके प्रकाशित काता आई तो 
केखक को पूत्र सूचना देकर कर सकते हैं । 





कुग - 
रेखसकल् गामअर्द परष्ीसिया 
भी सतपयनाशयश् परिगिक मेल 


हिषर रोड, कराती 


गीता का व्यपहार दशन ७. 





रखी ४सफा जाध -वी 


परमपद प्राप्त मष्ा मा स्यामीजी 
भी उत्तमनाथजी महाराज 
झाप ही के प्रसाद से लेस्बक महोदय को अ्रध्यात्म 
विषम का अरिकंचित्‌ बोध हुआ हे। 


पद फिनिफयों गांवों दोस्चों गोपाझमहइम । 
पार्षों बत्स सुचीभक्‍ता दुरव गीताश्ृत सहत्‌ ॥| 
“+नोतामाहात्म्पस्‌ 
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प्याज्य दोषवदिस्येके कर्म प्राइमगीपिण । 
यज्ञदानतप कम न स्याज्यमिति चापरे | १८ अ० ३ ॥ 
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सवसूतस्थमाप्मान सवभूतानि चात्मनि । 

ईंचतें योगयुक्तात्मा सवन्न समदशन ॥ २६ ॥ 

यो मा पश्यति सवन्न सत च मयि पश्यति । 

तस्याह न प्रशश्यामि स॒ च में न प्रणशश्यति ॥ ३७ ॥ 
सबभूतस्थितों यो मा सजस्येकृप्वमास्थित । 

सक्‍्था वतमानो5पि स योगी मय चतते ॥ ३१ ॥ 


आत्मोपस्येन सवन्न सम पश्यति योउजुन। 
सुख वा यदि वा दुख स॒ योगी परमो मत ॥ ३२॥ 
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प्राकक्थन का हिन्दी अनुवाद 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन । 
पार्थों चत्स खुधीभोक्ता दुग्ध गीतासत महत्‌ ॥ # 
“--गीतामाहात्म्यम' 


श्रीमद्सगवद्गीता पर हिंदी भाषा में अपना प्रसादगुणयुक्त तथा पूणतया 
भावप्रकाशक भाष्य सफल्नतापूवक सम्पूण करने के लिए, इस महत्वपूण तथा 
चित्ताकर्षक अथ के रचयिता, श्रो रामगोपाज्ञ मोहता सवथा बधाई के पात्र हैं। 
बेकिंग, व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आप ख्यातनास व्यक्ति हैं । परन्तु 
साहित्यिक जगत्‌ में अपने 'लिए ग़ौरवपूण स्थान के निमोश में आपने उतनी 
द्वी या किसी अश में उससे भी अधिक सफल्नता प्राप्त की है । आपके इससे 
पूर्वे प्रकाशित 'सारस्विक जीवन” तथा 'देवी सम्पदूः नासक अथों का «हिंदी 
भाषा के पाठकों ने सम्मानपूवक स्वागत किया हे, और सुझे पूरा निश्चय हे 
कि “गीता का व्यवहार दुशन”ः नामक इस अ थ द्वारा आपके यशोमुकुट में एक 
रन की और वृद्धि होगी, और झ्ापको देवी सरस्वती के चिशेषकर हि दी स हित्य 
के, उपासकों मे बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त होगा। अस्यन्त दुखभ होने के कारण 
धन ओर विद्या की एकत्र स्थिति ने सदेव दही पूर्वीय तथा पाश्चाट्य विद्वानों 
एवं दाशेमिकों के हृदयों में विस्मयपूर्ण प्रशसा के भाव उत्पन्न किये हैं । 
लच्सी और सरस्वती प्रायः एकन्न नहीं रहती | पर तु जब ऐसा होता है, 
तब सबको सदा चिवशता से सम्मान करना ही पढ़ता है । 


“निसगेभिन्नास्पदमेकसस्थ यस्मिन हय श्रीश्च सरस्वती च' | 


ऐसा प्रतीत होता है कि इन पक्तियों भे अमर यशस्वी महान्‌ कालिदास ने उस 
व्यक्ति के प्रति अपनी मौन श्रद्धाजलि अर्पित की है जिसमें धन की अधिषठ4ी 
देवी क्द्मी और विद्या की अधिष्ठान्नी देवी सरस्वती अपने सवन्न प्रसिद् तथा 
परम्परागत शज्रुत्व को भूजकर स्नेहपूवंक एकत्र रह सदी हैं । 
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#सब डउपनिषद्‌ गाय हैं और गोकुल के महान्‌ गोपन“दुन दुदने वे हैं 
कुशगबुद्धि अजुन भगवान्‌ के कृपापात्र वत्स हैं, और गीता का उपदेश 
हुदा! हुआ अमृत दे | 


_ प्रावक्थन 


इस महान्‌ अन्थ के महत्त्वपूण अशो को सावधानी से पढ़ने के बाद मुझे 
यह पूण विश्वास होगया है कि श्री रामगोपात्षजी निस्सन्देह भाग्यवान्‌ आध्माओं 
के उस छोटे से समृह के अ तग्रव हैं जिले लक्ष्मी तथा सरस्वती, इन दोनों 
के आशीवाद एव अनुग्रह का सौमाग्य प्राप्त हे । 


महासमारत के अमर एवं दिय गीत “भगवदूुगीताः के अध्ययन के 
महर्व के बारे में कुछ कहना व्यर्थ हे। सहायता और मार्गेप्रदशन के 
लिए इसकी ओर उसुख प्रत्येक भारतीय को इस पुस्तक ने शान्ति तथा 
सन्‍्तोष प्रदान किया है। अपनी दुबत्ष मानवीय इष्टि के अविश्वास एव सशय 
के वादों द्वारा सवथा आच्छादित या धुधक्षी होने पर प्रकाश पाने की आशा से 
इसका आश्रय अहण करने वाले व्यक्ति को गीता ने कभी निराश नहीँ किया है । 
पिछले चार हज़ार वष या उससे भी अधिक समय तक वेदिक ऋषियों तथा 
उनके शिष्यों द्वारा उपदिष्ट एवं अभ्यस्त दशेन शास्त्र के सिद्धान्तों को समझने 
की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह भगवदूगीता 
का सावधानी तथा बारीकी से अध्ययन करे । 


पूव का पश्चिस से घनिष्ट सबन्ध होने के कुछ समय बाद द्वी भारतीय 
दशन शास्त्र के इस बहुमूल्य रत्न ने पाश्चात्य सरक्ृतग्रेमियों का ध्यान आकर्षित 
किया । ससार की सभी सभ्य एवं अधसभ्य भाषाओं में भी इसका अल्ुवाद 
हो चुका हे । बाइबत्ध के बाद बहुसखत्यक भाषाओं में प्रकाशित होने में 
सम्भवत भगवदूगीता का ही स्थान है। ईसाई धर्मप्रचारकों के धार्मिक जोश ने 
बाइबत्ध को उन असभ्य भाषाओं का रूप भी दिया है जिन्हें ससार की 
साहित्यिक भाषाओं के सम्मेलन में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता । गीता 
को तो कह पाश्चात्य एवं असेरिकन विश्वविद्याज्ञयों मे दुशन शास्त्र के अध्ययन 
में विशिष्ट (प्रतिष्ठित) स्थान प्राप्त है । जिन्होंने गीता के अध्ययन का अयास 
किया है उनकी बुद्धि पृद कल्पनाशक्ति को इसने समान रूप से आकर्षित किया 
है। एवं क्कण्डन नगर सें कुछ दिदू ससस्‍्कृत बिद्वानों द्वारा प्रारम्भ की हुई 
गीता कच्चाएँ विभिन्न वर्गों से बहुसरयक छात्रों को आकर्षित करती रही हैं। इस 
प्रकार गीता-तगंत सगवान्‌ का सदेश उन पर भी अपना आध्यात्मिक प्‌व दृदय 
को पवित्र करने वात्ञा भ्रभाव डालता रहा है जो गीता के शब्दों में आसुरी 
सम्पत्ति की प्राप्ति में लझ्म हैं और जो इसी कारण अपने आपको तथा मानच 
सभ्यता को भयकर वेग से शतान की कदरा में निमग्न कर रहे हैं। मानव 
जाति के एक उत्साहसस्पब्न धुव शक्तियुक्त भाग को इस ग़द्षती के रास्ते से 


प्रावकक्थन 2९ ॥ 


बचाना उन मनुष्यों का पवित्र कत य है जिन्हें उन कुशियों की सरक्षकता का 
सौभाग्य प्राप्त है जिनसे चिश्वप्रेम विश्वशान्ति और विश्वबधुत्व के द्वारों की 
अगलाऐएं दूर हो सकती हैं। भगवान्‌ ने भगवदूगीता में हर एक आन्त 
झाप्मा को विश्वास दिल्लाया हे कि वे उसका सब पापों से उद्धार करेंगे । 
वह इस बात का भय न करे । 


अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च ' । 


इस विश्वमुक्ति की कुआओ को भगवान्‌ ने सावधानी से इस भगवंद्व्याख्यान 
में रक्‍्खा है जिसे मनुष्य सामान्यत गीता कहते हैं। भारतवासियों ने इसे 
उन वेदिक ऋषियों के ज्ञान का साराश समझा है जिनको वेदों ओर उपनिषदों 
के रूप सें विश्वस्थिति, दिव्यसामअस्य और नित्य सिद्धाग्तों का सत्य ज्ञान 
प्राप हुआ । यह स्वाभाविक ही था कि यह पविन्न अथ भारतवष के प्राय" हर 
एक दाशनिक के गहन से गहन विचार का विषय बनता । भमवदूगीता के 
सातसौ श्क्ञोकों पर निभर दाशनिक साहित्य का पस्थिम बहुत अधिक हे ।. 
सभी दुशनशास्त्रों एव. सम्प्रदायों की आरमाणिकता भगवदूगीता, अपत्निषदों 
और बादरायण के अह्यसूत्रों पर आश्रित हे अतएवं इन तीनों का वग्म 
प्रस्थानन्नयी' के नाम से प्रसिद्ध हे । यद्यपि भाष्यों और टीकाओं की प्रचुर 
सख्या इस बात की द्योतक है कि भारतवासियों ने इस भ्रद्धितीय अन्थ का 
अत्यन्त आदर पूृव सम्मान किया है, तथापि यह मानना पढ़ता हे कि इन 
टीकाओं के अचुर प्राचुय से हमें केवल स्लाभ द्वी नहीं बल्कि कुछ हानि भी 
हुईं है । भारतीय बिद्वानों तथा परिडतों की बुद्धि चातुरी के प्रदशन से इस 
भगबतप्रेरित अन्थ को जितनी हानि उठानी पडी है, उतनी सम्भवत किसी 
भाषा के किसी अन्थ को कभी न उठानी फ्डी होगी । प्रत्येक भारतीय 
दाशनिक ने अपनी ज्ञानपिपासा की पयाप्त शान्ति के लिए दिव्य ज्ञान के इस 
झस्य स्रोत “का झ्राश्रय लिया है। पर-तु विद्वत्ता, पाणिडत्य और विवेचनादि 
गुणों से युक्त होने पर भी उनकी व्यास्याएँ पाठकों के समत्न व्यवहार के 
ऐसे सिद्धान्त न रघ्त सकी हैं जो कठिनता तथा सशय के समय विश्वस्तरूप से 
उचित मार्ग का अ्रदुशन करे। और इसका कारण भी स्पष्ट द्वी हे धार्मिक पुस्तकों 
एवं उपनिषदों के सप्रयास तथा विवेचनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ इन विद्वान 
व्याय्याताओं ने परिवर्तनशीख ससार के तत्व तथा सृष्टि एवं सरत्रष्टा के सम्बन्ध 
के विषय में कई सिद्धान्व निधारित किये और तदनन्तर उहींकी पयाप्त 
परिपुष्टि के लिए उन्‍होंने गीता का पठन आरम्भ किया। इसी कारण से गीता 


ह सी है| प्रावयकथने 


के आध्यात्मिक भाग ने उनकी दृष्टि में अधिक महत्थ धारण किया है और 
गीता के उपदेशों का अधिकाश--नो मुरयत आध्याप्मिक नहीं शत्युत नेतिक 
समस्या सम्बन्धी है--पूणतया गौण मान लिया गया ह । 

सामा-यत॒ गीता की टीका टिप्पणियों को तीन विभागों में विभक्त किया 
जा सकता है । उनसें कह स यास माग का प्रतिपादन करती हैं, कई भक्ति 
माग का केवल कुछ ही ऐसी हैं जो कम माग का समथन करती हैं। 
कृष्णाजन सवाद में भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट कम माग के सिद्धा तो का स्पष्टीकरण 
करने के 'लिए जितनी टीकाएँ अब तक लिखी गई हैं, उनमें स्वर्गीय क्ञोकमान्य 
बालन गगाधर तित्क द्वारा क्िखित गीता रहस्य” के नाम से प्ररयात कम 
योगशारत्र ही सबसे अधिक विद्धत्तापूण हे। उस महान्‌ अ थ सें भ्रगवद्गीता 
के सब अध्यायों का समन्वय कर उन्होंने सिद्ध किया है कि भगवान्‌ ने अपना 
उपदेश सन्‍्यास के किए नहीं, अपितु अजुन के हृदय में कत य बुद्धि तथा 
काय की इच्छा उत्पन्न करने के लिए प्रदान किया था। श्रत्यन्त प्रबक्ष कोरवों 
और डनके सेनापतियों की सेना को देख कर अजुन सहसा स-यास लेने 
को इ्च्चयत हो गया । परम ग्र्चु श्रीकृष्ण ने, जो उस समय अजुन के सारथी 
थे अजुन के नेराश्य तथा विषाद की निन्‍दा कर अपना भाषण आरम्भ किया 
और अजुन के भाषण को डपहासपूवक “अज्ञावाद ” बतत्ा कर उसकी कडी 
भत्सना की | वास्तव में गीता के अठारह अध्यायों द्वारा बाद में पुष्ट की हुई 
इस युक्ति का आरम्भ स-यास वृत्ति की इस निदा द्वारा ही किया गया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता के १०वें अध्याय में बतल्ाते हैं कि सामान्‍य मनुष्यों 
के सनन्‍्यासविषयक विचार सवथा आतितियुक्त हैं । सन्‍्यास्र का अर्थ यह नहीं 
है कि मानव जाति की आध्यात्मिक तथा नतिक उन्नति करने वाले कार्यों का 
स्याग किया जाय। “काम्य कर्मों के न्यास को ही ज्ञानी क्लोग त्याग कहते हैं!--.- 

“कास्याना कमेणा न्यास स॑नन्‍्यास कंवयो विद ' । 

निष्कामस तथा काम्य कर्मों को सिन्न भिन्न मान कर, गीता ने निष्कीम कसम का 
समथन किया हें । वास्तव सें काम्य कर्मों से उन्हीं कर्मों का तात्पय है 
जो स्वाथवश या द्वेषपूण दृष्टि से किये जाते हैं। भर्गवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
प्रत्येक मनुष्य के लिये निर्धारित कर्तव्य के उचित एवं विधिवत्‌ अनुष्ठान पर 
स्पष्ट शब्दों में जोर दिया हैं। निम्नलिखित श्क्लोकों में कर्म योग के सिद्धान्त 
का स्पष्ट तथा असदिग्ध शब्दों सें प्रतिपादन किया गया हे। 

त्याज्य दोषवदित्येके कर्म प्राइमंनीषिण* । 
. यज्षदानतप कम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


प्रावक्थन है, सै है है। 


इस प्रकार कमानुष्ठान के दो तरिरोधी पत्नों को हमारे समचझ्न रखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अजन से कहते हैं कि वह इस विषय पर उनका निश्चित सिद्धान्त 
सुने । निश्चय खु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम।' (४) 

तदन-“तर भगवान्‌ फिर और कहते हैं -- 


यजदानतप फम न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतान्‍्यपि तु कर्माणि सद्भ त्यकत्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यज्ञ, दान तप और कम के अनुष्ठान पर बहुत ही 
अधिक जोर दिय्रा है ओर इसे अपना सबते अधिक निश्चित तथा निर्दोष 
एवं यथाथ पिद्धा त बतल्वाया है। भगवान ने अजन को इस बात की भी 
चेतावनी दी है कि किसी निपतर कप्त का सास के नाम्त पर त्याग 
नहीं किय्रा जा सकता। “नियतस्य तु सन्‍्यास कमेणो नोपपथते!। (७) 
तृष्णा, लोभ या कायाक्लेश के बहाने कत थ्र से विम्ुख होना सगवध्त ने 
मोक्तार्थी के लिए अ्रमुचित तथा नि दनीय समझा है। गो अनासक्ति, निसस्वाथ 
भाव एव कर्त यबुद्धि से ही अपने करते थ का अनुष्ठान करता है वह आ्रादृश मनुष्य 
है और गीता ने डसके लिए प्रायः सात्विक शब्द ब्यवह्ृत्र किया हे। 
इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत से उनाहरण दिये जा सकते हैं 
कि गीता ने कम के अ्रनुष्ठान का ही उपदेश दिया है न कि सनन्‍्यास॒ का । 
उसी अजेन ने, जिपने आरम्भ सें युद्ध न करने का निश्चय कर किग्रा था 
और जो शोक एव ल्ज्जा से सबिग्ग होकर एक तरफ़ बेठ गया था 
(न योस्त्य इति गोबि समुऊ या तूष्णीं बभूव ह) गीता के उपदेश के 
अनतमें भगंवान्‌ को निम्नल्षिखित्र शब्दों सें विश्वाप्त दिल्लाया--- 
नष्टो मोह स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मया5च्युत। 
स्थितो<5स्म्रि गतसदेह करिष्ये वचन तव ॥ ६३ ॥ 
हे विश्व के अआआा-त उपदेशा भगवान्‌ अच्युत आपके अनुप्रह से भेरा 
मोह नष्ट हो गया है, मुझे पुन स्खति हो गई है, भे अब सदेहरहित हो 


घध्ा 


गया हूँ मैं आपकी आज्ञा का पालन कूरूंगा। 


इस बात की कत्यमाकरना भी श्रप्तम्भव है कि जिप भाषण ने प्रतिपक्षियों 
के साथ निणयात्मक युद्ध में प्रबृत्त कर महावीर अजुन को सेनापतिश्व प्रह 
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करने के लिए तेयार किया था, वही अय पुरुषों को कम मार्ग को छोड़ कोड 
दूसरा सदेश प्रदान करेगा। 
झासक्ति, अनासक्ति, कमफलत्याग और बह्यापण आदि के अनेक प्रश्नों को 
या तो भगवद्गीता के पाठकों ने अधिकतर समझता ही नहीं है या उनका 
बिलकुद्त उल्टा ही अथ लगाया है। जिनके पाल इतना समय और जेय नहीं 
है कि वे क्लोकमान्य के विशाज्ञ एन महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्री गीता रहस्य का अवज्लोकन 
करें उन्हें इन शब्दों के ठीक अथ तथा इन अवस्थाओ की यावहारिक 'सीसा 
समझने सें गीता का व्यवहार दुशन नामक इस अथ से बहुत सहायता 
मिलेगी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनानुसार पुरुषों की आध्यात्मिक डल्नति का सबसे 
ऊँचा दजा आत्मौपस्य है। लेखक महोदय ने वेदा“त शास्त्र की पारिभाषिक 
शब्दावली से सवथा रहित ण्व सादी बोल चाल की श्ञाषरा में, इस अ्रवस्था 
के बच्चण एव स्वरूप बतलाने सें बहुत परिश्रम किया हैं। छूटे श्रध्याथ के 
निम्नलिखित श्क्ञोझ हमें इस अवस्था का बहुत अच्छा बोछ कराते हैं -- 
सर्वभूतस्थमात्मान सर्वेभूतानि चात्मनि । 
ईच्षते योगयुक्‍तात्मा सर्वत्र समदशन ॥ २६॥ 
यो मा पश्यति सर्वत्र सब च मयि पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यासि स च में न प्रणश्यति ॥ ३०॥ 
सर्वभूतस्थितो यो मा भजत्येकत्यमास्थित । 
सवथा वर्तमानो5पि स योगी मयि बतेते ॥ ३१ ॥ 
आत्मोपस्येन सर्वत्र सम पश्थति योजुन । 
सुख वा यदि वा दुख स॒ योगी परमो मत ॥ ३२॥ 
मजुष्य की ओोज्चावस्था का कोड स्वरूप इससे अधिक सर्व्यापक, सार्वक्षोकिक 
एवं सावदेशिक नहीं हो सकता । छ 
गीता उन सिद्धा तो का उपदेश करती है जो सब समयों तथा सब देशों 
के लिए उपयुक्त हैं। विश्व के विकास में इन सिद्धा-तों का वही इृढ़ नियत 
स्‍थान है जो कि अविक्नत मूत्न प्रकृति का, जिससे उत्पन्न होकर यह समस्त 
ब्रह्माणड अपने मर्भ में जह्ञन सृष्टि, सभ्यता एवं उन्नति के बीज धारण करने 
काले कमत्ञ के समान प्रस्कुटिंत एव विकसित हुआ है । 


प्रावकथन हऋ्ए 


विश्व विकाश के सिद्धान्तों का ज्ञान उनके लिए अत्यावश्यक है, जो यह 
जानना चाहें कि मनुष्य का सृष्टि में ठीक स्थान क्या हे, उसका सृष्टि तथा 
सष्टिकता से क्‍या सम्बन्ध हैं, और उसका अन्तिम द्धत््य क्‍या दे? इन 
सिद्धान्तों के सम्यक्‌ू-ज्ञात से मनुष्य इस ध्यान के अनुरूप मानसिक दृत्ति को 
प्राप्त कर सकता दे कि यह खससार उस स्वय के स्वरूप को निधारणय करने 
वाली विश्वशक्ति का केवल्ल एक प्रवृद्द एवं प्रत्यत्त स्वरूप मात्र हे। अपने महत्व 
या ल्लघुत्व का ठीक ज्ञान उस समय तक उत्पन्न एवं विकसित नहीं हो सकता 
जब तक कि मनुष्य को किसी न किसी समय उस समस्त विश्व का ज्ञान न हो जाय 
जिसका वह छोटा सा अश या केवल अणुमान्न सा अतीत होता दे । यही ऐक्य 
एवं समष्टि की भावना, गीता में आत्मौपम्य अथवा सम-दृष्टे आदि नामों से 
अमभिद्िित आदश दशाओं की मूल हे | यह न केवज् विश्वप्रेम ही है, जेसा 
कि कई सोचते हैं, और न पूणतया दढ न्यायबुद्धि दही जो सेदबुद्धि को दूर 
करती है । ये भाव हमें केवक्न उस अत्यन्त विकसित झादश की प्राप्ति के 
कुछ निकट पहुँचाने मे सहायता प्रदान करते हैं जो शुद्ध एवं निर्दोष भ्रध्यात्म- 
वाद है | व्यक्तिगत सत्ता का त्याग और विश्वसत्ता से ऐक्य इस दशा के 
मूल्त तत्व हैं। प्रेम और न्याय के लिए भिन्नता की कदपना आवश्यक हे । 
अतएव प्रेम एवं न्याय -यक्तियों के बीच के अन्वर को कायम रखने में सहा 
यता भ्रदान करते हैं | आत्मौपम्य का भाव द्वत को नष्ट कर अद्वेतावस्था की 
स्थापना करता है, और भद्वेतावस्था में स्वभावत ही एक के सिवाय किसी 
दूसरी चीज्ञ के न होने के कारण कोई हेष्याजनक एवं दिल्ल दु खानेवाल्ा भेद 
नहीं किया जा सकता। यह वही भरद्वत का सिद्धान्त है जिसका दाशनिकों 
ने, न केवत्ष मनुष्यों की या भूलोक की ही, अपितु स्थिति, वृद्धि एव प्रतय 
शीद्ध सब वस्तुओं के परम कारण ब्रह्म द्वारा स्थितिमान्‌ समस्त चर एवं सप्राण 
विश्व की शान्ति एवं उन्नति के लिए सप्त सिधचुओ के किनारे हज़ारों वर्षों तक 
अभ्यास एवं प्रचार किया था। ब्रह्यसूत्र के ज-माद्स्य यत ” नामक दूसरे 
सूत्र में महान्‌ श्रीक्षद्रायण ने इसीका लक्षण या कहना चाहिये उपक्कह्षण 
लिखा है। 


गीता के ठत्वज्ञान ने ससार के स्वरूप के इस उच्चतम आदुश का ऐहिक 
जीवन के ऐट्िविक कत यों से सामअस्य किया है। परन्तु क्‍योंकि ससार एक 
काये से उत्पन्न दूसरे कार्यों के निरन्तर एवं श्रविच्छिन्न प्रवाह का दूपरा नाम 
मात्र है, इसलिए मनुष्य के लिए यही सत्य एवं नियत काय है कि वह 
निसय एवं निसस्वाथ होकर इस दि य नाटक में अपना कत-थ्र पूण करे, जिस 
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के न्तात्विक स्वरूप का ज्ञान उसी को होता है जिसने गीता एवं उपनिषदों 
का पूर्ण मनन किया है । 


उपनिषद्‌ गाय हैं, और गोकुज्ष के महान्‌ गोपन-दन दुहने वाले ह्दे 
कुशाअबुद्धि अजुन भगवान्‌ के कृपापाञ्र वत्स हे और गीता का डपदेश दुह्रा 
हुआ असल है । 

इस अस्त के कुछ अश को धारण करने एवं उन लोगो म बाठने के 
लिए, जो विद्वान्‌ नहीं हैं और जिनकी पहुँच प्राचीन एवं अस्युत्कृष्ट गन्थों के 
उन दुरधिगम्य और उत्तर शिखिरों तक नहीं है जिन पर उसने आध्यात्मिक 
आन का पतित्र प्रवाह 'बहाया था जिसका वेदों ने दया एवं करुणासागर आदि 
नामों से वशणन किया है लेखक ने “गीता का यवहार दुशन”! नासक अन्थ के 
रूप में एक बहुत ही सुन्दर बरतने का निर्माण किया है । 

लेखक ने यह निश्चय किया है कि यह पुस्तक पाठकों को मुफ्त दी जाय । 
यदि जनता ने इस पुस्तक को मगाया तो में समझता हूं कि जनता की तरफ 
से लेखक के परिश्रम का एक पयाप्त पुरस्कार होगा । 

तूस प्रावक्थन को समाप्त करते हुए में अपने मित्र प० कृष्णकात मात्रवीय 
को धन्यवाद देना चाहता हैं जि-होंने लेखक महोदय से मेरा परिचय कराया, और 
प॒ चिन्तामणि वि० शास्त्री को भी में धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जि होंने 
इस गन्‍न्थ के कई महत््वपूण स्थल मुझे पढ़कर सुनाने और समझाने की कृपा की। 


सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीये करवाघ हे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाव हे ॥ हे 


९००, 


3# शान्ति शातति शान्ति 


यवतमात्ष (बरार) माधव श्रीहरि अणखे 
१७ अक्टूबर, १६३७ 
शालिवाइन शके १८५६ आखिन शुक्ला १२ 
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* वह भ्रत्यःत प्रसिद्ध परमात्मा हम शिष्य और आचाय॑ दोनों की रक्षा 
करे । न्रह अत्य त प्रसिद्ध परमात्मा हम दोनों को विद्या के फल्न का भोग 
करावे । हम दोनों मिल कर वीग्र अथोत्‌ सामथ्य प्राप्त करें । हम दोनों का 
पढ़ा हुआ तेजस्वी हो | हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 
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॥ ओ<ड्म्‌ तत्‌ सत्‌ ॥ 
अस्तावना 


ओऔमरूगवद्गीता पर इतनी टीकाए हैं कि जितनी अन्य किसी भी ग्रन्थ 
की शायद ही होंगी परन्तु इसकी व्यावहारिक टीकाए बहुत कम हैं, और 
सक्साधारण के समझने योग्य सुगम व्यावहारिक टीका की तो बहुत ही 
आवश्यकता है । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये “गीता का व्यवहार 
दशन” लिखने का विचार किया गया । परन्तु इस महान्‌ काय में सफलता 
श्राप्त होने में बहुत ही संदेह था इसलिये पहले इसके चार अध्यायों की 
टीका द्िखकर अथम भाग के रूपमें प्रकाशित हुईं । उसको सब साधारण ने 
बहुत पसन्द की और सारी गीता का व्यावहारिक अथ लिखकर प्रकाशित 
करने की प्ररणा की। तब, सबके आत्मा-परमात्मा के व्यक्त स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के इन वाक्यों का आश्रय लेकर कि,--- 


यत* प्रवृत्तिम्ताना येन सचमिद ततम्‌ ! 
स्वकर्मंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव ॥ 


“जीता का व्यवहार-दशन”” सम्पूर्ण क़िखकर अढ़ाई हज़ार प्रतियों का प्रथम 
ससकरण गत दिसम्बर मासमें प्रकाशित किया गया ओर बडी द्वी असन्नता 
की बात है कि विश्व-रूप धारी सगवान्‌ श्रीकृष्ण का इसतरदह पूजन करने का, 
छोकनायक अणे महोदय के शब्दों में, “३6७90! अर्थात्‌ पुरस्कार भी 
तुरंत ही मित्र गया । जनता जनादन ने तीन द्वी मह्दीनों में प्रथम ससस्‍्करण 
सारा ही डटठा क्षिया और प्रचुर सख्या में प्रशसा पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अनेक 
ऐसे' महानुभावों के थे जिन से आशा नहीं की जा सकती थी। साथ ही दूसरे 
सस्करण के किये डाक-खर्च बहुत ही बडी सख्या में अगाऊ आगयया | इस 
यात से हृदय बढ़ा ही प्रफुढिस्तत हो रहा है कि इस देश के छल्लोग अपनी 
प्यारी आर्य-सस्कृति का सच्चा स्वरूप जानने और व्यावहारिक वेदा-त के सर्वोच्च 
सिद्धान्त को समझने के किये इतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं ओर धामिक 
एवं सामाजिक जायृति के चिन्ह सबन्न इष्टिगोचर हो रहे हैं । “गीता का 
ब्यवहार-दशन के प्रथम सस्करण को भआाशातीत सफल्ञता प्राप्त होने से उत्सा 
हित होकर, इस दूसरे सस्करण की पाँच हज़ार सशोधित प्रतियाँ कई स्थल्लों पर 


अरस्तावना ता 


आवश्यकतानुसार कुछ विषय घटा बढाकर छुपाईं गईं हैं और पहले की तैरह 
इनको भी विना मुल्य केवल्ष प्रति पुस्तक के रजिस्टी डाक खर्च के किये दस 
आझाना श्ाने पर भेजने का निश्चय किया हे | आशा है कि जनता रूपी 
जगदीश्वर को यह प्रेम पूण भेट भी पह्लिले की तरह ही स्वीकार होगी। 

प्रथम ससकरण के इतनी जल्‍दी उठ जाने में एक प्रधान कारण ल्लोकनायक 
माधव श्रीहरि श्रणे महोदय की कृपा है जिन्होंने बडे परिश्रम से गभीर विचार 
एवं विद्वत्तापूण  प्रावक्ृधन लिख कर इस पुस्तक का महत्त्व बढ़ाया। इसलिये 
उनके प्रति फिर से कृतक्षता प्रगट करता हैँ । 


कराची मिती सावन बदी२ विनीत-... 
सत० १६६० 
तारीख १४ ७ १८; गुरुवार रामगोपाल भोहता 
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उपाद्धात 


सत्र प्राप्ति और दु ख निवृत्ति सभी देहधारियों का ध्येय है। प्राशिमातन्र की 
नाना प्रकार की चेष्टाओ का अन्तिस खच्य दु ख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति 
होता है। पशु पत्तियों में साघारणतया विचारशक्ति का विक्रास नहीं होता अत 
वे केवल अपने शरीरो की तात्कालिक दुख निवृत्ति ओर सुख-्प्राप्ति के लिए दी 
उद्यम करते रहते हैं, और उस उद्यम में सफलता होगी कि नहीं अथवा उसका 
विपरीत परिणाम तो नहीं हो जायगा अथात्‌ उससे सुख के बदले उल्टा दु ख तोबन 
हो जायगा, अथवा पहिले थोड़ा सा सुख होकर परिणाम में अधिक दुख तो न 
हो जायगा, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनमें योग्यता नहीं होती। 
मनुष्य (स्त्री पुरुष) में विचार शक्ति का विकास होता है, अत वह पशु- 
पत्तियों की तरह भर घाधु ध उद्यम नहीं करता, कि तु विवेक ओर दूरदर्शिता 
से काम लेता है। वह केवल अपने शरीर की तत्कालिक दुख निवृत्ति और 
सुख प्राप्ति से ही स-तोष नहीं करता, कि तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दु ख 
निवृत्ति औंट सुख प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करता रहता है तथा इस छोक के 
भविष्य एवं परल्लोक पर दृष्टि रखता हुआ सुख दु ख की मात्रा और परिणाम का 
भी विचार करता है। वह अपने शरीर के अ्रतिरिक्त अपने कुटुम्ब आदि के 
सुखो के ज्िए भी उच्चम करता हे। 
मनुष्यों में भी विचार शक्ति के विकास की यूनाधिकता के श्रगणित दर्ज 
होते हैं और अपनी योग्यतानुसार दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए सब 
कोई निर-तर उद्योग करते रहते हैं। कई लोग तो विशेषतया अपने ही शरीर 
और मन की इहलेकिक दु रा निवत्ति ओर सुख प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं 
कह अपने और अपने कुटम्बियों एवं सर्म्बा धयो आदि की इहलोकिक दुख 
निवुत्ति और सुख प्रासि के लिए प्रयत्नशीज्ञ रहते है ओ्रोर कहे भावुक ज्ञोग 
इदल्ौकिक सुखो को तुच्छु मान कर पारत्लौकिक सुखों के क्षिए--इस देह के 
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सुखों की अवहेलना करके--अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ठ सहन 
करते हैं, अर्थात्‌ मरने के बाद दूसरे जन्म में भौतिक सुखों की आरप्ति अथवा 
सूच्म शरीर द्वारा स्वगादि सुख सोयने, अथवा मुक्ति प्राप्त करने की कामना 
से जप, तप, पूजा, पाठ ब्रत, उपवास, तीथाटन दान, पुण्य, हवन, अनुष्ठान 
आदि अनेक अकार के कमकाण्डों में त्वगे रहते हैं श्रोर उनके लिए आवश्यक 
विधान किये हुए कठिन नियम पात्वनन करने सें हठपूवक सर्दी गर्मी, भूख प्यास 
झादि शारीरिक पीडाएँ एवं राग, द्वेष, चिन्ता, सय, क्रोध आदि मानसिक कष्ट सहन 
करते हैं। परन्तु जिनकी बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है उनको दु ख नियत्ति और 
सुख प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निरथक प्रतीत होते है, क्योक्ति वास्तव मे न तो उनसे 
दुखों की निवृत्ति होती हे ओर न निरहुश#, निरतिशय&, सच्चे पूत अक्षय सुख 
की प्राप्ति ही। वे अत्यक्ष अनुभव करतें हैं कि शारीरिक एवं मानसिक सुख 
दु खादि इन्द्र (जोडे) सब सापेक्ष एवं झ्यो याश्रित (१०]७६॥ए6 #70 7667 
00]070670) होते हैं. भरत जितने अधिक सुख के साधन किये जाते हैं, 
उतना ही अधिक दुख साथ ही उत्पन्न हो जाता हे। प्रथम तो उन सुखों की 
प्राप्ति के प्रयत्ष में पहिले ही से बहुत से कष्ट उठाने पते हैं, फिर सुख प्राप्त 
होने पर उनके नाश होने का भय बना रहता है और साथ ही दूसरों के 
अधिक सुखों को देख देख कर जलन होती रहती है और सुख भोग के पीछे, 
उनके परिणाम में दु ख अवश्य होता है। अ्रत वे सोचते हैं कि जिन स्वर्गांदि सुखी 
की प्राप्ति के साथ दु ख निरन्तर लगा ही रहता है वे दु ख मिश्रित सुख वास्तविक 
सुख कैसे हो सकते हैं ओर मरने के बाद की जिस मुक्ति की प्राप्ति के 
लिए जीवन काल में सारी आयु नानाप्रकार के नियमो और बधनों में 
बिताती पडे वह सच्ची मुक्ति केसे हो सकती हे? सच्चा सुख अथवा 
सुक्ति तो वह है कि जिसके लिए मरने की श्रतीक्षा न करनी पड़े, क्रितु 
जिखका अनुभव इसी शरीर में तुरन्त हो जाय अथात्‌ जीवन काल ही 
में सब प्रकार के दु खों ओर बन्धनो की निशवृत्ति हो जाय। इसलिए वे क्ोग 
दुख निदृत्ति और सुख प्राप्ति के उपरोक्त प्रयल निष्फल समझ कर, दुखों की 
अत्यन्त निवत्ति ओर निरछुश निरतिशय सच्चे एवं अ्रक्षर सुख की प्राप्ति किस 
तरह हो सकती है इसका अचूक उपाय दूढ निकालने के लिए सुख दुख के 
यथाथ स्वरूप, उनके मूल कारण ओर उनके नाना प्रकार के सम्बन्ध एव 
प्रभाव आदि के विषय में गहरा अन्वेषण करते हैं। इस अ-वेषण के प्रसड्भ में 


# जिस सुख म पराधीनता अथवा परावल्म्बन न हो वह निरछश सुख कहलाता 
है; जोर जिस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख न हो, वह निरतिशय सुख कह्दा जाता है। 


ई्‌ उपोद्घात 


जब सारा जगत्‌ ही सुख दु खमय अतीत होता है अथोत्‌ अपनी तरह सारी 
सृष्टि सुख दुख से असित दीखता है, तो यह जानने की ड क्‍ण्ठा सदज हा 
उत्पन्न होती हे कि यह जगत्‌ क्‍या है” में क्‍या ८४? जगत से मेत्त क्‍या 
सम्ब ध है ? यह जगत्‌ क्यो औ्रौर क्िस तरह तोता हैं, और इसका सचञ्च लन 
कौन और किस प्रकार करता है? इससे नाना अकार के सुख दुख क्‍यों हाते 
है ? इनके प्रभाव से रहित कोई हो सकता है कि नदी, ओर यदि हो सकता 
है तो किस तरद्द ? इत्यादि। जब इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन दोता है तब 
इस विषय में सूक्ष्म तात्तिक विवेचन करने की आवश्यकता पडती है, क्योंकि 
किसी भी विषय के तात्त्विक विवेचन बिना उसकी अ्रसल्लियत का पता नहीं 
लगता ओर झसलियत का पता लगे बिना उसका यथाथ निर्णय नहीं तो सकता। 
झत बुद्धिमान्‌ लोग अपने तथा जगत्‌ के अस्तित्व ओर उससे सम्बा घत विषयों 
पर तारिवक विचार करते है । इस तरह के सूक्षम तास्विक विचारो को दशनशाख्त्र 
(?79770907759) कहते है ओर उन तारत्विक विचारों के आधार पर आचरण 
कश्ने की विधेचना ढयढहार-द्शन (!?7-80008) ?॥7]0509079) हे। 


प्राचीन, काक्ष के आय लोगो ने दाशनिक विषय में सब से अधिक अनु घान 
किया था ओर बुद्धि के तारतम्य के अनुसार उन ल्लोगो ने विविध प्रकार के 
दाशेनिक सिद्धा त निश्चित किये थे, जिनके बहुत से दशनशासत्र बन गये थे। 
इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए वे क्ञोग इस भ्रन्तिम निश्चय पर 
पहुँचे कि नानाभावापन्न प्रतीत होने वाला यह जगत्‌ वस्तुत एक ही सत्य 
सनातन आत्मा के अनेक रुपो का बनाव है, अथात्‌ एक ही सच्चिदानन्द आत्मा 
अपनी इच्छासे अनेक भावों में व्यक्त होकर जगत्‌ रूप होता ह (कठोपनिषद्‌ 
वंत्ली € मन्त्र ६-१० , छान्दोग्य उप०प्रपाठक ६ खण३ २) परतु उसका 
यह नाना रूपों का बनाव श्रर्थात्‌ जगत्‌ का नानात्व, निरन्तर पारवतनशील 
तथा उत्पत्ति नाशुवान होने के कारण असत्‌ यानी कल्पित है ओर उन नाना 
रूपों अध्रोत अनेकताओं के बनाव के अ-दर जो एकतव्व भाव है, वही सच्चिदा 
नन्‍द सनात॑ंत॒ आत्मज्नत्त है ओर वह आत्म तत्व सर्व यापक्ः एवं सदा 
इकसार स्थायी रहने के कारण सत्‌ है (हेशोपनिषद्‌ मत्र ४ ५ कठोपनिषद्‌ 
वहली २३)। साथ ही वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इस भिन्नता के 
कल्पित बनाव को सच्चा मानने की भूल भे पढ़ कर, दूसरों से प्रथक्‌ अपने 
व्यक्तित्व के अहक्लारयुक्त तथा दूसरों से एथक्‌ अपनी यक्तिगतस्वाथ सिद्धि के 
उद्देश्य से राग द्वेषपृवेक, जगत्‌ के “यवहार करने से नाना अकार के दुख 
उपप्न होते हैं (कठोपनिषद्‌ बदली ४ मसले १०-११) , परन्तु इस अनेकता के 


यीता का व्यवहार दशन छ 


बनाव को एकही सबच्चिदान-द, सव यापक, सनातन अश्रात्मा की इच्छा शक्ति 
(प्रकृति) का प्रति क्षण परिविर्ततशील खेल समझू कर, सवत्र एकता के निश्चयपूत्र क 
दूसरों से एथक अपन व्यक्तित्व के अहक्वार ओर दूसरो से पथक्‌ अपने “पत्ति 
गत स्वाथा दो आसक्ति के बिना अथात्‌ “अयक्तित्व के अहड्लार को समष्टि 
अहड्भार के साथ और -यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थां के साथ जोड कर यवहार 
करने से दु ख का जरा भी श्रस्तित्व अतीत नहीं होता, किन्तु ससार श्रानःटमग्र 
भान होता है (ईशोपनिषट सत्र ३२, कठोपनिषद्‌ दतली ४ सन्‍्त्र ११५, वल्ली 
४ मन्त्र १२ १३, वढली ६ मत्र १४७ १४) ओर वह आन“द सापेक्ष, साकुश, 
दु ख परिणामवाल्रा अथवा ड्पत्तिविनाशवाला नहीं होता, क्योकि वह आत्म 
ज्ञान की समत्वबुद्धि से होता है। आत्मा स्वया आनन्द स्वख्य है इसलिए 
उपरोक्त आत्मज्ञानयुक्त “यवहार करने वाला जीवनमुक्त महापुरुष सदा आन द्‌ 
स्वरूप होता है | यह वेदान्त सिद्धान्त है (ईशोपनिषद्‌ सम त्र ६ ७ ८ कठोपनिषद्‌ 
वर्ली & मन्त्र १२ १३)। आचीन काल मे इसी को बह्मविद्या कहते थे। 


प्रत्येक ससक्षति के दो भाग होढे हैं--एक उसका तस्‍्वृज्ञान ओर दूसरा उसका 
कभकाणड । तरवज्ञान सस्कृति का जीवात्मा और कमकाण्ड उसका शरीर होता 
है। “जगत के नानाव्व का बनाव असत्‌ और सबका एकत्व भाव सत” यह निश्चय 
आय ससक्ृति (प्रातप (00४7७) का तत््वज्ञान हे, अत यह सिद्धा त आर्य 
सस्क्ृति का सनातन जीवाध्मा हे, और इस सिद्धान्त के आधार पर अआाचरण 
करने के लिए देश कात्न ओर “यक्तियों की परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त 
जो इश्वरोपासना एवं धामिक कमकाण्ड की सवस्थाएँ सामाजिक एवं नेतिक 
मर्यादाएँ, और “यक्तिगत आचरणो तथा सबके प्रथक्‌ प्रथक्‌ काये विभाग के नियम 
आदि, समय समय पर बनाकर उनके अनुसार सासारिक व्यवहार ,किया जाता 
है, वह इस आये सस्क्ृति का परिवतनशील शरी? है। जिस तरह शरीर परिवर्तन 
शीख होने के कारण बदद्वता रहता है किन्तु उसका आधार--अविनाशी आत्मा, 
अनेक शरीरों को अहण करता और छोडता हुआ भी यों का त्यों बना रहता 
है, उसी तरह ईश्वरोपासना एवं धार्मिक कमकाणड की “यवस्थाएँ, विधि निषेध 
की सामाजिक एवं नेतिक मयादाएँ, “यक्तिगत आचरण एवं कार्य विभाग के 
नियम आदि, निरन्तर परिवतनशीजक्ष देश, काल और वस्तुरूप जगत्‌ के नानात्व 





4 * अघुक अमुक व्यवहार करने चाहिएँ. ऐसी अनुमति देने वाली “यवस्थाएँ 
* विधि ” कहीं जाती है और अमुक अमुक व्यवहार नदोँ करने चाहिएँ?” ऐसी 
मनाइ करने वाली व्यवस्थाएं “निषेष कही जाती हैं। 


है उपोद्घात 


के दिग्यावटी खेल के अ तगत हो" के कारण परिवतनशील हैं अ्रत देश 
काल श्रोर पत्तियों की बटलती हुई परिस्थिति के साथ साथ इनका भी 
बदलते रहना आवश्यक ही न किन्तु अनिवाय है। परतु इन सबका आधार--- 
मूल सिद्धा त सत्य एय नित्य होने के कारण अपरिवतनशील है अत वह 
ज्यों का प्यो बना रहता है। यदि मूल सिद्दधा त को भुलाकर अथवा उपकी 
उपेक्षा करके उसके स्थान सं कमकाणड आदि को ही नित्य एवं श्रपरिवतनशील 
मान कर हठ और दुराग्रह से इृह्े न बदला जाय तो जीवात्मा के बिना जो 
शरीर की दुदशा होता है, वही दशा किसी भी सस्क्ृति अथवा धरम की होनी 
स्वाभाविक अत अवश्यम्भावी है। 

उपनिषद्‌ काल से लेकर महाभारत काल से पूर्व तक, श्रार्य लोगो में उक्त 
बेदा-त सिद्धा-तानुसार, ज्ञान और विज्ञान& युक्त ससार के व्यवहार करने का 
भाव बना रहा, जिसके प्रसाद से यह देश सुख सर्माद्धि से परिपुण और हरप्रकार 
की उन्नति के शिखर पर आरूट रहा । यह बात अवश्य है कि वेदान्त घिद्धा तानुसार 
यदि थोड़ा आचरण किया जाय तो उससे थोड़ा सुख होता है और अधिक 
आचरण करने से अधिक सुख होता हे। अत जिस समय यहोॉ के लोग इस 
सिद्धान्त के अनुसार अधिक अआराचरण करते थे उस समय वे अधिक सुखी रहते 
थ्रे और जब कम करते थे तब कम सुख्ती रहते थे। 


किसी भी देश अ्रथवा काल की जनता से साधारणतया आत्मत्रिकास इतना 
उन्नत नहीं होता कि वह स्वय सूचम दाशनिक रहस्यो को अच्छीतरह, समझ 
कर स्वतन्त्ररूप से उनके अनुसार यथोचित आचरण करती रहे इसलिए वह 
सूच्मदशी तरवज्ञानियो की बनाई हुई यवस्थाओ्रो के अनुसार आचरण करे तभी 
उन्नत हीती है। अ्रत पुराने ज़माने के आय ऋषि महर्षि छ्लोग श्राध्यात्मिक विचारों 
द्वारा, जनता के लिए श्राचरणीय “यवस्थाएँ--देश काक्ष और -यक्तियो की 
परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त--त्रना बना कर लोगो को उनके अनुसार चलाते 
रहते थे तथा आवश्यकतानुसार उन “यवस्थाश्रों में समय समय पर परिवतेन भी 


करते रहते थे । 
उस समय यहाँ के अधिकतर ल्लोगो को अ्रपनी आ्रवश्यकताशों की पूर्ति 


& यहाँ ज्ञान से मतलब सबकी एकता के आल्षाज्ञान से है जो ईईाद्रियों के 
अगोचर, फेवल साखिक बुद्धि का विपय हे, ओर विज्ञान से मतबूब जगत्‌ के भिन्न 


हैंड ७. 


मिन्न इन्द्रियन्गोचर मोौतिक पदार्थों ऊ तात््विक अनुस धान से हे। 


गीता का व्यवहार-दशन द्‌ 


तथा पारलौकिक कल्याण अथात्‌ अम्युदय और नि श्रयस दोनों, अपिहोत्र आदि 
चदिक कर्मकाणड से होने का विश्वास था और वे कमकाण्ड उस समय की 
परिस्थिति के अनुकूल भी थे । अत उन आधिभौतिक कमकाण्डों का रिवाज 
इस देश सें अधिक था पर इन कमों में देवताओं को प्रसन्न करने का आधि 
दंविक साव सी रहता था, और साथ ही साथ डन देवताओं को एक ही 
सवोत्मा-परमात्मा की अनेक शक्तियों मानने और उनकी कृपा से समष्टि द्वित के 
साथ साथ अपने “यष्टि हित-साधन होने तथा इन लोक हितकर कार्यों से अ“त करण 
शुद्ध होकर व्यष्टि-समष्टि की एकता के अनुभव रूपी आत्मज्ञान प्राप्त करने का 
ऋाध्यात्सिक भाव भी रहता था। उपनिषदो में वेंदिक कमकाणड के उक्त 
आध्यात्मिक भाव का खुलासा करके उनकी आध्यात्मिकता स्पष्ट कर की गई है 
(बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ आअ० १ ब्रा० १२) । 


उपरोक्त कमंकाण्ड के अतिरिक्त क्ोगों के साधारण व्यवहार भी प्राय 
आध्यात्मिक विचारों के श्राधार पर सबके साथ एकता के प्रेम भाव से किये 
जाने के वर्णन प्राचीन ग्रथो में बहुतायत से पाये जाते हैं | फृथ्वी, जल, अप्नि, 
वायु और वनस्पति आदि जड पदार्थों की चेतन प्राणियो के साथ एकता पशु 
पक्तियों की मनुष्यों के साथ एकता, मनुष्यों की परस्पर तथा देवताओं के 
साथ एकता, पुरुषों की स्त्रियों के साथ एकता, डँच की नीच के साथ एकता 
के भावयुक्त व्यवहारों के अगणित आध्यात्मिक वशन उपनिषदों, पुराणों और 
इतिहासों में भरे पड़े हैं । 
, उस समय विश्व की एकता के भाव इस देश के लोगों में यहॉतक बढ़े 
हुए थे कि वराह, नूस्सिह, हयअव, मच्छु, कच्छ, हस, शेष आदि पशु पत्तियों 
के रूप में सी इश्वरावतार होना माना जाता था। 


यद्यपि उस ज़माने सें आये छोग, व्यवहार में शआ्राध्यात्मिकता, आधि 
देषिकता& और आधिभौतिकताक--तीनों का यथायोग्य उपयोग करते' हुए उन 
सबको यथोचित महत्व देत थे, पर-तु आध्यात्मिकता की अपेक्ता आधिदेविकता 
ओर झाधिभोतिकता को विशेष महत्व नहीं देते थे, अर्थात्‌ अधिदेविक और 
आधिभोतिक सुखों के लिए आध्यात्मिक भावों की अवहेत्लना कदापि नहीं 
करते थे । यद्यपि वे स्थूल शरीर और उसकी पुष्टि के साधन--भोग्य 
पदाथों--एवं इदल्लोकिक तथा पारत्नौकिक मानसिक सुखो के साधनों को 


९ आधिभोतिकता, आधिदविकता और आ'यात्मिकता का स्पष्टीकरण आगे के 
प्रकरण मे देखिए | 


७ उपोद्धात 


निरथेक समझ कर उनसे घुणा नहीं करते थे--इतना ही नहीं, किल्तु उस 
समय यह देश भौतिक उन्नति में बहुत द्वी बढा चद्ा था और प्राचीन अन्थों 
में भौतिक उन्‍नति के वणन वतसानमें चकाचौंध उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक 
आविष्कारों से टक्कर सेते हैं तथापि आध्यात्मिक भाब से शून्य भोतिक 
उन्नति उस समय बहुत ही गहित ओर विनाशकारी आसरी सम्पत्ति समझी 
जाती थी और जव कोई शरीर तथा शरीर से लम्बन्ध रखने वाला 
झथवा मानसिक यवहार अथवा इहलोकिक या पारक्ञाकिक सुखों के साधन की 
कोई क्रिया भ्राध्यत्मिकता के बिरुद पडती थी, तो शरीर या शरीर के सम्बन्धी 
पदार्थों की तथा इहले।किक एवं पारलाकिक सुखो की कोई परवाह नहीं की जाती 
थी । इनना ही नहीं, किन्तु आध्यात्मिकता से रहित केवल आधिभोतिक सुख एच 
ऐश्ववय मे ही क्षीन रहनेवाले लोग असर कहलाते थे। आत्मिक उद्नति के लिए 
डझिसी के शरीरका चल्ना जाना, अथवा किसी को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होना, 
या लेकिक दृष्टि से किसी यक्ति का पतन हो जाना, अथवा पारक्षोंकिक सुखों में 
बाधा पहुचना आदि बातो को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता था। साराश 
यह कि उस समय यहा के लोग स्थूल शरीरों के “यवहारों को इतना «महत्व 
नही देते थे जितना कि इस समय के लोग देते हैं। वे कर्ता के भाव और 
कमो से होने वाले वास्तविक एवं सावजनिक दह्विताहित के विचार को अधिक 
महत्व देते थे ओर अध्यात्मिक भाव से किये हुए कम, यदि साधारण ज्लोगों 
की दृष्टि से कभी बुरे भी प्रतीत होते थे, तो भी सूचमदर्शी महात्मा लह्लोग उन 
कर्मों की नेतिकता जनता को समझा दिया करते थे । 

उपरोक्त ब्रद्मविद्या के आधार पर स्थापित आय-सकृति उस समय प्रति क्षण 
परिवरतेदशील स्थूल शरीर ओर उससे सम्बन्ध रखने वाले देश भेद, काल सेद, 
जाति भेद, वर्ण भेद, सम्प्रदाय भेद झादि से उत्पन्न होने वात्वी उपाधियों को 
इतना महत्व नहीं देती थी जितना कि वतेमान में दिया जाता है कि 
जिसकी जैसी योग्यता होती थी, डसके साथ वैसा ही सवभूतात्मेक्य भावयुक्त 
समता का व्यवहार करना अय सस्क्ृति का सवोपरि सिद्धान्त था और जो कोई 
इस सिद्धात के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से आचरण करता, वही आये (श्रेष्ठ) 
माना जाता था। इस बह्यविद्या श्रथात्‌ ब्यावहारिक वेदान्त के प्रसाद ही से, 
झाय सल्क्ृति के बाह्य रूप ( कमकाण्ड आदि ) की अवहेलना करने वाले 
झनाय ज्ञोग भी, आध्यात्मिक सिद्धाताजुसार आचरण करने पर आरयों मे सम्मि 
लित हो जाते थे। झासरी कम करने वाले दुस्यो से साधारणतया परहेज 
रखने पर भी देध्य कुलोत्प न भक्त प्रहद्घाद, अक्म विद्या का अवक़म्बन करने से 


गीता का “यवहार दुशेन > 
भक्त-शिरोमणि माना जाकर अब तक पूजा ज्ञाता है, ओर दैध्यराज बलि 
के द्वार पर विष्णु भगवान के पहरा देने का विश्वास अब भी श्रचत्नित ह्ढै। 
अनेक शनाय॑ जातियों के आये दे जाने के बहुत से इतिहास प्रसिद्ध है। 
प्राचीन काल मे झ्ााय क्ोगों की ध्यावहारिक व्यवस्थाएँ वतेमान की तरह 
सडचित नहीं थीं, किन्तु अ्रत्यन्त डदार थीं। माता पिता के गुण सन्तान सें 
झाने की अधिक सम्भावना के कारण तथा उस समय की परिस्थिति के 
उपयुक्त होने के कारण वणयवस्था में जम को अधिक महत्व देने पर भी 
कार्य-विभाग गुणों के अजुसार ही होता था। प्नत्रिय राजा मनुका रचा हुआ घस 
शास्त्र ब्राह्मण ऋषि महर्षियों को माय था 7२ अब तक है। शुकदेव आदि 
सुनियो ने राजा जनक आदि क्षत्रियों से बह्ज्ञान का उपदेश 'क्लिय/। तुलाधार 
वैश्य से जाजलि ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया। शूद्र सूत से आह्यण ऋषियों ने 
महाभारत और पुराणों की कथाझ्रो का उपदेश सना, ओर धर्मब्याघ चाणडाल 
से तपसवी कैशिक आह्यण ने धर्म का उपदेश अहृण किया। व्याध वास्मीकि, 
रामायण के रचयिता आदिकवि हुए ओर धनुर्वि्या के आचार्य ब्राह्मण शोणाचार्य, 
चत्रिक सेना के प्रधान सेनापति हुए। राजर्षि ययाति ने देत्य कन्या शसिष्ठा 
और बआद्यण कया देवयानी से एक साथ विवाह किया और उनकी सनन्‍्तानों 
में कोई अन्तर नहीं रहा। अजुन द्वारा नाग कन्या उलूपी से और भीम द्वारा 
राहस-कन्या हिड़िस्वा से उत्पन्न स तानों ने ज्षत्रियों के युद्ध में बराबर भाग क्षिया | 
निषाद, भीलनी, याध, चाणडाल और पशु पक्षी झ्ादि पाप योनि कहला।ने' वाक्षों 
से भी सेद भाव न रख कर, उनको ग्रेंमपूवंक अपनाने की, परमभाष्मा के 
झवतारों की कीति, शास्त्रों तथा स्तोत्नों में विशेष रूप से गाई जाती है और 
भगवान का“पतित पावन” विशेषण झ्धिक महत्वपूण समझा जाता है | 


सियों के भौतिक अधिकार, उस समय की परिस्थिति के अनु तार, साधारण 
तया युरुषो की अपेज्ञा बहुत ही कम रख कर भी उनका आदर पुरुषों से 
अधिक किया जाता था। देवी की पूजा ईश्वर ओर देवताञों के अराबर अब 
तक की जाती है। देवी गार्गी, मेत्रेयी, मदाजलसा, अनसूया झादि विदुषी अद्यवेत्रिया 
बड़े बडे ऋषियों से बरह्मविद्या के विषय में शास्राथ किया करती थीं । परमात्मा 
के अवतार राम की उपासना सीता के साथ, कृष्ण की राधा के साथ ओर 
शझ्र की उमा के साथ होती हे। सतीत्व हरण किये जाने वाली अ्रहिल्या, 
पुनविवाह करने वाली तारा और म दोदरी कुमारी अवस्था सें सन्तान उत्पन्न 
करने बाली कुठी और पॉंच पतियों की भाया त्ौपदी--ये पश्चकन्याएँ मानी गईं, 
जिनका प्रात स्मरण करना बढ़ा पुण्य समझा जाता है। धीमर की कब्मा 


है उपोद्धातः 


किम 


योजनगन्धा कुमारी अ्रवस्था ही से महषि पराशर के सहवाससे भगवान्‌, 
वेदयास पैसे ह्ेश्वरावतार को गभ से धारण करने योग्य समझो गई और 
फिर वह भारत सम्नाद्‌ महाराजा शान्तनु की पटरानी हुई ओर उसकी स तान 
नियोग से' उत्पन्न, छतराष्टू एवं पाण्डु तथा उनके पुन्न, धम के अवतार 
युधिष्टर आदि कोरव पाण्डव, चल्द्रवशी क्षत्रियों मे सर्वश्रेष्ठ एव सवगुण सम्पन्न 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुए, जिनकी महिमा चिश्व से अब तक गाई जाती है। माज्ञा 
का स्थान पिता से प्रथम ओर अधिक सम्माननीय माना जाता था। भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी को “कोशल्यानन्दन”ः कृष्ण महाराज को “ यशोदानन्दन” व 
४ देवकीनन्दन” इसी तरह पाण्डवो को “क्रतीपुत्र , “कौन्तेयःः या “पथ! 
आदि माताओं के नाम सहित सम्बोधन विशेष गौरवान्वित समझे जाते थे। 

यद्यपि साधारण जनता की स्थूल बुद्धि होने के कारण, डसके लिए समय की 
परिस्थिति के अनुसार, सूचम तत्व वेत्ताश्ो के द्वारा बॉघी हुईं मयादाओं के 
अनुसार चल्ननाही श्रेष्ठ माना जाता था, परन्तु उक्त सूच्मदर्शी तत्त्ववेत्ता लोग 
स्वय, उपरोक्त सिद्धान्दानुसतार स्वत-त्रतापूवक यवहार करते थे अ्रथात्‌ वे फिसी 
बंधे हुए नियम या मयोदा पर सदा सवदा कट्टरता रखना आवश्यक नहीं समझते 
थे, न किसी रूढि के गुलाम ही होते थे, डिन्तु आध्यात्मिक (समत्व) बुद्धि के 
डपयोग से, देश काल आदि की परिस्थिति एवं आपश्यक्त न॒प्ार, धार्मिक एव 
सामाजिक नियमो और विधि निषेध की मयादाओ म परिवतन करते रहते थे। 
इसके अमाण स्वरूप धमशासत्र की अनेक स्खृतियोँ समय समय पर बनी हुई 
अस्तुत है । सामाजिक नियमों ओर विधि निषेध की मयादाओं मे आवश्यकतानुसार 
सुधार करने वाले तत््व-ज्ञानी लोग विशेष आदरणीय होते थे। मयादा पुस्षोत्तम 
भगवान्‌ रामन्वन्द्र जी, परमात्मा के केवल बारह कल्ना के अवतार मने गये पर-तु 
प्रचलित रीति रिवाजो कमकाणड के बन्धनो और अन्धविश्वासो एवं पुरानी 
श्रनुपधुक्त सयादाओ को ठुकरा कर सवधमान्‌ परित्यज्य ” की महान क्राव 
कारी स्पष्ट घोषणा करके ''बुद्धियोग”” का महत्वपूण उपदेश देने वाले महायोगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमात्मा का सोलह कल्ला सम्पन्न पूण अवतार साना गया। 
क्षत्रिय वश के विधातक क्रोध मूर्ति भगवान्‌ परशुराम वेदिक कमकाशडइ का खणडन 


करने वाले अनीश्वरवादी भगवान्‌ कपिल, बुद्ध एवं ऋषभदेव, परमामा के 
अवतार माने गये अर परमाणुवाद के मानने वाले महर्षि गौतम आर कणाद 
के न्याय और वेशेषिक दुशन सब दुशनो के पथ प्रदशक माने जाते 
हैं ओर सबसे पहिले इनका अध्ययन आवश्यक है। नास्तिक मत के श्रादि प्रवतक 
देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के देवता माने गये तथा उनके सिद्धान्तो की दशनों मे 
गणना की गई । 


भीता का व्यवहार दशन १० 


आय-सस्क्ृति के सिद्धान्तानुसार नानाभावापन्न जगत्‌ प्रपञ्च॒ एक ही आत्मा के 
अनेक रूप होने के कारण जगत्‌ के सभी पदाथ आपस में एक दूसरे के उपकारी 
उपकाय हैं ओर व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन के लिए है (बृहदा० उ० अ० २ बा० ४), 
इसलिए प्राचीन काल मस आया के ल्लाकिक व्यवहारों की “यवस्थाएँ इस आधार 
पर होती थीं कि प्रत्येक यक्ति अपनी योग्यतानुसार एक दूसरे की सेवा करता 
हुआ दूसरों के हित के साथ अपना हित साधन करे श्रथात्‌ निम्न श्रेणी के 
आत्मविकास वाले लोग अपने यक्तित्व के भाव औओंर स्वाथो को अपने कुटुम्ब 
ओऔर उसके स्वार्थों के अन्तगत समझे उसके आगे की श्रेणी में, कोहुम्बिक 
एकता प्राप्त लोग अपने काठुस्बिक भावों ओर स्वार्थों को समाज ओर उसके 
हित में जोडें उसके आगे की अणी में सामाजिक एकता प्राप्त त्लोग अपने 
सामाजिक भावों और स्वाथा को देश हित में जोर्ड ओर इसी तरह सबसे 
आगे बढ़े हुए आव्मविकास वाले देश से एकता प्राप्त ज्ञोग विश्व के साथ 
एकता में जुडें ओर “वसचैव कुटुम्बक्स के भाव से सबके द्वित में लगे रहे । 
इस तरह क्रमोन्नति करते हुए वे लोग सारे विश्व के स्रथ अपनी एकता का 
अनुभव करते हुए यथायोग्य जगत्‌ के व्यवहार करते थे। 


उस समय ब्राह्मण वग के ज्ञोग, आत्म सयम पूवक ज्ञान और विज्ञान की उन्नति 
करने की लोक सेवा में सदा तत्पर रहते थे। क्षत्रिय वग अ्थोत्‌ राजा लोगों का 
जीवन व्यक्तिगत ऐश आराम ही में न बीत कर प्रजा के साथ अपनी एकता के 
प्रेममावयुक्त उसकी रक्षा करने आर उसको सुख सम्पन्न रखने के प्रयरन रूपी लोक 
सेवा में व्यतीत होता था । वश्य वर्ग के लोग कृषि वाणिज्य पशुन्पालन आदि से 
लोगों की भावश्यकताएँ पूरी करने की सेवा में लगे रहते थे। इसी तरह शुद्ध बर्गे 
के लोग कल्ला कोशल एवं अन्य प्रकार के श्गरीरिक श्रम से सबके स्क्थ प्रेमयुक्त 
लोक्--सेवा करते थे। बाल्यावस्था अथात्‌ जीवन के अथम भाग में सभी वगो के 
लोग ब्रह्मचयाश्रम अथात्‌ बह्मचय बत में रह कर शारीरिक एवं मानसिक बल 
सम्पादन करते हुए अपनी अपनी योग्यतानुसार विद्याध्ययन करते थे, जीवन के 
द्वितीय भाग---युवावस्था में गृहस्थाश्रम, अथात ग्रहस्थ से रह कर, चतुब॒ण 
“यवस्थानुसार अपनी अपनी योग्यता के लोकिक “यवहार करते थे जीवन के 
तृताय माग--प्रौढ़ावस्था में अपने उत्तराघिकारियों को ग्ृहरुथ के “यवहारों म॑ 
प्रवेश करा कर अपना कायक्षेत्र विस्तृत करके वानप्रस्थाश्रम मे समाज सेवा के 
काय। से विशेष रूप से तत्पर रहते थे और जीवन के अन्तिम भाग--बूद्वावस्था 
में गृहस्थ + सभी कत-य अधिकार और स्वत्व अपने उत्तराधिकारियो को 
पूणतया सोप, ग्रृहस्थ ओर समाज के साथ ममत्व की सह्दुचित परिधि $ बाहर 
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निकल कर, स यासाश्रपत सें प्रवेश करके एवं स्वभूतात्मक्य ज्ञात प्राप्त करके 
अपनी आत्मोन्‍नति करते हुए जगत्‌ के साथ अपनी एकता के प्रम भावयुक्त 
अपने जीवन से प्राप्त किये हुए अनुभत्रों से तथा नीत ओर ज्ञान के 
सट्पदेशों से सब के हित करने से ल्वग जाते थे। इस तरह सब कोई अपने 
अपने कार्येक्षेत्र के अनचुलार अपना अपना कते ग्र पालन करते हुए एक दसरे से 
सहये।ग रखते तथा एक दूसरे के सहायक रहते हुए अपना जीवन निवाह 
करते थे जिमसे यह देश सब तरह से उ नत और सुख सरूद्धि से परिपूर्ण था। 


वर्तमान काल में उन सब बाते! का विपयास है| जाने से, तथा सबके 
झाचारण आध्याप्मिक विचारों से शून्य है| जाने से, लेगो की दशा बहुत ही 
भयानक रूप खे पतित है| गई है। इसलिए वतमान दशा ही के दृष्टि में 
रखते हुए, तथा आध्यात्मिक विचार के बिना, केवल भोतिक दृष्टि के ही 
प्रधानता देकर आलेाचना करने से ग्राचीन समय के तातब्कात्रिक परिस्थिति के 
अनुकूल अध्यात्मिक दृष्टि से किये हुए आय लोगो के “यवहार वतमान के 
लोगो की सभक में हृ अआावें अथवा बुरे प्रतीत हो, तो कोई आश्रय की बात 
नहीं ह। 

यहाँ पर यह' स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि आय शास्त्रों (डपनिषद्‌, 
पुराण इतिहास आदि ) में, स्थूल्न बुद्धि के लोगो को सूचम आ्रध्यात्सिक विचार 
एव तत्व समझाने के लिए, अनेक स्थल्लों पर उनके स्थूल रूपक बाधकर 
विविध विषयोपयोगी आरयायिकाश द्वारा, प्रतिपादित विषय की सुगम यारा 
की गई है और अनेक स्थल्नों पर आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन--प्रम एवं नीति 
के सिद्धा त साधारण लोगो को समझाने के दिए विविध विषयोपयोगी कथाएँ 
ओर दृष्टान्त दिये गये हैं, जिससे वें लोग उन विषयो को सुगमता से समझ 
कर अपना इहलोकिक अभ्युद्य तथा पारलोकिक श्रेय साधन कर सकें। उन 
रूपकों, आरयायिकाओ, कथाओं आर दृष्टान्तो सें बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएँ 
भी हैं, परतु उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि उनमे वर्णित सभी घटनाएँ 
ज्यों की व्यों उसी ऋम से घटी हो, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी घटना विशेष 
झथवा घटनाओं का इतिहास वशन करने का नहीं हैं, किन्तु उनका एकमात्र 
प्रयाजन, अधिकारानुसार विविध प्रकार से आत्मज्ञान अथात्‌ आत्मा और जगव्‌ की 
एकता का ज्ञान और उच्सकी प्राप्ति के साधन प्रतिपादन करने का है इसलिए उनम 
वशित घंटनाओशों के सत्यासत्य अथवा सश्सव असम्भव देने के विषय से वाद 
विवाद, करना न तो आवश्यक है बऔर न॑ उचित ही । सूचम तस्वो और सिद्धान्तो 
को समझाने के क्षिए जिंत तरह के रूपक, भारयायरिकाएँ कथाएँ और दृष्टाहत 
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झ्रावश्यक प्रतीत हुए, वेसे ही दिये गये हे। उस समय गद्य की अपेक्षा पद् 
का अधिक ग्रचार था, इसलिए प्राय सभी वणन पद्च में क्ये गये है, जिनम 
कवियो की रुचियो क॑ अजुसार अब्जार आहि रसो का समावेश हुआ हे और 
डपमा अतिशयेाक्ति आदि अल्नज्वार भर हुए है तथा जनता की रुचि अच्छे 
आचरणो म बढाने आर बुरे कमो खे हटाने के लिए रोचक एवं भयानक भावों 
से भरी है कथाएँ बहतायत से कही हुई है। इनके अतिरिक्त इन ग्र थो के 
बहुत पुराने हाने के कारण इतने दाघ काल में स्वार्थी ज्ञोगो ने अपनी प्रयाजन 
सिद्धि के लिए कहीं कहीं इनमे अनेक श्रकार के क्षेपक भी मिलना दिये हे । इन 
कारणो से उक्त शास्रीय कथाओ का वास्तविक मर्म समझना बहुत ही कठिन 
हो गया है। परतु यदि इनके असली उद्देश्य पर लच्य रख कर, वर्शनो के 
पूवापर के, अथात्‌ पहिले कही “है बात का पीछे कही हुई बात के सम्बन्धों पर ध्यान 
रखते हुए कवियों की अतिशयोक्तियो ओर अथवाद यानी रोचक भयानक वचन, कर 
क्षेपकों अथात्‌ पीछे से मित्राई हुड बातो को अलग करके, उन पर आध्यात्मिक 
इृष्टि से ताक्षिक विचार किया जाय तो उनका असली तात्पय समझ मे आ सकता 
है और आय ससस्‍्कृति का सच्चा स्वरूप सहज ही प्रकट हाँ सकता है, श्रथात्‌ आय 
ल्लोगो के आध्यात्मिक विचारों क आधार पर जगत के -यवहार करने की 
यवस्था श्रच्छी तरह ध्यान मे आ सकता हे। नीचे दिये हुए थोडे से उदाहरणो 
से उपरोक्त कथन की साथकता सिद्ध होगी --- 

(१) जगत्‌ को सूक्रम अयस्था, अथात्‌ सूक्तम सृष्टि के रहस्य को स्थू 
रूप से समझाने के सम्बन्ध में, चतुर्विध अन्त करण अथाव्‌ मन को-.-भय 
शोक आदि विकारों सहित---चतुमख ब्रह्मा का, और मन की रचना---माया 
(जगत्‌ प्रपश्न) को ब्रह्मा की कन्या का रूप देकर मन की माया में आसक्ति 
को ब्रह्मा का अपनी पुत्री पर आसकक्‍त होने के घुणात्मक रूपक देने का प्रयोजन 
“माया से मन की आसकित झुड़ा कर उसे आत्मा में लगाने का है । 

(२) एक तरफ तो देखने, सुनने खाने, पीने, बोलने, चल्लने, काम करने, 
रोकने, छोडने, विचारने स्मरण करने, सकत्प करने, आदि -यवहारों की अनेक 
प्रकार की यधथ्टि शक्तियों के समष्टि (सयुक्त) भाव, जिनस्रे जगत्‌ का सचाक्षन 
होता हैं ओर जो सूथ अप्लि, वायु चलुद्र, इंद्र, वरुण आदि नामो से 
देवता कहे जाते हैं उन के छिए एइथक्‌ पृथकू उपयुक्त स्थूत्ष रूप कल्पित 
किये तथा श्रेम दया शील, स-ज्ोष, सत्य, क्षम , शम, दम, आदि सात्विक 
वृत्तियोँ सन को एकत्व साव में ज्ोडने वाली अथात्‌ अत्मज्ञान की साधिका 
होने क कारण उनक लिए भी दवताओ के र॒॒ दर एवं सौम्य स्थूल्न रूपो की कल्पना 
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की, और टसरी तरफ अहड्लार काम क्रोध दम्स मोह, शोक, लोभ भय हैष्या 
द्वेष, आदि सेदोत्पादक राजस्त तामस्र वृत्तियों को अपुरो तथा राक्षसों के नाना 
प्रकार के भयानक रूप देकर अत्येक शरीर सें तथा जगत्‌ से इन बिरोधी बृत्तियो 
के निरन्तर होनेवाले सघष की देवासुर सआ्याम रूप से श्रनेक प्रकार की आरया 
यिक्राओ से विष्णु भगवान्‌ की सह यता से देवताओं की विज्रय होने के जो वणन 
किये गये है उन सबका तात्पय यह है कि विष्णु रूपी आ्रामज्ञान के असाद 
ही से उक्त सात्विक देवी शक्तियोँ राजल तामस आसुरी शक्तियो पर विजय पा 
सकती है । 

(३) एथ्वी पर जब जन सरया बहुत बढ़ जाती हे तब लोगो में “यक्तित्व के 
भाव अत्य-त प्रबल हो जाते हैं, ओर वे व्यक्तिगत अहह्लार और व्यक्तिगत स्वाथों 
के लिए भातिक उन्नति से एक दूसरे से बढा चढी करते हैं, जिससे राग द्वेष 
के आखसुरी भावों की प्रबलता हो जाती हे ओर भिन्न मिन्न समाजो में सघष 
उत्प न होकर जनता से घोर अशानिति फैल जाती है । इस तरह 
की. राग द्वेषयुक्त श्रपरिमित भोतिक उन्नति से जगत्‌ से विषमता बहुत 
बढ़ जाती है, जिससे विश्व को धारण करने वाली देवी शक्तियों विक्षुब्ध 
होती है एवं लोग अत्यत दुखी हो जाते हैं । जब लोगो के दुख चरम 
सीमा को पहुँच जाते है ओर सबके मन सें उस बचेहिसाब बढी हुईं विषमता से 
उत्पन्त हुए दु खो से छुटकारा पानेकी तीत्र तल्मलाहट उत्प न हो जाती हे तब 
सबके अ-त करणकी सम्मिलित आतुरता के प्रतिफल स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया होती 
है, अथोत्‌ सबके आरत्मा>परमात्मा की समष्टि सात्विक शक्ति, परिस्थिति की आव 
श्यकतानुसार विशेष कलासे किसी विशेष “यक्ति के रूपसें प्रकट होकर सबकी 
एकता के साम्य भावयुक्त “यवहारों द्वारा उस बढी हुईं जनसरया की काट छोट करके 
एव विष्मता का समीकरण कश्के शान्ति स्थापन करती है, तथा कछोगो को उस 
समय की परिस्थिति के उपयुक्त धम के उपदेश से उपरोक्त अधमकी प्रवृत्ति छुडा 
कर साम्यभ्यूव युक्त यवहार करने के धर्म का पुन अचार करती हे। इसी विषय 
को स्थूक्ष रूप से समझाने के लिए प्रथ्वी पर पाप बढ़ने से पापी लोगों का बोझ 
पृथ्वी से सहन नहीं होना तब उसका देवताओं के पास जाना ओर देवताओं 
का, जगत्‌ के पालनकता सात्विक देव विष्णु से पुकार करना, फिर विष्णु का 
भ्रवतार लेकर प्रथ्वी का बोर हलका करना आर धम की स्थापना करना आदि 


कथाएँ कही गई हैं । 


(७) भगवान्‌ रामचन्द्र ओर रावण के युद्ध की कथा का अधान उद्देश्य यह 
दिखानेका है कि सवोत्म भावापन्न महाघुरुष से इतनी अदम्य आत्म शाक्ति होती 
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हैं कि वह बिना अख शख्र और सेना आदि के, एक महान्‌ शक्तिश ली एवं सब 
प्रकार के सौतिक बल से सुमज्ित शत्रु पर विच्य पा सकता है ओर आत्म ज्ञान 
से शून्य व्यक्ति, चाहे वैदिक कास्य कई२्मों और शारीरिक कष्ट सहन के तपादि के 
प्रभाव से बडा भारी एश्वयवान हो गया हो चाहे वह अगाघ नाति निषुण हो 
चाहे वह जितने ही उच्च वर्ण का हो ओर॑ चाहे उसने भातिक उन्नति की पराकाष्टा 
ही क्‍यों न श्राप्त कर ली हो उसमें झासरी भाव इतने बढ़ जाते हैं कि 
उसका सवनाश हो जाता है। 

(४) सत्यत्रत पालन की पराकाष्टा दिखाने के साथ साथ श्रात्मज्ञान विहीन, 
व्यक्तित्व के अहझ्लारयुक्त सत्यपात्नन के हठ का दुष्परिणाम राजा हरिश्चन्द्र के 
इतिहास सें दिखाया गया है । 

(६) अनेक श्रेष्ठ युणों के होते हुए भी किसी यसन में आसक्त हो जाने 
से मनुष्य की बुद्धि कितनी बिगढ़ जाती हे आर इससे उसका कितना भयहूर 
पतन हो जाता है, ओर एक पतित्रता स्त्री इस तरह के पतन की अवस्था सें भी 
खपने पति से विजुख न होकर उसका किस तरह उद्धार कर सकती है, यह 
दिखाने के लिए राजा नत्न और दमयन्ती का इतिहास कहा गया है । 

(७) महर्षि पराशर का सत्स्यगन्धा के साथ सयोग और उससे भगवान्‌ 
वेद-यास के उत्पन्न होने की कथा का झुख्य उद्देश्य यह है कि आत्मज्ञानी 
महापुरुष के व्यवहार, चाहे भोतिक विषयासक्त दृष्टि में कितने ही अनुचित 
प्रतीत हों परन्तु वास्तव मे वे ल्लोक हितकर होते हैं । 

(८) इसी तरह कुन्ती के कुमारी अवस्था ही म कर्ण जेसे शूरवीर आर 
दानी सन्‍्तान उत्पन्न होने की कथा भी, लोक हित के लिए भेद भाव उत्पन्न 
करने वाली विधि निषेध की सर्यादाओं की अवहेलना करने के सिद्धान्त को 
पुष्ट करती है । 

(£) द्वौपदी पाँच पाण्डवों की धर्मपत्नी हुईं, इस कथा से उस ज़माने के 
बढे चढे पातिन्रत्य धर्म के आदश ओर उसके महत्व का अदशन हाँता है, और 
साथ ही यह भी निश्चय होता हे कि आय सस्क्ृति से विवाह का उद्देश्य केवल 
पाशविक विषय वासना ही नहीं होता था कि स्त्री के स्थूल्ष शरीर के स्पश मात्र 
के लिए पुरुषों सम पशुओं की तरह इंष्यों द्वेष से कूगडे होते रहे। इस कथा मे 
पॉच पतियों के साथ द्वोपदी का एक समान प्रेम, उनकी एक सम्मान सेवा करने और 
उन सबको एक समान असन्‍न रखने के अनुपम पातिवत्य धर्स कि जितनी महिमा 
है, उतना ही पाँचों पाण्डवों के आत्म सयम पत्नीन्रत पालन और धमस परायणता 
का महत्व भरा पड़ा है। जब कि एक पति के साथ भी अन-य भाव के प्रेमथुक्त 


१४ उपोद्घात 


पतिब्रत्य धरम पालन करने वाली स्त्री की इतनी महिमा होती है कि वह लोक 
पू या हो जाती है श्रार जय कि एक पति की स्त्री के साथ पूण प्रेम आदर 
आर घमपूचक्र यवहार करके उसको प्रधान रखने वाले पति का आत्मबल्ल 
बहुत बढ जाता हे ओर लोगो म वह आदरणीय हो चाताहे तो पॉचों पतियों 
के साथ अन”“य प्रम रख कर एवं पॉचों को अभ्र न रख कर उनकी आत्मोन्नति 
मे सहायक होने वाली देवी ओर पॉच पतियों की स्त्री के साथ अनाय भाव 
का प्रेम, इकसार आदर ओर घधमपूण यवहार करने वाले सत्यत्रती एवं सयमी 
पतियों का आत्म विकाश इतना क्यो न बट जाय कि वे चगरलव द्य हो जायें, 
ओर समष्टि आत्मा>परमात्मा की विशेष विभूति भगवान्‌ कृष्ण के रूप में खदा 
उनके सम्मुख उपस्थित रहे। 

इस तरह आध्यात्मिक आर नेतिक विषयों की यारयापूण अ्रगणित 
कथाओ से रामायण महाभारत ओर पुराण भरे पडे हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज की लीला के वशन तो यावहारिक वेदा त की पू्णावस्था का मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप ही है । उनके प्रत्येक यवहार मे सवभूताप्मेक्य साम्य भाव भरा पडा है । 
यहा पर उनकी क्तिपय लीलओ के रहस्य का थोडा सा दिग्दिशन करा देना 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

(१) श्रत्याचारो की पराकाष्ठा से पीडित, ब दी ग्रह में केद क्षत्रिय वसुदेव के 
यहा अवतरित होकर आर उसी समय अपने हेश्वरत्व यानी प्रकृति के स्वामित्व 
आर दि यज मे का परिचय देकर आसुरी भावों से भरी हुई बाल्यावस्था के 
अनुपयुक्त, मथुरापुरी छोड, भगवान्‌ कृष्ण ने शशव ओर बाक्यावस्था के 
स्वाभाविक प्रम के उपयुक्त, प्रम से परिपूण ब्जभूमि म शशव ओर बाल्यावस्था अहीर 
नन्द के घर जिताई और न द्‌ यशोदा क वात्सल्य भाव के शुद्ध प्रेम के प्रतिफल- 
स्वरूप उनको अपनी बाल क्रीडा का सख दिया ओर साथद्दी साथ राक्षसों को 
मारने के आसाधारण विक्रम ओर अपने नन्हे से मुख मे यशोदा को विश्व टन 
कराने आदि अद्भत चमत्कारों से वे अपने योगेश्वय का प्रदुशन कराते रहे । 

(२) इ द्रथज्ञ की नि स्मारता एवं निरथकृता तथा बर्षो होने के वेज्ञानिक तत्त्व 
ब्रजवात्तियों को समझा कर उनसे उक्त रूती तथा अन्ध चपिश्वास् को छुडवा कर 
उसके स्थान में प्रत्यक्ष लाभ देने वाले गोवद्चन प्वत की पूजा करवाई ओर बषा के 

पालक के मुस म किव दीसने का वर्णन करे वे परिले तो लोगों को 
आश्चयेजनक हो नहां फ़ि तु हास्यास्पद प्रतीत होता था परतु जब से यात्स्फोप 
के फ्लमो (फीतों) म जगत्‌ के बड़े बडे दृश्य भर भर कर दिखाये जाने छगे, तब 
से सम्भवत यह वण्णन बुद्धिमानो को नहीं असरते होगे । 
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अधिडेव--इ-5 के भय से उन्हे मुक्त करके बुद्धि से काम लेने के सिद्धा-त की पुष्टि की। 

(३) सखा भाव के विशुद्ध प्रेम के अतिफल स्यरूप खालों के साथ गौएँ 
चराइ और वनके पशु पक्षियों के साथ भी प्रेममय क्रीडाएँ करके सबकी एकता का 
भाव दिखाया। साथ ही साथ सृष्टि रचना के श्रधिदेव ब्रह्मा द्वारा बछुडो ओर 
ग्वाल-बालों के चुराये जाने पर अ्रपनी योग माया से दूसरे बछुड़े और 
ग्वाद्ध वालो की रचना करके झपना योगैश्वय दिखाते हुए माया से मोहित 
ब्रह्मा (समष्टि मन) का सोह दूर किया अथोत्‌ प्रकृति पर अपना आधिपत्य प्रकट 
किया । 

(४) गोपिकाओझो के असीम प्रेम के प्रतिफतज्ञ स्वरूप उनकी दइच्छानुसार 

उनके साथ अनेक प्रकार के खिलवाड# करने के साथ ही साथ, नाना स्थानों में 
एक ही समय एक ही साथ अपने तथा गोप गोपिकाशो के अनेक रूप दिखाकर, 
झपने तथा गोप गोपिकाओं आदि सबके शरीरो में एक आत्मा अथात्‌ अपनी 
सब यआपकता का परिचय दिया। 
(५) य्ुना में नह्ढी होहर नहाती हुई गोपिकाओ्रो के चीरहरण की लीला का 
यह तात्पर्य है कि जीवात्मा चब तक भोतिक शरीरो के यक्तित्व के अहकार के वश 
होकर परमात्मा से पृथकता के निश्चय का परदा रखता है तब तक उसको मुक्ति 
की साधन देवी सम्पत्ति अथात्‌ साज्विक वृत्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं। इस लीला 
में भगवान श्रीकृष्ण सवात्मा परमात्मा है गोपिकाएँ जीवा०्मा हैं, श्रीकृष्ण से लज्जा 
करना सोतिक शरीरो के यक्तित्व का अ्रहकार है, जल से बाहर न निकलना 
पृथकता के भाव का परदा रखना है ओर उनके वस्थालद्ार का हरा जाना 
साल्विक वृत्तियों की अ्रप्राप्ति है। जब गोपिकाएँ लज्जा छोड कर जल से नड्ढी 
बाहर निकल्न आई तो वस्चात्षझ्वार प्राप्त करके निमय (स्वतन्त्र) हो गई। इसी 
तरह मनुष्य “यक्तित्व की आसक्ति रूपी क्ज्जा छोड कर परमाथ्मा से अपनी 
भिन्नता के अज्ञान रपी जल से अलग हो जाय अथातव आत्मा फ्मात्मा की 
एकता का विश्वास कर ले तो उसको देवी सम्पत्ति रूपी वस्त्राललझ्लार प्राप्त हो 
सकते हैं अथात उसके चित्त की वृत्तियोँ सात्विक हो सकते हे जिनसे युक्त 
होकर वह जाया यु हो सकता है। जब तक परमात्मा से मिन्नता का निश्चय 
रखता है तब तक मुक्ति के साधन प्राप्त नही होते । 


# अयात्म दृष्टि से तो जगत फा सब ही अपन्ल सवात्मा-परमामा का 
खिलवाड ही है प तु आधिभोौतिक दृष्टि से भी बारह बष से कम के बालक की 
क्रीडाएँ खिलवाड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती । 
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(६) रासल्लील्ा के प्रेम म॒ आधप्क्त गोपिकाश्ों को शरद्‌ पूणिमा की रात्रि 
के समय एका त व में पातिन्रत्य धम का उपदेश दुकर भोतिक बिषयों मे 
उनकी श्रासक्ति होने के ल्लिए उ ह॑ लज्जित क्रिया, आर फ्रि डनकी भावना के 
अनुसार कृष्ण आर गोपियों के अनेक रूप धर कर रासलीला का दृश्य दिखाते 
हुए रासलीला के बीच ही मं, सबको सूटावस्था में छेड कर, अर वधात हो 
गये और वे सब रोता विल्ञबता रही। इससे उनन्‍्तोने अनासक्ति योग की पूण 
झवस्था बता कर, भोतिक पविषयासक्ति के दुष्परिणाम की सबके शिक्षा दी। 

(७) ब रह वष की बाल्यावस्था ही में बजवासियों के शुद्ध श्रोर अविचतल 
प्रेम के प्रतिफल स्वरूप उनकी भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमत्कारिक 
लीलाएँ & दिखा कर और साथ ही साथ अपना सवात्मभाव भी समय समय 
पर प्रदर्शित करते रह कर, ये यथा मा प्रप्य ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ' इस 
गीतोक्त कथन को चरितार्थ कर दिया। इतने पर भी जब थे लोग भगवान्‌ के 
सवात्मभाव की न पहिचान सके--उनके मायिऋ शरीर के प्रेम मे ही उजञ्ञमेरहे- 
तब भगवान्‌ अपने उस शरीर से उनका साथ छोड कर युवावस्था के आचारण के 
उपयुक्त स्थान-- सर्थुशपुरी चले गये ओ्रौर वहेँ से उन्होंने उद्धव के साथ अपने 
असली भाव अथात्‌ आत्मज्ञान का स देश भेज कर बजवासियों को कहलाया 
कि तुम लोगो से यद्यपि प्रेम का भाव बहुत ही उच्च कोटि का हे, परन्तु वह प्रेम 
मेरी स्थूल्न लीलाओ तक ही परिमित है, इसलिए तुमकेा ये लीलाएँ दिखा दी 
गई परन्तु सदा परिवतनशील भौतिकता ही में उल्नके रहने से अथात्‌ मेरी 
माया के खेल ही को सच्चा समझ कर उसी सें आरासक्ति रखने से धोखा और 
दु व होना अनिवाय है, क्योकि सायिक पदाथ बिछुडे बिना नहीं रहते---चाहे 
वे कितने ही उच्च कोटि के क्यो न हो। मेरा (कृष्ण का) शरीर भी मेरी 
माया का एक खेल ह, तुमने इस शरीर और शरीर की क्रीडाओ मे ही 
आसक्ति रक्‍खी, मेरे अलली सवात्म भाव तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया, 

... ##भौोतिक ड़ि से एक ऊंपठे से बालक के इस तरह के अद्भधत आशचयेजनक 
चमत्कार असम्भव प्रतीत होते है, परतु इस समय भी अनेक नहेसे बालक बालिकाएँ 
कई प्रकार की कलछाओ एव प्राणायाम आदि योगिक चमत्कारों मट्स तरह की अद्भुत 
प्रवीणता दिसाते हैं, नो दीपकाछ के अनुभव और अभ्यास के बाद, बृद्ध कछाविद और 
योगाभ्यासी भी नहीं दिसा सकते ओर योग फी सिद्धियो एय जादू तथा मेस्मेरिज््म 
आदि की क्रियाजो + आश्चयजनक चमककरो के रह य सानाक्णतवा ऊुछ भी समझ से 
नदी आते। फ्रि आ यात्मिक शक्ति के चमत्कारों के रहस्थ तक तो भौतिक विचार 
शक्ति पटच दी नशे सकती । 
डे 
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इसलिए मेरा मायिक शरीर तुमसे परोक्ष हो गया। यदि अब भी तुम शरीरो 
में आसक्ति छेड कर मेरे असली सवात्मभाव को ग्राप्त होने के अयत्न से लग 
जाओ तो में तुमसे अलग नहीं हूँ. किन्तु तुम्हारे पास ही हैं । 

(८) मथुरा में पटच कर अत्यन्त कुरूपा दासी कूबरी के शुद्ध श्रेम के 
प्रतिफल स्वरुप उसके साथ भी उसकी भावना के अनुसार बताव करके यह 
प्रकट कर दिया कि सवात्म भावापन्न महापुरुष के लिए उेँचे नीचे, अच्छे बुरे, 
सब एक समान होते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है, वेसा ही वे उसके 
साथ बताव करते हैं उनकी उससें कोई आसक्ति नहीं रहती। 

(६) महल युद्ध की रज्ष्भूमि में उपस्थित दशकों की जैसी भावना थी, 
उनको भगवान्‌ ने उसी तरह का अपना रूप दिखाया और मासा कस अपने 
पाप कर्मों के कारण भगवान्‌ के हाथ से सदा अपनी झूुत्यु का थि तन किया 
करता था, झत उसी की भावना के अनुसार उसके पापी स्थूल शरीर सें जीवात्मा 
का सम्बन्ध विच्छेद करा कर साधु हृदय उम्सेन को रायसिंहासनारूढ़ करके 
जगत को यथोचित व्यवहार का आदश दिखाया। 

(१०) रुक्मिणी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके आततायी पिता 
भसीष्सक ओर बडे भाह रुक्‍्माग्रज ने शिशुपाल के साथ ब्याहने की योजना की 
थी उस अत्याचार से भगवान्‌ ने उसे बचाया और उसकी इच्छानुसार स्वय 
उससे विवाह किया। इसी तरह अपनी बहिन सुभद्रा के, अजुन द्वारा हरी 
जाने पर, कुपित हुए बलदेव जी का क्रोध शा-त करके अजन को उसके योग्य 
वर समझ कर, सुभद्वा की इच्छानुसार, अजुन के साथ डसका विवाह कर दिया। 
इन कृत्यो से भगवान्‌ ने वर चुनने में कन्या के अनुमति देने के अधिकार की 
रक्षा करके समत्वभाव की पुष्टि की। 

(११) श्रत्याचार पीडित सोलह हज़ार राज कन्याओ्रो को ब दीगृह के कष्ट 
से छुडा कर, उनकी भावना के अनुसार उन सघध से विवाह किया, ओर 
प्रयेक के महत्त में एक ही समय में उपस्थित रहने का दृश्य नारद को दिखा 
कर अपनी सवन्नावस्थिति एवं अल्लोकिर योगेश्वव का परिचय टलिया। 


(१२) दुष्ट कालयवन के साथ युद्ध करने से बहुत से निर्दाष सनिको की 
निरथक हत्या होती इसलिए उससे युद्ध न करके उसके सामने से भाग 
जाना और “रणछेड ” कहलाने म अपमान न समझना तथा उसको पवत की 
गुफा में ले जाकर मुचुकुन्द राता से मरवाना आदि आचरणो से भगवान्‌ ने 
यह उपदेश दिया कि लोकहित की बाधक, अचलित मरयादाओ की पाबदी 
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रखना आवश्यक नहीं ओर न लोफहित के कार्यों म॒ लोहापत्राई की ही परवाह 
करनी चाहिए । 


(१३) पाठशाला के सहपाठी बाल सखा सुदामा ब्राह्मण ने विद्यार्थी जीवन 
में अपने हिस्से के भोजन से सनन्‍्तोष न करके चोरी से दूसरे का हिस्मा खा 
लिया जिसके फल्न से उसे घोर दरिद्वता सोगनी पडी और जब बाह्यणोचित 
आचरणो से उस पाप का पयाप्त प्रायश्रितत हो चुका, तब भगवान्‌ कृष्ण के 
समीप चावलो की भट लेकर उपस्थित होने पर उनने बड़े ही आदरपूयर 
सत्कार करके उसकी दरिद्रता दूर की। इससे स्पष्ट किया कि बुरे कमा का फल 
प्रत्येक “यक्ति को अवश्य भोगना पडता है चाहे धह भगवान्‌ का भक्त ही 
क्यो न हो , और अच्छे आचरणो से पूव के बुरे कमों से उत्पन्न पाप नष्ट 
होकर फिर पुण्य का फल--सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है । 


(१४) सन्नाजित यादव द्वारा लगाये गये स्यम-तक मणि की चोरी के 
समिथ्या कलकू को दूर करने के लिए मणि को बडे प्रयत्नपूवक ढूँट कर उसको 
ला दी, जिससे यह शिक्षा दी कि लोकहित के प्रयोजन के सिवाय यदि किसी 
कारण से निरथक क्लोकापवाद खडा हो जाय तो उसको मिटाने का प्रयुत्न 
अवश्य, करना चाहिए | 


(१९) शिशुपाल्र की एक सो गाली सहने के बाद भी जब वह गाली 
देता ही रहा तब डसको मारा । इससे यह शिक्षा दी कि शक्तिशाली घुरुष 
दुष्ट के कुछ अपराध क्षमा करके उसे संभलने का अवसर दे, फिर भी यह 
न सेंभले तो उसे अ्रवश्य दण्ड दे | 


(१६) जरास थे और शिक्ष॒पात्ष के चध के बाद उसी समय उनकी 
जीवाप्मा को अपने अ"दर लय कर लेना इस बात का प्रमाण है कि भगवान्‌ 
को किसी से भी द्वेष नहीं हे, किन्तु दुष्टो की दुश्ता छुडाने के लिये ही 
उनके पापी शरीरो से जीवात्मा का विच्छेद कराया जाता है । 

(१७) भगवान्‌ ने अनेक अल्याचारी राजाओ को मारा और अनेको को 
राज्यच्युत किया, परन्तु सबका राज्य उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया, स्वय किसी 
भी राज्य सिहासन पर आरूढ़ न होकर निस्स्वाथ भाव से जगत्‌ के “यवहार 
करने का आदुश भी प्रकार प्रदर्शित किया । 

(१८) दौपदी के चीरहरण के सम्य उसकी करुणाभरी भावना के 
प्रतिफल स्वरूप, भगवान्‌ ने चीर रूप से ही अपनी अनन्तता दिखा कर जड 
चेतन स आप्मा की एक समान वब्यापकता सिद्ध को | 
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(१६) ऋषि दुबासा अपनी साभ*4 का दुरुपयोग करके, पाएडवो को शाप देने » 
अभिप्राय से, उनकी भोजन सामओ समाप्त होने के बाद उनके यहाँ अतिथि 
होने गये तब पुण्यात्मा पाणडयों की रक्षा के लिए भगवान्‌ ने बतन म लगे 
हए एक चावल से तृप्ति मान कर, फंवल ऋषि दुपासा को ही नहीं छुकाथा, 
कि तु अखिल विश्व को तृप्त कर अपना सव यापकृता तथा सवभूतात्मक्थ भाव 
का प्रयक्ष नमूना टिसा लिया, अर सथ ही साथ ऋषि को क्रोध के दुरुपयोग 
का परिणाम भी बता दिया । 

(२०) राजा दुर्योधन की बडे ठाट बाद की सेहसानी स्वीकार न करके दास 
बिदुर के घर पर उसकी प्रीतिषुवक सेट की हुई शाक भात्री साकर यह प्रकट 
किया कि महात्मा ज्ञोग केवल्ल प्रेम साव से असन्न होते हे, भोग्य सामभियों से नही। 

(२१) कौरव पाण्डयों का आपस से समझौता कराने के ज्िए भगवान्‌ ने 
स्वय कौरवों की सभा में जाकर उनको बहुत समझाया, और पाण्डवो को केरल 
पॉच गॉव देकर शोष सब राज्य कौरवों को रखने को कहा। परन्तु जब उ'होने 
भगवान्‌ की यह बाव भी न सानी और उनको ही पकरछ कर केद करना चाहा 
तब अपना विराट रूप दिखा कर कौरवों के छुक्‍के छुडाये और इस तरह साम, 
दाम और दण्ड नीति का यथायोग्य उपयोग दिखाया । 

(२२) महाभारत के युद्ध में अ्रपनी बहुसरयक सेना कौरवों को दी और 
आप अकेले नि शख होकर पाण्डवो की तरफ रहे फिर दोनो तरफ की सेनाओं 
को खपा कर अत से बहुसर यक श्रधर्सा कौरवों की हार और अद्प सरयक 
धर्मोष्मा पाणडवों की जीत करवा कर यह सिद्ध किया कि स्थूल भोंतिक बल्ल 
पर सूचम आत्मशक्ति की ही विजय होती है । 

(२३) धस और नीति का विशारद, सत्यन्नती, अखरण्ड ब्रह्मचारी भक्त 
भीष्म यद्यपि परिस्थितिवशश अन्याथी कौरवों की सेना का सेनापति होकर 
धमा मा पाण्डवों से डा फिर सी भगवान्‌ ने उसको अपना परम भक्त मान 
कर तथा उसको सदह्दिसमा बढा कर यह अकठ किया कि ज्ञानी पुरुष के ऊपरी 
“यवहार चाहे विपरीत सी दीख, परतु वे किसी लोक हितकर प्रयोजन सिद्धि 
के लिए ही होते हैं, वास्तव से उसका अत करण पवित्र होता है, अत वह 
महात्मा ही होता है। सगावान्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा तोड कर भीष्म की प्रतिज्ञा रकखी 
इससे यह शिक्षा दीं क्लि बडो को अपने छोटो की बातो, उनकी अतिष्ठा एव 
कोति श्रादि को अपने से अधिक मह व देना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा आदि का 
अभिमान जितना छोटो को हुआ करता है उतना बडो को नहीं होता | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्थिति तो समष्टि भाव को थी, श्रत उनकी दृष्टि में भीष्म उन्त से 
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भिन्न था ही नहा, और न भीष्म और भगवान्‌ की प्रतिज्ञा से ही कोई अ तर 
था। भ्रीकृष्ण महारात से सपाध्मभाय होने के फारण उनदी किसी प्रतिज्ञा स॑ 
शआ्रासक्ति गही थी, इसलिए सीष्म की प्रतिज्ञा को ही भगपान्‌ ने सहत्व दिया, 
आर यह मह्पत श्रव॒ तक चलत्न रहा है और आगे चलता ही रहगा। पर तु 
यदि भसीष्स की प्रतिज्ञा न रत कर सगयान्‌ की प्रतिज्ञा रहती तो उसका 
कोई महत्व नहीं था। 

(१४) अपने परिवार वाले यदुयशियों की बहुत बढ़ी हुई जन सरया तथा 
उनके बढे हुए भौतिक बल, वेभव तथा गव आदि से लोगो पर शअ्रत्याचार 
अवश्य होते, इसलिए उ हा के अहड्लार तथा प्रमाद के प्रतिफल स्वरूप दुवासा 
ऋषि द्वारा शाप दिल्ला कर उन सबको आपस सें लडढवा कर मरवा दिया और 
गीता के इस वाक्य की साथकता भ्रत्यक्ष दिखला दा कि समो5ह सवभूतेषु न से 
द्वेष्योसित न प्रिय ”” और साथ सें यह भी दशा दिया कि जिस जाति या कुछ 
में आ्रधिसोतिकता जब बहुत बढ जाती है, तब वह उसका अवश्य विनाश कर 
दती है, चाहे वह ज्ञाति या कुल फितना ही श्रेष्ठ क्यो न हो। 

(२९) इस तरह क्ृष्णावतार से ब्रह्म विद्या अथवा “यावहारिक वेदान्त का सच्चात्‌ 
रूप से पूणे आचरण दिखा कर लोगो के कल्याणाथ भगवान्‌ ने पहिले महाभारत युद्ध 
के आरम्भ से अजुन को लच्य करके श्रामद्भगप्रदूगाता में वर्शित उस बअह्मविद्या 
झथवा व्यावहारिक चेटात यानी आत्मज्ञाययुक्त ससार के यवहार करने का दि य 
उपदेश सबकी दिया और फिर अयतार लीला के श्रन्त में पवित्र आप्मा उद्धव को 
लच्य कर, उसी अश्ल विद्या के उपदेश को दुहरा कर क्ृष्णावतार धारण करने 
का एक मुर्य उद्देश “घधमसस्थापताथोय सम्भवाम्ि युगे युगे !', पूरा किया | 

श्रीकृष्ण महराज की लीलाओ के रहस्य के उपरोक्त सक्षिप्त स्पष्टीकरण से 
यह सिष्पन्न होता है कि भगवान की सभी लीलाएँ सप्री मन्नाय युक्त व्यवहार की 
प्र्णाघस्था का आदश है, क्योकि भगवान सारे ब्रह्माण्ड की आत्मा-परमात्मा 
(गी० आर० १० श्लोक २०) होने के कारण वे सबको अपने में ओर अपने को सब 
में अनुभव करते थे (गी० अ० ६ श्लोक ३०, अ० १३ श्लोक « से ९९) अत 
न तो उनमे यक्तित्व का भाव था (गी० अ० ७ श्कोक २४) ओर न कोई व्यक्तिगत 
स्वाथ (गी० अ० ३ श्लोक २२) कितु अखिल विश्व उनका “यक्तित्व ओर 
अखिल विश्व का हित उनका स्वार्थ था। इसलिए उनके सभी यवहार केवल 
लोक सग्मह के क्षिण होते थे झ्रथीत्‌ जगत्‌ रूपी अपने खेल के समञ्बालन के लिए ही 
उन्होने स्वेच्छा से, उस खेल की परिस्थिति के उपयुक्त, एक विशेष रूप धारण 
करके लीक्ाएँ की थीं और उन लीलाओं के करने में उनकी कोई आसक्ति नहीं 
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थी क्योंकि उनकी दृष्टि म अपने से सिन्न कुछ था | नहीं (गी अर० ७ 
श्लोक 3 से १९ आ० & श्लोक १६ से १६ अर १० श्लोफ ३8 से ४२) और 
जहों सवतन्न एकत्व भाव हो वहाँ रूड् अथवा आसक्ति के लिए अवकाश टी 
नहीं रहता झत सब कुछ करते हुए भी वे वास्तव म अऊता ही रहते थे 
( गी० श्र० £ श्लोक ४ से १० ) ओर सगुणु रूप धारण किये हुए भी वे 
निगेण ही थे (गी० अ्र० ४ श्लोक ६ से ६) । इसी तरह जिन आव्मज्ञानी महा 
परूषों को सव्वात्म भाव का सच्चा अनुभव हो जाता है वे सबको अपने में ओर 
अपने को सब में देखते है (ईशोपनिषद मत ६ गी० आअ० ६ श्लोक २३) 
और व्यक्तित्व का भाव मिटकर समष्टि में उनबी स्थिति हो जाती है (गी० 
आझ० ६ श्लोक ३१, अ० ३३ श्कोक ३०)। अपने “यक्तित्व के क्षिए उन्हे 
कुछ भी कत-य नहीं रहता (गी० अ० ३ श्लोक १७ १८) कि-तु उनके सभी 
व्यवहार लोक हित के लिए होते हैं (गी० अ० € श्लोक २६) अ्रथात्‌ जिस 
रूप में वे रहते हैं, उसी रूप की योग्यता ओर उसी रूप के कायक्षेत्र के अनुसार 
सब व्यवहार, स्वतस्न्नतापवंक, जगत्‌ के स्वासी भाव से केवल्ल लोक-सग्रह के 
लिझ करते हैं (गी० अ० ३ श्लोक २६) । इडेश्वर में आर उनमें कोई सेद 
नहीं रहता अथाव्‌ वे परमात्मा स्वरूप होते है और स्वेच्छा से जगत्‌ के “यवहार 
करते हैं (गी० अ्र० ४ श्लोक १०, अ० & श्लोक १६ २० अ० ६ श्लोक ७ 
से ६) | सब कुछ करते हुए भी उनमे किसी भी काय का सक्ञष और आसक्ति नहीं 
रहती किन्तु थे असिप्त और निबन्धन रहते है (गी० अ० ४ श्लोक १६ से २७, अर 
१८ श्खोक १७)। सब “यक्तित्व के यवहार करते हुए भी उनका समष्टि (सवात्म भाव 
ज्यों का त्यो बना रहता हे अथात्‌ वे स्बन्न अपना ही रूप देखते है, अपने से भिन्न 
उन्हें कुछ भी नहीं दीखता (इशोनिषद्‌ मन्त्र ६७ गी० अ० £ श्लोक ८से १०) । 
अत सब सगरुण ब्यवहार करते हुए सदा वे निगुण समाधिस्थ रहते है अथात्‌ उनके 
अन्त करण से सुख-दुख का लेश भी नहीं रहता कि-तु वे अपने स्वरूपा 
ननन्‍द में निमझ रहते हैं (गी० अ० £ श्लोक २१, अ्र० ६ श्लोक २७ २८) | 
यद्यपि सुघुष्ति (गाढ़ निद्रा! की) अवस्था में, ओर योग की समाधि श्रवस्था 
में तथा अन्य क्रियाओं जन्य चित्त की एकाअ अवस्था में भी" निगण अवस्था की 
तरह एक प्रकार का आनन्द प्रतीत होता है, पर-तु सुघुप्ति अवस्था मे तमोगुण 
से दबी हुईं दृत्तियो की मूच्छूत अवस्था का आनन्द होता है, और योग 
की समाधि आदि क्रियाओ से चित की वृत्तियो का निरोध होकर 
शूल्यावस्था का आनन्द होता है पर तु वह आनन्द स्थायी नहीं रहता, कि-तु 
जब चुत्तिया पुन जाप्नत होती हे, तब वह अवस्था नहीं रहती। पर तु 


२३ उपोद्घात 


सवा म भायापत् जीवनमुक्त महान अ माओ की समाधि, मूच्छित अथवा शूप्य 
अवस्था नही होती, कि तु वे सब प्रकार के “यवहार करते हुए भी निगाण 
अवस्था वे एकप्व भाव यानी साम्य भाव से स्थित रहते है, क्योकि उनकी दृष्टि 
से चगत्‌ सब आत्मामय ही होता है अपने से भिन्न कुछ भी नहीं रहता, 
इसलिए उनके मन पर किसा ग्रफार के क्लेश या बन्चन आदि विकारों का प्रभात 
नहीं होता | ये विकार तो जहां द्वत भाव होता है वही अपना प्रभाव डालते हैं । 

इस तरह जो अपने को सारे जगत्‌ की आत्मा अनुभव करता है और 
नो समष्टि हित के लिए स्वेच्छापुवक शरीर धारण करता हे उस सवोत्मा के 
जन्म और कमो का रहस्य पदत्चभौतिक शरीरों की तरह न तो यथाथ वर्णन 
किया जा सकता है ओर न स्थूल दृष्टि से समझ से ही आ सकता है । यह 
रहस्य तो सुद्मस आध्यात्मिक दृष्टे से विचार करने ही से दीक ठीक जाना जा 
सकता हे । 

प्रचीन काल' में इस देश में बह्मविद्या विशेषतया राजाओं की विद्या समझी 
जाती थी (गी० अ०, £ श्लोक २) और राजा लोगो मे इसका बहुत प्रचार था 
(गी आ०४ श्लोक $ से ३) क्योकि सारे समाज को सुव्यवस्थित रखने*»की 
जिम्मेवारी राजाओशों ही की होती हे, ओर बह्य विद्या की जानकारी बिना समाज 
को पूण रूप से सुब्यवस्थित रखा नहीं जा सझृता | वास्तव से आदश और 
निर्दोष राज्यनशासन वा शासन पद्धति बह्मविद्या के आधार पर ही निर्माण हो 
सकती है और बनी से बडी एवं जटिल से जटिल राजनेतिक समस्याओ को 
ठीक ठीक सुलभाने का एकमान्न अचुक साधन ब्रह्मविद्या ही हे । इसलिए राजाओं 
के लिए इसकी अ्रत्य त आवश्यकता समझ्ती जाती थी। वे लोग इसी के प्रसाट 
से सवभूतास्मेक्य ज्ञान द्वारा सबके साथ एकता के प्रेमयुक्त, प्रजा रक्तणादि 
काय यथायोग्य करते थे, और इस ब्रह्मविद्या का उपदेश अन्य लोगो को' 
भी देकर सबको अपने अपने कत य से स्थित रख कर समाज को सु यवस्थित 
रखते थे। राजाओ से ब्रह्मविद्या का उपदेश अ्रय लोगो के लेने के वन 
प्रचीन शास्त्रों से जगह जगह पाये जाते है। 

भारतवष के स्प॒णयुग में रचे हुए अनेक दशन श्रोर यवहार शाख्र सूह्रम 
विचारों से एक एक से बढ़ कर है जिनमे वेदान्त दशन सबसे परे का है। इस 
दृशन के जो ग्र थ दुतमान में उपलब्ध है उनमे उपनिषद्‌ सबसे प्राचीन और सबसे 
अधिक महत्वपूण एवं मा य हैं। उनमे वर्णित ब्रह्मविद्या सवोपरि हे ओर चेदा त के 
दूसरे सब ग्र थ उपनिषदों के प्रमाणो ही से प्रमाणित होते है। केवल चेदा त 
के ग्रथ ही क्यो, पुराण, इतिहास, धर्मेशाख आदि भी अपनी धार्मिक्ता के 
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प्रमाण मे उपनिषदों ही का आश्रय लेते है। अत उपनिषदो को हिन्दू सस्क्ृति 
के मूल आधार ग्रन्थ कहे जाय तो अत्युक्ति नही होगी। आमाजापदू गत 
उपनिषदो का सार माना जाता है, परन्तु वास्तव में यह केवल उपनिषदो का 
सार ही नहीं हे कितु उनके गहन और सूचस सिद्धाएतो का जीवन के “यवहारों 
सें उपयोग करने का विधान भी इसमे हे अयात्‌ ज्ञान आर यवहार के मेल 
का खुलासा अ यन्‍्त ही सरल ओर सुगम रीति से गीता मे किया गया हैं। 
यद्यपि योगवाशिष्ठ भी यवहारिक चेदान्त का एक बुृहत्‌ ग्र थ हे, परन्तु उसमे 
रूपान्तर से प्राय गीता ही के उपदेशो का विस्तारपुवक प्रतिपादून किया गया 
है । इसके अतिरिक्त उसम अत्यन्त सूकछम एवं गहन विचारों का इतना अधिक 
विस्तार है कि उनका साधारण जनता की समझ में आना बहुत कठिन है। 
चेदान्त के अय अथ आय अपने अपने सिद्धा तो की सिद्धि एव उनहफी पुष्टि 
के शास्त्राथ तथा निबृत्ति मे ही उनके उपयोग के विचारों से भरे पडे है। अवृत्ति 
मे उनका उपयोग केंसे करना चाहिये, काय रूप में उन्हं केसे परिणत करना 
चाहिए, अथात्‌ उनको अमल मे केसे ल्ञाना चाहिए यह निरूपण 
उपुनिषदों के आधार पर जेसा ओमदूभगवरर्गीता में है, वेसा 
कसी में नहीं है | ताप्पय यह कि गीता की यह विनेषता हे कि 
झाव्स ज्ञान की सात्विकी बुद्धि से कत याकतठय का निशय करक, जगत्‌ के 


“यवह्ार किस तरह करने चाहिए कि जिससे अभ्युदय और लि अ्रयस दोनो, अथा त्‌ 


पर ममनजमभ जापान १ एस भरधम दान क/कारम» कमान »भ#ज पक + पास ०#५३काक4क्‍ज 5१30५ एक, 


शान्ति, पुष्टि और तृष्टि शो निवयषुथक तशाप्त उो सके, टत_तन के समुच्चय 
का निरूपण इससें बहुत द्वी स्पष्ट रूप से किया गया है--लो भी केतल सातसी 


श्लोकों म॒ श्रोर बहुत द्वी सरलतापुवक । यदि गीता में केवल एकात्म ज्ञान के 
आम ४ ७८79 रााआअयाकमकभक&,.. 5 पिनिकरंफाका सकी. ०शन्‍नाुकि 
सिद्धान्व (]/6077) मात्र हो का उपदेश हो (08607९) मात्र हो का उपदेश होता, तो उसकी कोई विशेषता 


नहीं होता, ओर से डसको सावजनिकता एवं सवापयोगित द्वीता, ओर से उसको सावजनिकता एच सर्वोपयोगिता ही रहती, क्योडि 


केवत्व भ्रात्समज्ञान के तो बहत से अ-थ _ बहुत से अथ हैं, परत जिस ज्ञान के _ पर तु जिस ज्ञान के अनुकूल 


यवहार न हो सक, अथया निसका यवहार म कुछू भी उपयो न है यवहार म कुछ भरी उपयोगत्र न हो सके, 


वह साधारण लोगो के किस काम का? वह शुष्क ज्ञान तो लौक्कि यवहार 


>> म5 कक ७७००५ भक+- ७ नव स्‍समन्मक्भ-क ०५५ #भ»८म ७ 
से विरक्त स यासियों ही के उपयोग में आ सकता हैं। फत॒-गीर्षा के उपयोग में आ सकता हैं भ वह 


शुष्क ज्ञान नहीं है। गीता तो यापहारिऊ बेदा व का एक अनुपस शाम्त्र है 
जिसकी डप्योगिता कसी यक्ति उिशेष या समुटाय विरें तक ही परिमित 


“का कक अं लिए यललककककः पक करू की वीनीीतमरनीीनलनितीनत नी ननीनीन-ी नीमीय-ननी नी -ननी--वभ+- बय 
नहीं ह कि तु वह सावभोम और छावजनिक हे। उसका उपयोग छोटे से छोटे 
और पर पे बच लोग--नाहि पण आश्रम परम सम्प्रशय, देश और काल 
के भेद बिना--सदासवदा कर सकते है क्योकि उसके उपदेश क्विसी साधारण 
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मनुष्य के कहे हुए नहीं हे, कि तु सपाप्म भावापन्न (अखिल विश्व को अपने स 
और अपने को अखिल विश्व में अनुभव करने वाले अथात्‌ अखिल विश्व के 
साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले) महान्‌ आत्मा के--जिप्तको हि दू 
ल्ञोग तो परमात्मा का पूण अवतार मानते ही है कितु और लोग भी एक 
झसाधारण महापुरुष अवश्य ही स्थीकार करते हैं-कहे हुए है । गीता की 
बराबरी का दूसरा कोई शास्त्र सपघार को अब तक उपलब्ध नदी हुआ हे-यह 
बात केवल आय ससकृति के माननेवाले भारतीय लोग ही नही मानते किन्तु अन्य 
सस्कृतियों के माननेवाले बहुत से विदेशी विद्वान्‌ भी मुक्तकर्ठ से स्वीकार करते है। 

जब तक भारतवष से दाशनिक लोग ज्ञान रूपी प्रकाश को लिये हुए आगे 
चलते रहे, और साथारण जनता उस प्रकाक् में उनके पीछे चलता रही, अभाव 


(क्डलन+वण्म कक उनका १0. अजम्माममााइुक०. वमराकमाम॥»..इभभानपृम्याफकराभ' सी अजमेर '>“ का" 
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आाध्याप्मिकता के मुल सिद्धा त क॑ आधार पर थोड़ी या बहुत आचरण करती 
रही तब तक यह देश अन्य दे शो की प्रतियोगिता से उन्नत ओर शक्तिशाली 


बना रहा। संसार के सब देंश इसका मैंह ताकते थे। सुख समृद्धि से यह 


नाग. धयाा#रम अर 


परिपूण था। पर तू महाभारत काल मे, अधिकार प्राप्त लोगो म सांतिकता 
बहुत बढ़ जाने से य्रवितत्व का अहझ्लार ओर पयक्तिगत स्वार्थंसिद्धि के भात्में 
की प्रबलता होकर ल्ोक्कि ' प्रबलता होकर लोक्कि यवहारो में आध्यात्मिक भाव प्राय लुप्त हो गये थे 


। "० थ /रकरााकाना ७हधन 


(गी० झअ० ४ रलोक ३२) आर तप्वज्ञानी लोगो ने अधिकतर निबूत्ति माग ही. 


'।क१७९७०७००/७० १७०७५ ५३७७७ पकवान पांगमाइन-गाव्मथाक नाकाम 


स्वीकार कर लिया था, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज ने भ्रवतार लेकर अपने 


झाचरणो द्वारा, तथा सवभूताप्मेक्य साम्य भाव से यवहार करने के डपदेश 
लम्ल शिशशिशिकिकिग ० +.. न अमल किशमनि मिमी मदद शिीशीलिक ना ा६३६६०००० >६४७७४७७७७४७४७४ए४एशेश/////श/श/शशशा 


ज्लोगों की बुकर महाविदय का धुन अचार लाव हे यर पोल २० देकर बअह्यविद्या का प्रचार किया (गी०अ ४ श्लोक ३)। फिर, 
महाभारत काल के बाद के प्रामाणिक इतिहास के अभाव में यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि दुशनशास्जों का यावहारिक उपयोग यहा कता कि द्शनशास्तों का ग्रावहारिक उपयोग यहें। कबय द्‌ हुआ, परन्तु _ 


गाया अल । 
सगवान बुद्ध के अवतरित होकर भ्रवृत्ति माग क॑ विरुद्ध निवृत्ति मार्ग का अचार 


जाय मका+>धणआमकरम२५ 4-2 व. निगम 


करने से यह अनुभान होता हे कि उस समय इस देश सें विश्व की एकता 
का बेदा ते पिछान्त कीगी के आचरणो से लुप होकर -यक्चिगत स्वाथ पिड्धि के वेद! त सिर्धान्त लोगों के आचरण आचरणो से लुप्त होकर “प्क्त्गत स्वाथ (िद्धि के 


मिलिए, शक: अल 3-3 4-05-. 2 िकाधलिकिल:+ २ बम. 0 मय या अ ला वा 


के 
कमकाणडो की अत्य त ब्ृद्धि हो गई होगी. जिनके अत्याचारों से लोग नहुत की अत्य त वृद्धि हो गई होगी, जिनके शअ्रत्याचारो से लोग बहुत 


ही दु खी होगये होगें, ओर उस अवस्था से लोगो का उद्धा८ करने के लिए लोगो का उद्धा' करने के लि 
भगवान बुद्ध ने निवृत्ति माग का प्रचार दी उस समय को परिस्थिति के उपयुक्त 
एय उल्थाणकउ्र समझू होगा। फिर जब फिर जब बोछुमत मे सी विपयास हुआ आर उससे _ णउर समझा शैगा। फिर जब बोद्मत मे भी विषयोस हुआ आर उससे 
“ जीद्वोगो पर अत्याचार बट लगे, तब सगवान' शझ्ूनराचाय ने उसका खण्डन करके 
बदिक धम का पुन प्रचार क्रिया, तो उस समय को परिस्थिति के अनुकूल उ होने 
नमक लक 3 


भो निवृत्ति मार्ग पर ही विशेष जोर देना डचित समझा ओर वेदान्तशास्त्र के धार पर 
आरा“ मलिनिलिशिशिनिनिलिशिलिलिलिनिश्लल  + मम अअ अर >मानव 
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निबरृति माग को ही दु खो की आत्यन्तिक निवृत्ति, ओर सच्चे एव अत्तय_ सुख की 
ग्राप्ति यानी मुक्ति का साथन सिद्ध किया... डऊिया । इससे यह निष्पन्न होता हे कि भगवान्‌ 
बुद्ध के रे आन ननम बक से इस देश से निव्त्ति माग पर लोगो की अधिक श्रद्धा हो गईं 
ओर यहोॉ के ससार के यवहारों को सवथा ब घन का हेतु मानने लगे 
दशनशास्त्र क्वेत् न्ध्ृत्ति कही प्रतिप वेल निवृत्ति क्रे-ही प्रतिपादक समझे जाने लगे, प्रवृत्ति मे दाशनिक 
तत्वज्ञान अनावश्यक ही नहीं किन्तु उसका विरोधी ठहराया गाय | " जा 'ा + 
विषय केवल पुस्तकौय ज्ञान ([9077)--कोरे शास्त्राथ करने के लिए ही रह 
गया ससार के "यवहार म॒ वेदा त के सिद्धातो का उपयोग बिलकुल ही छट गया 
आर गृहस्थाश्रम छोड कर सनन्‍्यास लेने वालो ही का दशनो पर अधिकार हो गया। 
दूसरे शदों में दाशनिक तच्वज्ञान का उपयोग ससार के व्यवहारों से लुप्त होकर, 
केवल सन्‍यास ही में होने क्वगा। यहाँ तक कि उपनिषट आर गीता जेसे ज्ञान 
कम समुचय अथोत्‌ “यावहारिक वेदान्त के आथों का भी निश्नाना। की पुष्टि 
में ही उपयोग होने लगा आर उसीके अनुकूल इनके अनेक भाष्य ओर टीकाएँ 
बन गई। साम्प्रदायिक टीकाकारो ने अपने अपने मत की पुष्टि और अपने अलुया 

रियों को अपने सिद्धात समझाने की स्वाथ सिद्धि के लिए उपनिषद ओर गीता 
का आश्रय लेकर इनके अथ की यहेँ तक खींचा तानी की, ओर शास्त्राथ के 
वागाडम्बरों का तूल इतना बढ़ा दिया कि इनके अथ में बहुत ही गडबड हो 
गडझ और इनका असली वात्पये (-यावहारिक चेदान्त) बिल्कुल अज्ञात हो गया | 
सीता के विषय में तो कही कहीं यहाँ तक कहा जाने क्गा कि गीता का अथ 
कृष्ण ही जाने जिसका भावाथ यह निकलता है कि स्वय कृष्ण के सिचाय 
दूसरा कोई उसका सच्चा तात्पथ समझ ही नहीं सकता, अत न अब इस युग 
में फिर से कृष्ण का अवतार हो ओर न गीता का वास्तविक अथ ही समझा जा 
सके । केसे अश्चय की बात है कि जब अपने सिवाय दूसरा कोई उसको समभ्क ही 
न सके, तो गीता बनाने का परिश्रम उन्हेने “यर्थ ही किया। तात्पय यह कि 
साधारण जनता भगवान्‌ के इस सावेजनिक एवं सब हितकर उपदेश का यथाथ लाभ 
उठाने से वश्चित हो गहे। बटुत से लोगो ने तो इसको प्र न माग की पुस्तक 
समझ कर, इस के पढने से ससार से वराग्य हो जाने के डर"से इसको, पढना छोड 
क्र, केवल रूध्युके समय सुनाने योग्य ही निश्चय कर लिया। इस तरह उपनिषदो 
आर गीता में प्रतिपादित “यावहारिक चेदा-त सारतवष स बिल्लकुज्ष लुप्त हो गया 

आर ज्ञान के प्रकाश बिना अज्ञान के अन्धकार म ससार के व्यवहार होने लगे जिपका 
परिणाम जसा होना खाभाविक है चेंसा ही हुआ अथात्‌ आय ससकृति के “यवहार 

रूपी शरीर म॒ से आध्यात्मिक मूल सिद्दा त रूपी नीव निवल गया । तब, जिस 


२७ डपोद्धात 


तरह जीव रहित शरीर से अनेक प्रकार के विकार और सडाव गल्स्‍ाव उत्प न हो 
नाते हे, वही दुशा इस सस्क्ृति की हुईं। इस देश के अधिकाश लोग अपने 
ग्रवद्ारों से आध्यात्मिकता का उपयोग भूल कर आधिभौतिकता में ही अ्रत्य 
आसक्त हो गये, जिससे जडता (तमोग्रुग) का इन पर साम्राज्य हो गया, 
ओर बुद्धि का विपयास होकर ये लोग सत्य को झूठ और रूठ को सप्य मानने 
लगे भौतिक शरीरो को ही सब कुछ मान कर झापस में अन व अ्रकार की 
मिन्नताएँ" उत्पन्न करके, व्यक्तिगत अहडज्वार और व्यक्तिगत स्वाथ पर ही प्राय 
सबका लच्य रह गया, जिससे एक दूसरे से घुणा और तिरस्कार के भाव उत्प न 
हो गये, ओर आपस की एकता का लोप होकर सारे देश में फूट फेल गई 
अधिकाश लोग आपस में असत्य ओर छुल कपट का व्यवहार करके एक दूसरे 
को हानि पहुंचाने लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम करने की योग्यता प्राय 
लुप्त हो गहँ भौतिक शरीरो सें इतना मोह बढ़ गया कि बहुत से लोग मरने 
और कष्ट सहने से डरने लगे बुद्धि से काम लेना छोड़ कर अ यविश्वासों और 
रूढियों के दास हो गये मानसिक दुबेल्ता के कारण बातबात म वन्म ओर 
शहझह्वाएँ खडी करके सदा सशक्षित रहने लगे आत्मिक नित्रलता बढ जाने «से 
स्वावलम्बन का भाव बहुत कम रह गया भ्रत्येक काय से अपने से सिन्‍न देवी 
देवता, भूत प्रेत आदि अ्रदृष्ट अल्पित शक्तियों का अथवा अपने से मिंन लोगो 
का आश्रय लेकर ये लोग अधिकतर परावलम्बी, उत्साहहीन निरुचमी ओर आलसी 
बन गये ओर आत्मा की स्वाभाविक स्वकुत्नता एवं परिपूर्णता के भावों से 
बिमुख होकर दूसरी दृष्ट वा अदृष्ट कल्पित शक्तियों के दास बन कर, उनके श्राश्रित 
हो गये भूतकाल के अमिमान में शोचनीय वतमान ओर अन्धकारमय भविष्य 
पर ध्यान देना श्राय भूल गये और अपने अवशुणो तथा चुटियों को छिपाये 
एवं दबाये रखना ही अपने लिए हितकर मानने लगे। 

इन्हीं कारणों से इस देश का धामिक, नेतिक, सामाजिक ओर आधिक पतन 
हुआ ओर इन्हीं कारणों से इस देश के लोग, राजनेतिक स्वतन्त्रता खोकर, जिन 
लोगो में ये दुगुण यहाँ के लोगो से कम थे, उनके अधीन हो गये । 

दूसरी तरफ़, जाँ देश वतमान म उन्‍नतिशील है उनकी उन्नति का कारण थोडा 
या बहुत, जाने या अनजाने, व्यावहारिक वेदान्त का आचरण ही है। उन देशोम 
दाशनिक घर वेज्ञानिक लोग ज्यो उयो आगे बढ़ते जाते है, प्यो प्यो साधारण जनता 
उनके पीछे चलती रहती है । आपस में एकता ओर प्रेम इतना बढा हुआ है कि एक 
दूसरे के साथ असत्य ओर छुल कपट का बताव प्राय नहीं करते, ओर प्रत्येक 
काये में सह्ृ-शक्ति का उपयोग करते हैं, व्यक्तित्व के अहक्वार ओर व्यक्तिगत 


गीता का व्यवहार दर्शन श्् 


स्वाथ को, जातीय अहह्लार आर जातीय, स्वाथ के अ्न्तगत मानते हैं. जनता 
की सेवा ओर “नता के हित के क्लिए “यक्तिगत शरीर पर कष्ट भेलने आर 
मरने तक को भी सदा तेयार रहते हैं “यवहार से अ धविश्वास की रूढियों 
तथा मानसिक टुबलताओ को बाघक नही होने देते स्वावक्षस्त्रन में आत्माश्षिमान 
मानते हैं ओर परावल्मम्बन एवं दासता के भावों को बटत हीन एव स्याज्य 
समझते हैं, भूतकाल को अनावश्यक महत्व न देकर वत्मान और भविष्य पर 
विशेष ध्यान रखते है, ओर अपनी त्रटियो का अकट होना हितकर समझते है । 
इन सदूगुणों के कारण ही उन देशों की उन्नति हुई हे और वे दूसरो पर 
आधिपत्य करते है । 

भारतीयों के लिए कुशल इतनी ही है कि जिस तरह भोतिक शरीर के 
बिगढ जाने अथवा नाश होने पर सी अ“यय अधिनाशी जीवात्मा ज्यों का त्यो 
बना रहता है उसी तरह आय ससक्ृति के यवहार रूपी भोतिक शरीर के श्रस्त यस्त 
होने पर सी उसका मूल सिद्धान्त सत्य ओर सनातन होने के कारण, ज्यों 
का प्यों विद्यमान हे। अ-य ससक्ृतियों के अपूर्ण ओर श्रस्थिर सिद्धान्तो की तरह 
वहु कभी नष्ट नहीं हों सकता ओर न डसका कुछ बिगड ही सकता है । इसलिए 
झाय सस्क्ृति यदि अपने सूल सिद्धान्त के आधार पर अपने बिगड़े हुए “यवहार 
रूपी विकृत कलेवर को बदल कर, उसको वतमान समय की परिस्थिति के 
अनुकूल बना ले, तो वह अपनी पूव उ-नतावस्था पुन आप्त करके सर्वेशिरोमणि 
हो सकती हे और इस देश की जनता के सभी क्लेश मिट कर सुख शा तर 
प्राप्त हो सकती है। अत यदि हमे इस भयानक अवस्था से मुक्ति पाकर, दूसरे 
देशों की प्रतिदवन्दिता में जीवित रहना है तो हमें ब्ह्मविद्या का पुन प्रचार करना 
चाहिए, अथात्‌ श्रीमद्सगवदूगीता का असली तात्पय॑ समझ कर सर्वभूतात्मेक्य 
ज्ञानयुक्त व्यवहार करने की +यवस्थाएँ बनाकर जनता को यथायोग्य उन पर चलाने 
का अबन्ध करना चाहिए । 

जिम तरह मरा हुआ शरीर पुन पुव रूप में जीवित नहीं किया जा सकता, 
उसी तरह प्राचीन काल की मुदा व्यवस्थाएँ, बिल्कुल उसी रूप में पुन प्रचलित 
नहीं की जा सकती, न दूसरे देशों रुव अन्य सस्कृत्तियों के ज्ोगों का 
अधानुकरण ही हमारे लिए हितकर हो सकता हे, क्योंकि अन्य ससकृतियों क 
सिद्धान्त बहुत सकृचित हें अथात्‌ उनका क्षेत्र किसी देश विशेष या जाति 
विशेष या समाज विशेष तक ही परिसित है, इसलिए वे अपूण आर 
अस्थिर भी हैं । उनसे सच्चा एवं अक्षय सुख तथा सच्ची स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु हमारी सस्क्ृति का मूत्त सिद्धांत “यापक होने के 


२६ डउपोद्चात 


कारण उसका क्षेत्र अस्लीम और सार्वजनिक है, इसलिए वह पुण एच नित्य हे 
ध्रत उसके आधार पर ही अपनी यावहारिक ग्रवस्थाएँ समयानुकूल बॉधते 
रहना हमारे लिए विशेष हितकर हो सकता है। हो अय सस्क्ृतियों की भी 
जो जो' बात हमारी वतमान परिस्थिति के उपयुक्त ओर हितकर हों, उनकी 
अ्राध्यात्मिक दृष्टि से छान बीन करके उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए आर 
जो जो प्राचीन यवस्थाएँ हमारे यहाँ श्रब तक ग्रचलित हैं, उनमे से जो उसी रूप 
से अथबा सशोधित होकर, वतमान समय की परिरिव्रति के उपयुक्त तथा हितकर हो' 
उनका यथायोग्य उपयोग करना चाहिए। हमको द्वेष किसी से भी नहीं रखना 
चाहिए, क्योकि प्राचीन ओर नवीन सभी बाते हमारी सस्क्ृति के “थापक सिद्धान्त 
के श्रन्तर्गत ही है इसलिए हमको यथायोग्य सबका सहुपयोग करना चाहिए। 
ऐसा करने से इस देश की वास्तविक उन्नति ही न होगी किन्तु सारे ससार 
को उसका अनुसरण करना पड़ेगा । 

क्योंकि श्रमदूभगवद्गीता का “यावहारिक वेदात ही हमारी ससक्ृति का 
मूज्न आधार हे ओर उसी के अनुसार आचरण करने से हमारी उन्नति सम्भव 
है, इसलिए उसी विषय के निरूपण करनेका प्रयत्न इस पुस्तक सें आगे किया 
जायगा । 


व्यावहारिक वेदान्त 


यह बात डपोटघात से कह आये है कि यावहारिक वेदा त के आचरण 
से ही रुचा सुख अथात्‌ शर्त पुष्टि ओर तुष्टि प्राप्त हो सकता हैं। अब 
सबसे पढहिले इस विषय पर विचार करना चाहिए कि वेदात क्या है ओर 
कक से उसका उपयोग किस तरह होता है? 
वेटान्त किसी विशिष्ट धम (मजहब), मत, सम्प्रदाय या पन्‍थ का 
नाम नहीं है, ओर न किसी अन्थ विशेष ही में 'वेदान्त परिमित है। वेदान्त ! 
शब्द का अथ हे---जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा। जानने का अ्र त 
थवा ज्ञान की पराकाष्ठा अत्येक “यक्ति के अपने आप ' में होता है। जब तक 
अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु रहती द्रै तब तक जानने का अ त नहीं होता क्योकि 
जब तक जानने वाला (ज्ञाता) ओर जानने की वस्तु (ज्ञेय) का शलग अलग अस्तित्व 
रहता है, तब तक एक दूसरे का जानना अथवा ज्ञान बना रहता है, पर तु जब 
जानने वाले (ज्ञाता) ओर जानने की वस्तु (ज्ञेय) की एथकता मिट कर एकता हो 
जाती है, अथात्‌ ज्ञाता और ज्ञेय का, सबकी एकतारूप “अपने आप (8०0 में 
लय हो जाता है, तब जानने के क्षिए कुछ भी अवशेष नही रहता, केवल 
€ अप्रना आप ! ही शेष रहता है जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं हे, क्योकि जब 
अपने से भित्र कोई दूसरा हो तभी जानने की क्रिया हो सकती हे। अत जानने 
का अन्त अपने आप (४०)7)” मे होता है। 


दूसरे पदाथ तो अपने आप (86]/)” से जाने जाते हैं, पर-तु जिससे सब जाने 
जाते हैं, उस “अपने आप (86]/) ? को किससे जाना जाय ? वह तो स्वय अपने 
अजुभव का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता हे कि “मैं हूँ?”-...इस विषय 
का किसी को अज्ञान नहीं हे कि जिसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हो। 
“अपने आप” से कोई अनजान नहीं है। यह कोई भी नहीं कैहता कि "मे 
नहीं हूँ?। “अपने आप” से भित्र जितने पदाथ हैं, उनकी दूरी (प्थकता) मिट 
कर ज्यों-ज्यों समीपता (एकता) होती जाती है, त्यों त्यो उनका ज्ञान बढ़ता जाता 
है, ओर जब सारी पृथकता--सारा अन्तर--मिटद कर सबकी “अपने आप 
(80]7)” में पूरी एकता हो जाती हे तब ज्ञान की समाप्ति होकर केवल “अपने 
श्राप! का अनुभव मात्र ही दोष रहै जाता है अथीात्‌ सभी प्रथकताओं का 
“अपने आप”? नं समख्रेश होने का अनुभव हो जाता है अत वह अनुभव ही 
“बेदक्त्त!” ह्ढे ।_ 


३१ यायहारिफ वेदान्त 


वेदान्त किसी व्यक्ति विशेष चाति विशेष, समा विशेष, देश विशेष अथवा 
काल विशेष से सीमाबद्ट नहीं हे क्योकि “अपने श्राप का भाव अधथात्‌ मे 
हू ' यह अनुभव समस्त भूत प्राणियों से, सब देश और सब काल में एक 
समान बना रहता हे। अत सबकी पूण एकता खरूप. अपने आप” का 
यथाथ अनुभव ही वेदान्त है चाहे वह अनुभव किसी भी “यक्ति को 
हो। यहा यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक हें कि यद्यपि अपने आपका अनुभव 
तो सबको है, परन्तु उपरोक्त यथार्थ अनुभव विरलो को ही होता है। ' मै हैं 
यह तो सब अनुभव करते है, परतु मै क्‍या हैँ” इसका यथार्थ अनुभव 
सबको नहीं होता। अधिकाश लोग स्थूल सूचम अथवा कारण शरीर ही को 
अपना आब (36) माने हुए हे। यह यथाथ अनुभव नहीं है। किसी 
भी “यक्ति का शरीर वास्तविक “अपना आप (5७! नहीं है क्योकि 
शरीर तो अनेक ओर भिन्न भिन्न हैं उनमें एक दूसरे से विषमता है, और वे 
प्रतिक्षण बदलने एवं जन्मने मरने वाले है, परन्तु * अपना आप (३४७!) ” 
तो सब में एक हे ओर समान भाव से सद विद्यमान तथा सत्य एकसा रहता 
है। इसलिए परिवतन शील शरीर “अपना आप ( 6!) नहीं हो सकता 
किन्तु जो सब शरीरो का आधार सत्‌ चित्‌ श्रानन्द स्वरूप आत्मा है जो शरीर का 
रूप धारण करता हे ओर प्रत्येक शरीर को चेतना देता है जो प्रत्येक शरीर का 
अस्तित्व बनाये रखता हे जो प्रत्येक शरीर का प्रकाशक हे और उसका ज्ञान रखता है 
एवं जो अत्येक शरीर को गति देता है वही सच्चा ' अपना आप (०७४) है। 


प्रत्येक ग्क्ति अपने स्थूत्न शरीर के सब अवयवो--औँख, नाक, कान, मुख, 
सिर, हाथ पांव, हड्डी मास, रक्त, नस, नाडी, चमडी आदि को मेरे ' कहता 
है, और ,चतुर्विध अन्त करण (मन, बुद्धि चित्त अहझ्लार) एवं पाप, पुण्य 
सुख दुख राग, द्वए आदि सूचम शरीर के अ्रवयवों और विकारों को भी मेरे”? 
कहता है । इससे स्पष्ट है कि वह “ अपने आप को स्थूल और सूच्म दोनो शरीरो 
का स्वामी मानता है। जाग्मत अवस्था से स्थूल शरीर के सब अवयवो द्वारा * में 
यानी अपना आप! स्थूल् यापार करता हे और नाना भॉति के स्थूत्ष भोग 
भोगता हे स्वप्न अपनस्था से जब स्थूल शरीर के सब -यापार ब द हो जाते है 
एवं उसका ज्ञान सी नहीं रहता, उस समय भी में यानी अपना 
आप सूच्म शरीर द्वारा स्वप्न के ग्रापार करता है ओर सुषुप्ति अथीत्‌ गाढ़ 
निद्रा की अयस्था से स्थूल्ष तथा सूच्म दोनो शरीरो के -यापार बन्द हो जाने 
पर एप सुस-दु ख आदि का कुछ भी ज्ञान न रहने पर भी “मैं. यानी “अपना 
आप ” कारणरूप से गाढ़ निद्रा के आनन्द का अनुभव करता हे और जागने पर 


गीता का व्यवहार-दुशन श्र 


कहता है कि ' मैं बडे सुखसे सोया?” | इसी तरह तुरीय अवस्था श्रथात्‌ आव्माकार 
वृत्ति की निगुण अवस्था में सब प्रकार के शारीरिक यापारो से एथक्‌ रहते 
हुए सी मैं ?, यानी अपना आप ? अपने आपके आत्मान ३ में स्थित रहता है। 
शरीरों के बनने अथात्‌ जन्म के पूथ ओर उनके बिगडने अथाव्‌ मरने के बाद 
भी में यानी अपनाआप ! अपने सन के सस्कारो अथात्‌ मानसिक क्रियाओ 
के सम्वित प्रभावों के अनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की मूच्छित दशा मे 
अथवा पद्चभोतिक जड़ अवस्था में--प्रथ्वी, जल्न, तेज,वयु, अथवा आकष्श रूप 
में--रहता है, उस दशा में ओतनता यद्यपि कारण रूप से रहती तो है, परन्तु 
व्यक्त (प्रकट) नहीं होती। जब कुछ चेतनता के ससकार उद्धव (विकसित) होते 
हैं, तब पृथ्वी में से (जडढ अवस्था से) निकल्ल कर वनस्पति रूप प्ले रहता हे, 
फिर श्रधिक चेतनता के ससरक्वार विकसित होने पर, वनस्पति रूप म आणियो के 
उदर भें जाकर, डनके रज वीयरूप होकर पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों 
धारण करता है। इसी तरह अपने मनके सस्कारो के अनुसार कभी विकास की 
क्रमोग्नति की सीढी चढ़ता और कभी डतरता हुआ नाना रूप धारण करता है। 
कभी सत्वगुण की अबलता ज-य उच्चत सस्कारों के कारण क्रमोननति की क्रिया 
के बिना ही विकास की उच्च अवस्थाओ में एकदम चढ़ जाता हे, ओर जब सब 
सरकारों ओर सटझ्ल्पो से रहित हो जाता है, तब नाम, रूप एवं क्रियायो के 
विकारों से रहित होकर निर्विकार अवस्था मे अपनी स्वमहिमा म स्थित रहता हें। 
परन्तु किसी सी दशा मे सेरा यानी अपने आप का' कभी अभाव नहीं 
होता क्‍योंकि वह सत्‌ चित्‌ आनन्द हे, इसलिए सदा बना रहता है (बृहदारण्य 
कोपनिषदू झ० ४ ब्ा० ३ ओर ४) । 

सबके अपने आप के अस्तित्व से दी अन्य सबका अ्रस्तित्व हे । सबको 
सत्ता देने वात्ना “अपना आप<“आत्सा हे। “अपने आप ' बिना अय किसी 
का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जब अपना आप! होता हैं, तब दूसरो की 
प्रतीति होती है | दूसरे सब पदाथ तो परिवतनशील है--हूभी प्रतीत होते हैं. कभी 
नहीं होते कभी किसी प्रकार के प्रतीत होते हैं कभी किसी प्रकार के तथा उनके 
होने में सशय भी हो सकता है--इसलिए वे असत्‌ हैं। परन्तु सबका “अपना 
आप अपरिवतनशील है ओर सदा इकसार बना रहता है, तथा अपने आप ? 
की प्रतीति में कभी श्रन्तर नहीं आता, वह सबके लिए निरन्तर इकसार बनी 
रहती हे, न अपने आप! के होने मे कभी किसी को सशय ही होता हे, 
इसलिए सबका “अपना आप? यानी आत्सा सत्‌ है। 


22. 


सबका “अपना आप” चेतन है अथात्‌ स्वय ज्ञान अथवा प्रफाश रूप है। झ य 


ड्ट्‌३े नयावहारिक चेदान्त 


सब वस्तुओ का प्रकाशक चेतनस्वरूप “अपना आप” है वे सब “अपने आप?! 
से जानी जाती हैं परन्तु अपने आप को प्रकाश करने के लिए अथाव 
अनुभव कराने के लिए अ-य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती | अन्य 
किसी भी चस्तु की प्रताति न होने पर भी “अपने आप? की प्रतीति सबको 
सदा बनी रहती है। अत सबका “अपना आप ? यानी आमा चित्‌ है । 
“अपना आप ! सबको सदा अच्छा ओर प्यारा लगता हे। अपना आप !? 
कभी किसी को दु ख़दायक एवं अप्रिय आर बुरा प्रतीत नहीं होता ।अ य सब 
वस्तुएँ “अपने आप ” अथात्‌ झ्रात्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी छगती हैं 
झथात्‌ जितने पदाथ अपने मान लिये जाते हैं और अपने अनुकूल होते हैं चे 
ही सुखदायक एवं प्यारे कगते है। जब कोई वस्तु बेगानी मानी जाता हे 
अथवा अपने प्रतिकूल अतीत होती है तो वह प्यारी नहीं लगती। किसी भी 
पदार्थ मे प्यारापन उसको अपनाने से उत्पन्न होता है। अर य कोई भी पदाथ 
सुखदायक एवं प्रिय न रहने पर सी “अपना आप' तो सबको सदा सुखतायकऊ 
एवं प्यारा क्षगता है। इसलिए सबका “ अपना आप” यानी आत्मा आन-दद है । 
“झपने आप” (580]7 के बिना कोई सी पदाथ नहीं हे । किसी भी काल, 
किसी भी देश ओर किसी भी वस्तु में, अपने आप ! (82८] ) का अ्रभाव 
अथवा वृद्धि दास ( बढना घटना ) नही होता इसलिए “अपना आप ! नित्य, 
सव"यापक एवं सम अर्थात्‌ सब मे एक समान ओर सता एकसा रहने 
वाला है और जो वस्तु नित्य, सव"यापक्र एवं. सम होता है वह 
वस्तुत एक ही हेती है उससे भिन्न टसरा कुछ भी नहीं होता, क्योकि 
एक से अधिक होने से उससे नित्यता, सव“यापकता एवं समता नहीं रहती । 
सबके “अपने आप? यानी आत्मा के सत्‌, चित्‌, आनन्द नित्य सवब्यापक, 
सम और एक होने के विषय सें कई तरह की शह्लाएँ उठती है यथा --- 
(१) यदि हमारा “अपना आप सत्‌ ओर नित्य है, तो हमारा जन्म मरण 
क्यो होता हे ? क्योकि सत्‌ पदाथ का तो कभी नाश नही होना चाहिए । 
(२) यदि यह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा आत्मा जन्मता मरता 
नहीं-...जन्मने के पहिले और मरने के बाद भी वह बना रहता है, तो जम 
के पहिले के और मरने के बाद के हमारे श्रस्तित्व का ज्ञान हमे यहाँ क्यो 
नही रहता ? तथा जल्म के पूर्व की बाते हमे याद क्यो नहीं रहता ? एवं 
मरने का डर क्यो लगता है ? 
(३) यदि हमारा “अपना आप चित्‌ अथात्‌ ज्ञान ख्रूप है, तो फिर हम 
झत्पक्ष क्यों हैं? ससार के सभी देश, काल और वस्तुओं का हमे ज्ञान क्यो नही होता? 
३4 
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(४) यदि हमारा अपना आप आनद है, तो हमें अनेक प्रकार 
केदुख अर बन्धन क्यों होते हैं ”? हम सदा सुखी ओर मुक्त दी क्यो नहीं रहते ? 

(५) यदि हमारा “ अपना आप” सब यापक है, तो क्सी विशेष देश 
और विशेष काल तथा विशेष यक्ति में ही हमारा अस्तित्व परिमित क्‍यों हे " 
हम अपने को एक साथ सचन्न उपस्थित अनुभव क्यो नहीं करते * 

(६) यदि हमारा सबका “झपना आप? सम है, तो एक दूसरे से 
इतनी विषमता क्‍यों है ? कोई सुखी ओर कोई' दु खी, कोई धनी और कोई 
निधन कोई ऊँचा और कोई नीचा कोई निबल और कोड़े सबत्लन, कोई रोगी 
और कोई निरोग कोई विद्वान और कोई मूर्ख क्यो है ”? और एक ही यक्ति 
कभी सुखी ओर कभी दु खी--आदि अनेक प्रकार की विषमताएँ दृष्टिगोचर क्‍यों 
हो रही हैं ? 

(७) यदि हमारा सबका “अपना आप” एक है तो सबके सुख दुख 
और अन्य मानसिक विकार एक दूसरे को अनुभव क्‍यों नहीं होते ? सबका 
झापस में मेल क्यों नहीं रहता ? अलग अलग “यक्तियो के अलग अलग 
स्वभाव, अलग-अलग सुख दुख आदि क्यो होते हैं ? * 

उपरोक्त शह्ाओं का समाधान नीचे लिखे अनुसार है --- 

(१) शरीरो के जन्मने और मरने से अपने वास्तविक आपका जन्मना मरना 
नहीं होता, केवल स्वॉग का परिवतन होता है न अपने वास्तविक 
आझाप की उत्पत्ति और नाश ही होते हैं इस विषय का खुलासा पहिले 

आये हैं। शरीर तो पतद्मभूतों के सम्मिश्रण का बनाव है ओर वह बनाव प्रति 
चण बदलता रहता हे शरीर का जामना पदश्चमूतों के सम्मिश्रण,का एक विशेष 
रूप होता हे ओर मरना उसका टसरा रूप | इन रूपो के बदलने से उनके आधार 
पञच्चमूत और पशत्चभूतो के आधार आत्मा--जो सबका “ अपना औप” है--के 
अस्तित्व में किसी प्रकार की घटा बढी अथवा विकार नहीं होते । आत्मा 
पत्चभूतों के सम्मिश्रण का कभी कोई और कभी कोई स्वॉग (बनाक) धारण करता 
रहता हैं। शरीर के ज-म के पहिले ओर मरने के बाद भी, पश्चभूत ज्यो के त्यों बने 
रहते हें--केवल नाम ओर रूप का उनमे परिवतन होता«है और वह परिवतन 
ही उत्पत्ति ओर नाश प्रतीत होते है। उत्पत्ति ओर नाश सापेक्ष इन्द्ग (जोडे) हे 
अथात्‌ आपस में अनन्‍्यो याश्रित हैं अत वास्तव में उत्पत्ति ओर नाश कुछ 
भी नहीं होता । सब शरीरो आर ण्ल्वतत्वों का आधार आत्मा यानी “झपना 
»प' उक्त परिवतन की सब दशाओ में ज्यों का ध्यो बना रहता है, इसलिए 
उसकी सत्यता आर नित्यता स्वत सिद्ध है। 


३९ व्यावहारिक वेदान्त 


(२) इस ज म के पहिले के ओर मरने के बाद हमारे अस्तित्व के 
ज्ञान के सस्करार हम सबमभ रहते तो अवश्य हैं पर वे अप्रकट रूप में रहते हैं। 
यह इसी से सिद्ध है कि इस शरीर की अबोध (शशव) अवस्था में ही अनेक 

ष्टाएं हम ऐसी करते हैं , जो पूव के श्रभ्यास बिना हो नहीं सकतीं और 
जिनका हमने इस जन्‍म में कभी अभ्यास नही क्रिया--जसे खाना, पीना, 
रोना हँसना आदि-- ओर भिन्न भिन्न यक्तियों के तरह तरह के स्वभाव 
ओर सुख दुख आदि जन्म के साथ ही लगे हुए रहते हैं और यह बाते पूव 
जन्म के सस्‍कारों के बिना हे! नहीं सकतीं। अब रही मरने के बाद हमारे 
अस्तित्व के अनुभव की बात, सो यद्यपि इस बात का सबको निश्चय हे कि 
दस बीस पचास या अधिक से अधिक सो वषो से अधिक यह शरीर नही रहेगा 
फिर भी ल्म्बी मुद्दत के हिए ऐसे समान--परल्ोक में विश्वास न रखनेवाले 
भी एकत्र करते रहते हे ओर अनेक प्रकार के ऐसे प्रबन्ध बान्धते रहते हैं कि 
जो उनके वतसान शरीर के उपयोग में नही आसकते परन्तु अपने उत्तराधिकारियों 
को, अपने मरने के बाह्न भी वे अपने ही समझते है अथात्‌ रूथयु के बाद भी 
उनसे अपना सम्बन्ध कायम रहना मानते हैं, तभी तो उनके लिए इतना परिश्रम 
करते है नहीं तो यदि मरने के बाद अपने अस्तित्व की सवथा समाधि हो 
जाना मानते तो उत्तराधिकारियों से किसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने 
प्रबन्ध बान्धने का परिश्रम किया जाता है। अत हम लोग चाहे अपनी अल्पश्मता 
के कारण प्रत्यक्ष में अनुभव न करे, परन्तु वास्तव सें अपना अस्तित्व सदा 
बना रहना रूपान्तर से मानते ही हैं। 

जन्म के पूर्व की बातें याद न रहने का कारण यह है कि प्रथम देह 
छोड़कर दूसरी देह धारण करने के बीच में दीघकाल का अ-तर बे )ेशी 
यानी अचेतनता का पड़ता हे, जिससे पूव के ससस्‍्कारो की स्खति दब जाती है। इस 
शरीर में भी मूढ़ताअस्त तामसी जीवों की स्(ृति कम होती है और 
शेशव अवस्था की बाते बडे होने पर याद नहीं रहती, यद्यपि शरीर 
वही होता हे। वतमान में भी हमारे शरीर में अनन्त क्रियाएँ ऐसी हो रही 
हैं जिनका हमको कुछ भी पता नहीं है यद्यपि उन क्रियाओ के करने वाले 
हम ही होते हैं। डॉक्टरों ने भी अब विज्ञान द्वाग सिद्ध कर दिया है कि 
छ सात दिन तक दगातर बेहोशी रहे तो इसी शरीर के पहिले के 
सस्करारो की स्छति' नहीं रहती । जिन “यक्तियों में तमोगुण की मात्रा कम होती 
है और सत्वगुण बढा हुआ होता है उनको पूव जम की स्मृति तारतस्थ से 
होती है | ऐसे कई व्यक्ति समय समय पर देखने में आते हैं जिन्हे पूंचे जन्म 
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के घहुतसे बृत्तान्त याद होते हैं, पर-तु ऐसे “यक्ति थोड़े ही होते है । अधिकतर 
लोगो सें तमोगुण की प्रबल्लनता होने के कारण वे दीघ काल की अचेतन अवस्था 
से गुजर कर ज-म लेते है, यही कारण हें कि पूप जन्म की स्खति नहीं रहती । 
जब हम सोते है उस समय यदि पहिले स्वप्न आकर पीछे लम्बी सुषुप्ति होती 
है तो वह स्वप्न याद नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के बाद ही यदि हम जाग 
जाते हैं तो वह स्वप्न कुछ कुछ याद रह जाता है। 

झूयु के विषय स जो चित्त से भय अतीत होता हे उसका कारण यह है 
कि सबक॑ अपने आप ” यानी श्रात्मा का स्वभाव मरने का नही है, परतु 
उसके स्वभाव क॑ अतिकूल्न, मरने की भावना उत्पन्न करने से दोनों विरोधी भावों 
के सड्षे होने का नो मन से विक्षेप होता है, वही भय रूप से प्रतीत होता है। 
झ॒त्यु का भय निबल हृदय के अज्ञानी लोगो को अधिक हेतता है, विचारशील 
और वीर लोगों को नहीं हेता। 

(३) हमारे अल्पज्ञ होने का कारण यह है कि हमने अपने आपको इस भौतिक 
शरीर के अ“दर ही केद कर रक्खा है, अथात्‌ हम अप्नने को एक साढ़े, तीन 
हाथ का पुतत्ना ही समभते हैं, ओर इस पुतले क इृद गिद के पदाथो और इसके 
निकटवर्ती सम्बन्धियों से ही आसक्ति करके, उतने तक ही अपने कायक्षेत्र की 
हद बॉध रक्‍खी है। यह बात प्रत्यक्ष है कि सह्ुुचित घेरे में रहने वाले “यक्ति 
का ज्ञान परिम्तित ही हेता है। जिस “यक्ति का कायक्षेत्न जितना ही अधिक विस्तृत 
हे।ता हें उतना ही उसका ज्ञान भी अधिक विस्तृत हेाता ह। जो ज्ञोग जितना 
ही अधिरू देशाटन आदि करके जितने अधिक लोगों से मिलते है तथा जितने 
अधिक स्थान ओर पदाथ देखते है, उतना ही उनको उन विषयों का अधिक 
कान होता है। ससार में ज्ञान की वृद्धि सहृचित यक्‍क्तित्व के भाव कम 
करके अपने कायक्षेत्र को विस्तृत करने से अथात्‌ एकता बढ़ाने से ही हे। 
सकती दे ओर जो लोग अपना ज्ञन बढ़ा सके है वे इसी साथन से बढ़ा 
सके है। वतसमान मे भी भौतिक विज्ञान में जो ज्ञोग इतने उच्चत हुए है-- 
यहाँ तक कि सारी प्रथ्वी के इद गिदे एक ही विद्य॒त्‌ शक्ति की -यापकता का 
ज्ञान प्रप्त करके विश्व की भौतिक एकता सिद्ध करने के निकट पहुँचे गये हैं--- 
वे भी एकता के अवलम्बन से ही ऐसा कर सके हैं अथात्‌ उन्होने केवल अपने 
बक्तिगत स्पाथो और “यक्तिगत सुखो पर ही लक्ष्य नहीं रकवा क्जतु अपने यक्ति 
गत स्वाथो और सुखो को दसरो के स्वाथो ओर सुखो के अर तगत समझ कर काय 
किया--यहा तक कि बहुत से आविष्कताओ ने अपनी सारी आयु उसी में बिता दी 
आर बहुतो ने आाण भी दे दिये झोर जब सफल्नता मिली तो उससे सबने लाभ 
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उठाया । इसी तरह यदि हम “यक्तित्व के भाव से ऊपर उठ कर दूसरो से अपनी 
एकता बटाते बढाते सर्वात्म भाव तक पहुँच जायें तो हमको सबका ज्ञान हो सकता 
हे । आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। स्वय हमने टी पतक्तित्व के अहड्डार से अपने 
ज्ञान के इले गिद यक्तित्व की चारदीवारी खडी कर रक्खी है। यद्यपि ऑँखो से 
दूर तक देखने की शक्ति होती है और दीपक में दूर तक प्रकाश डालने की 
ज्योति होता है परत उनके सामने यदि शझ्राड खडी कर दी जाय तो आँखें 
दूर तक देख नहीं सकेगी और दीपक दूर तक प्रकाश नहीं डाल सकेगा । 
(४) सासारिक विषयो से होने वाले दुख अथवा सुख का स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं ह | सुख की अपेक्षा से दुख और दुख की अपेक्षा से सुख प्रतीत 
होता है। इससे सिद्ध होता है कि ये सुख और दुख दोनो ही झूठे हैं। यदि 
ये सच्चे होते तो प्रत्येक अपने ही आधार पर यानी स्वतन्त्र रूप से सदा बने 
रहते । इसके अतिरिक्त सुख और दुख की अवस्था कभी स्थिर नहीं रहती, 
श्रोर न किसी पदाथ में सुख अथवा दुख सदा इकसार बना रहता है। किसी 
अवस्था से कोई पदाथ खुखदायक अतीत होता है, दूसरी अवस्था में वही पदाथ 
महान््‌ दु खदायक हो जाता हे। सुषुप्ति अवस्था से सुख दुख का कुछू भी 
अनुभव नहीं होता और सुचुप्ति अवस्था प्राणि-मान्न के लिए जाग्रत और 
स्वप्न दोनों से बहुत बडी होती है। आत्मज्ञान की तुरीय अवस्था और योग 
की समाधि अवस्था सें भी सुख दुख का भान नहीं होता। इससे स्पष्ट हे 
कि सुख दुख दोनो ही मिथ्या है। इसके अतिरिक्त जिस वस्तु में हमारी 
जसी भावना होती है वह वेसी ही सुखदायक अथवा दु खदायक बन जाती हे । 
हम अपनी ही खुशी से और अपने ही मन के सहूरुप से सुख और दुख की 
कल्पना करके सुखी टु सी होते हैं। यदि हम चाहे तो सुख दु ख की कढ्पना से 
रहित हो सकते हैं। फिर सुख दुख जरा भी न रहेगे। हमारा वास्तविक 
“अपना श्राप” तो स्वभाव से ही इन सुख दु खो से रहित स्वत आनन्दस्वरूप हे। 
नाना 'भोति के बन्चन भी हमने अपनी इच्छानुसार व्यक्तित्व के अहकार 
से कल्पित कर लिये हैं। यदि हम चाहे तो उनको फोरन हटा सकते है, 
क्योकि हमारा वस्तविक “अपना आप (आत्मा)? तो स्वभाव से ही मुक्त हे। 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता हे कि सुख तो सब चाहते हैं पर-तु दुख की 
इच्छा कोई नही करता, फिर दुख हमने स्वत केसे उत्पन्न कर लिये? इसी 
तरह बन्धन में भी कोई नहीं रहना चाहता फिर बन्धन हमने स्वय केसे 
उत्पन्न कर लिये? इन प्रश्नों का उत्तर यह है, कि यद्यपि हम अपने लिए 
दु ख ओर बन्धन नहीं चाहते परन्तु यह बात भी बिलकुक्ष सत्य हे कि 
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टख और बंधन हमने स्वय ही उत्पन्न किये हैं ओर कर रहे हैं 
अर उनसे श्रक्षण होना नहीं चाहते। पहिले कह अआये हैं कि साप्तारिक 
पदाथों का सख और दु ख--ठोनो सापेत्ञ है एक का होना टसरे पर 
निभर है एक के होने के लिए ट्सरे का उतनी ही मात्रा स होना अनिवाय 
हे। जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता है उतनी ही मात्रा में दूसरा 
साथ ही उत्पन्न हो जाता हे। दूधरे शब्दों मे यदि यो कह तो अनुचित 
नें होगा कि ये एक ही वस्तु के दो रूप है--एक क्रिया (80607) 
और दूसरा उसकी प्रतिक्रिया (76 8८07) है अत ये दोनो साथ ही रहते 
हैं। इसलिए जब हम आन-द स्वरूप अपने आपको भूल कर सासारिक विषयों 
के सुख की कामना करके उनमें आसक्ति करते है तो डसकी प्रतिक्रिया--दु खत--स्वय 
उत्पन्न करते हैं। जिस सासारिक पदार्थ का सयोग होता है, उसका वियोग 
होना अनिवाय है श्रत जिसके सयोग से जितना सुख माना जाता है, उसके 
वियोग में उतना ही दुख होना अवश्यस्भावी है ओर इन सासारिक सुखों 
की आसक्ति हम छोडना नहीं चाहते, अथात्‌ हम सदा इन सुखो को भोगते 
रहने डी की इच्छा रखते हैं--कमी इनका वियोग सहन नहीं कर सकते ओर 
जब कि सुख ओर दुख साथ ही रहते ह तो इससे स्वत सिद्ध है कि दु खो 
को भी हम छोडना नहीं चाहते। यदि किसी को नशे आदि की आदत पड़ जाती 
है तो वह उससे बहुत दु खी हेाता है पर-तु जब तक वह उस व्यसन को नहीं 
छोड देता तब तक वह उस दु ख से छुटकारा नहीं पा सकता--यद्यपि आदत 
डालना ओर छोडना उसके अधिकार मे होता है। 

अपने आप के साथ व्यक्तिव के भाव की उपाधि और उस यक्तित्व के 
साथ जातिविशेष नासविशेष, कुलविशेष, धर्मविशेष, सम्प्रदायविशेष, समाजुविशेष, 
निवासविशेष, पंदविशेष ओर ग्रतिष्ठाविशेष अदि अनेक प्रकार की उपाधियों के 
अहक्वार के ब'घन और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हम स्वय अपने साथ लगाते हैं, 
ओर उन विविध प्रकार की उपाधियोँ एवं कामनाओं के कारण अ्रपनी झावश्यकाताएँ 
सी बहुत बढा लेते हैं क्योंकि प्रत्येक उपाधि के साथ उसकी विशेष 
आवश्यकताएँ लगी हुई रहती हैं, अत जितनी अधिक उपाधियों होती हैं उतना 
ही अधिक ग्रक्तित का अहक्वर और उतनी ही अधिक झावश्यकताएँ 
होती हैं, और “यक्तित्व के अहक्वार “यक्तिगत आवश्यकताओं एव 
कासनाशों की आसक्ति ही मनुष्यों को परवश करती है। फिर हमको उन 
डपाधियों के बन्चन और कामनाओं की परवशताएँ इतनी प्यारी लगती है 
कि उनसे ऊपर उठ कर उनसे परे अपने आपके यथार्थ स्वरूप में स्थित होना नहीं 
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चाहते और उनसे ऊचे उठे बिना अथात्‌ उनकी आसक्ति से रहित हुए बिना ब"धनो 
से मुक्ति नहीं हो सकती । इससे स्पष्ट है कि हम स्वय ही ब धघनो से मक्त होना नहीं 
चाहते । जो उन उपाधियो और कामनाझञो से जितना ही ऊपर डठता हे अथांत्‌ 
उनसे जितनी कम आसक्ति रखता ह उतना ही वह बन्धनों से मुक्त होता है । 
चास्तव में सबका अपना आप तो आनन-द और मुक्त स्वरूप ही है। अपने आप 

के असली स्वरूप यानी सवात्म-भाव को भूल कर यक्तित्व की डपाधियो और 
यक्तिगव विपय सुत्रो का कामना ही में झाप्तक्त होने से दु ख ओर बन्धन प्रतात होते है। 

(<६) हमने अपनी ही इच्छा से व्यक्तित्व के भाव में आसक्ति करके अपने 
स्व “यापक भाव के बदले छेटे से शरीर ही को “अपना आप ! मान कर शरीर 
से सम्बन्ध रखने वाले विशेष देश, विशेष काल विशेष “यक्‍क्तियो और विशेष 
वस्तुओ के साथ राग की आसक्ति कर ली, तब शेष सब देश काल यक्ति 
ओर वस्तुओं से द्वेष स्वत ही हो गया, क्योंकि राग की अतिक्रिया द्वेष होना 
स्वाभाविक है। अ्रत जितनी थेडी सी हद तक हमने अपना सम्ब"ध चोडा 
उतनी थोडी सी दृद तक ही अपना अस्तित्व परिमित कर लिया बाकी सब 
से हमने अपने अस्तित्व का सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। जेल्न की चारदवारी 
के अन्दर केद होने वाले का श्रस्तित्व जेल की चारदीवारी तक ही सीमाबद्ध 
रह जाता है | यदि वह जेल से अपनी मुक्ति कर ले तो उसके बाहर, उसके 
अस्तित्व का सम्ब"घ विस्तृत हो सकता है। इसी तरह “यक्तित्व क भाव रूपी 
जेलखाने से यदि हम बाहर निक्‍ल्ल कर सवात्म भाव मे अपनी स्थिति कर ले 
तो हम अपनी सच यापकृता का अनुभव कर सकते हे। पर न तो हम “यक्तित्व 
का भाव छोडना चाहते है और न सव"यापक होना ही। 

(६) सब विषमताएँ हमने अपनी इच्छा से उत्पन्न की है और कर रहे 
है। ससार के सभी पदार्थों में हम ज्ञोग एक दूसरे से बढा चटी करने की 
दौड़ बूप में लगे हुए है। हमारे जितने प्रयत्न होते है वे एक दूसरे से अधिक 
सुखी अधिक सम्पत्तिशाली अधिक बलवान और अधिक उन्‍नत होने के लिए होते 
है। एक दूसरें से आगे निकलने के लिए दिन रात घुडदौडसी होती रहती है। 
अपने स्वाथ साधन के लिए एक ट्सरे को दबाने एक दूसरे को गिराने एवं एक 
दूसरे को कष्ट देने के लिए एक टूसरे से छीन कपट सदा चलता रहती हे। 
जब हम टुसरो को अपने से प्रथक समझ कर उनको दबाने ओर दुख देने 
की चेष्टाएँ करते है तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप टसरे भी हमे दबाने औ< दु ख 
देने की चेशएऐँ करते है, श्रत इ'ही चेष्टाश्रो द्वारा अचन्त प्रकार की विषमताएँ 
हम द्वी उत्पन्न करते है। यदि हम इस तरह की खींचातानी छोड दु तो पोई 
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विषमता न रहे क्योंकि वास्तविक “अपना आप” तो स्वभाव से ही सम है । 
परन्तु हम अपने “अयक्तिगत स्वार्थों के लिए. बढा चढी की खीचातानियो 
को छोडना नहीं चाहते, फलत विषमताएँ मिठाना नही चाहते। वतमान 
समय में प्रतद्यच्त देखने में आता हे कि जगत्‌ में विषमताएँ इतने 
भयानक रूप से बढ गई हैं कि ल्लोग अत्यन्त दुखी हो रहे हैं ओर हट खो 
से छुटकारा पाने के लिए ख़सार के प्राय सभी राष्ट्र छुटपटा रहे है और 
बहुत से विचारशील पुरुष यह अनुभव करते है कि जब तक अलग अलग 
“यक्तिगत और सि मसिन्‍न राष्ट्रीय स्वा्थों की खीचातानियों छे।डः कर, सबको 
एकता स्वीकार करके, सबके सम्मित्षित स्वाथा के लिए प्रयत्न नहीं क्या जायगा, 
तब तक सुख शा त नहीं हो सकती (क्योकि जगत्‌ वास्तव में एक ही श्रात्मा के 
अनेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख दु ख की क्रिया प्रतिक्रिया का प्रभाव 
आपस में पडे बिना कदापि नहीं रहता) परन्तु अपने “यक्तिगत ओर राष्टीय 
स्वार्थों को दसरों के स्वार्थों के अन्तगत मानना कोई भी राष्टू वास्तव में नहीं 
चाहता, इसलिए विषमताएं ओर उनसे होने वाले दुख भीन्नही मिट सकते । 
परन्तु” इतनी विषमताएं हेने पर भी सबका अपना वास्तविक आपूआत्मा” तो 
सम ही रहता हे, क्योकि वह सर्व-यापक हे--उसमे सब विषमताओ का एकीकरण 
है| जाने से सबका एकल्व भाव सम है। जाता है। ससी ट सी ऊँचानीचा 

धनी गरीब आदि हन्द्रों (जोडो) की सभी विषमताएँ सापेक्ष है, जितनी मात्रा 
में एक हेती हे, उतनी ही मात्रा में दूसरी हेतता है। सबका एकोकरण हे। 
जाने से आपस में एक दूसरे से कट कर कोई विषमता होष नहीं रहती--सचत्र 


| समता हे। जाती हैं | अत जिन आत्मज्ञानी महापुरुषो ने सबकी एकता का सच्चा 


अनुभव कर लिया है उनके लिए कोई विषमता नहीं है परतु जो लोग 
एकता को स्वीकार न करके अपने प्ृथक्‌ व्यक्तित्व के अहड़ार से उल्लक रहे है, 
उनको विषसताजन्य टख हुए बिना नहीं रहते । 

(७) हम, सब के साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुलाकर एव 
अलग अलग व्यक्तित्व के भाव को सच्चा मान कर उसके अज्ुधार आ्राचरण करते 
रहते हैं, इसी से हमें एक दूसरे के सुख टुख आदि विकारों की प्रतीति नही 
हेती | जितने यक्तियों के साथ, हम जिस दर्जे की अपनी एकता मानते हैं, 
उतने “यक्तियों के सुख दु खादि का अनुभव हमको उसी दर्जे का होता हे॥ 
अपने शरीर के साथ हम अपनी पूर्ण एकता मानते हैं, इससे अपने शरीर के 
सुख दु ख का अनुभव हसकों पूण रूप से हेतता है। अपने शरीर के सम्बन्धी--- 
झपने स्त्री-पत्राटिकों को अपने सबसे निकट के सम्बन्धी मान कर उनके साथ 
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दूसरों की अपेक्षा अधिक एकता मानते हैं अत उनके सुख दु ख आदि का प्रभाव 
हम पर अपने शरीर के सुख दुखो से दूधरे नम्बर का होता है। उनके 
बाद अपने कुटुस्बियो, डनके बाद जाति बान्धचवो, उनके बाद आमनिवासियो और 
उनके बाद देशवासियो के साथ उत्तरोत्तर अपनी एकता हम कम मानते हैं, उसी के 
अनुसार उनके सुख ट खादि के अनुभव हमको उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, और 
जिनके साथ हम अपनी एकता का सम्बन्ध बिलकुल नहीं मानते, उनके सुख दु ख 
झादि का अनुभव हम बिलकुल नहीं करते। जिसने अपने आ्रापको जिस 
तरह का मान रक्‍खा हे और जिसने दूसरों के साथ जिम तरह का सम्बन्ध 
' "बना रक्‍्खा हैं, उसको उसी तरह के सुख दुख आदि अतीत होते हैं और 

उसका डसी तरह का स्वभाव बन जाता है वास्तव सें सबके असली 
“अपने थ्राप” से न तो कोई भेदभाव है ओर न कोई सुख दुख ही। 
यदि पएथकता के भाव छोड कर सब से एकता का सच्चा अनुभव हो 
जाय तो सुख दुख आदि द्वद्व कोई शेष ही न रहे।४४ 

साराश यह कि हमने स्वय अपने आपके वास्तविक स्वरूप को बिसार कर 
असत्य, अज्ञान, दुख, अर यापकत्व, विषसता, अनेकृता आदि विपरीत साव, 
कल्पित कर लिये हैं ओर इन्हीं को सच्चा मान कर इनमें आसक्ति कर ल्वी 
है--यहाँ तक कि इनको छोड़ना ही नहीं चाहते--अत जब तक हम “अपने 
शाप” का यथाथ अनुभव न कर ले, तब तक ये भाव बने ही रहेगें।*; 

इस पर एक बडा ही पेचीदा अ्श्न उठता हे कि हम अपने वास्तविक 
आपको यानी सबकी एकता स्वरूप आत्मा को भूले ही क्यो ? इस प्रश्न का यथाथ 
उत्तर “अपना आप ! ही दे सकता हे, क्योंकि अपनी करनी का सच्चा रहस्य 
अपने सिवाय दूसरा कौन जाने ? जब तक अपने आपसे अलग दूसरे पर इस पश्न 
का उत्तरदायित्व रक्‍्खा जाता है तब तक इसका पूर्णतया समाधान नहीं हो सकता। 
यह रहस्य कहने सुनने से परे केवल्ल “अपने अप” के अनुभव का विषय 
है। जब अपने आप का पूण रूप से यथाथ अनुभव हो जाता है तब 
इस प्रश्न का समाधान आप ही हो जाता है। इसलिए इस ग्रश्न का समाधान 
दूसरों से करवाने के रूसेले में न पढ़ कर “अपने अप का यथाथ भ्रजुभव 
प्राप्त करने के प्रयत्न म॒ लगे रहना चाहिए। यदि यह कहा जाय कि जिससे 
यह प्रश्न किया जाता है, वह भी तो उक्त सिद्धान्त के अनुसार अपना आप' 
ही है, तो यह पूरा अनुभव हो जाने से कि सब “अपना आप! ही है , 
फिर यह प्रश्न ही रोष नहीं रहता, क्योकि उस दशा म॒जो कुछ असत्यता भूल 
अम आदि भ्रतीत होते हैं वे/सब “अपने आप! में ही लय हो जते हैं 
द्‌ 
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ओर फिर “अपने आप के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहता---न कभी यह भूल या 
अम वस्तुत उत्पन्त हुए थे आर न है, ये सब अपनी ही इच्छा अथवा सकलप 
के खेल्न थे आप ही ने यह विनोद किया था ऐसा अनुभव हो जाता है। जिस 
तरह होली आदि त्योहारों के अवसर पर कई लोग अपनी खुशी से जान बूर 
कर अपने विनोद के लिए विदूषक (मूख अथवा बावले) का स्वाग करके कष्ट 
उठाते हैं अथवा नशा लेकर बावले और व्याकुल् हो जाते हैं, ओर स्वाग छेडने 
अथवा नशा उतरने पर फिरसे अपनी पहिले वाली स्थिति मे आ जाते है उसी 
तरह सबका “अपना आप“शआत्मा ? अपनी खुशी से अपने विनोद के लिए 
यह भूल भूलया का खेल करके “याकुत्ष होता है ओर जब अपने आप का 
यथाथ अनुभव कर लेता है तब समझ लेता है कि यह सब मेरी ही 
इच्छा का खेल था | 


स्वम् के अन्दर हम अ्रनेक प्रकार के अच्छे घुरे अनुकुल प्रतिकूल नाना 
भावों युक्त दृश्य देखते हैं ओर जाग्रत अवस्था की तरह ही सब “यवहार 
करते हैं--उस्त समय हमको वह साज्ञात्‌ जाग्मत अवस्था ही श्रतीत होती है 
स्वप्न का जरा भी सन्देंह नहीं हेता। हम स्वप्न के देखने वाले यानी द्ृष्टा 
रूप से नाना प्रकार की रचनाओं को देखते हैं ओर नाना प्रकार के व्यवहार उन 
रचनाओं के साथ करते हैं तथा उन रचनाओं को हमसे मित्र एव हमसे पहिले की--- 
दूसरों की रची हुईं मानते हैं। वास्तव में स्वप्न की रचनाओं और स्वप्न के 
दशा, दोनों के रचने वाले हम ही हेते है--रचने वाले ही नहीं कि-तु स्वप्न 
की रचनाएँ ओर उनके साथ “यवहार करने वाले द्रष्टा, सब हम स्वय ही बनते 
हैं। उसमें सुख, दु ख, भय, क्रोध आदि सभी विकार होते हैं, क््योफ़ि यद्यपि 
स्वम्म के द्रष्टा और दृश्य दोनों हम ही हे।ते हैं, पर-तु स्वप्नावस्था के द्रष्टा हेना 
तो हम उस समय अनुभव करते है, दृश्य होना हम अनुभव नहीं करते अर्थात्‌ 
यह अनुभव हम नहीं करते कवि नाना भाति के दृश्य सी हम ही हैं, कि तु दृश्य 
हम अपने से मिन्न सान कर उनके विकार हम स्वय ही अपने लिए 
कल्पित कर लेते हैं। इतना होने पर भी जागने पर वे सभी 
मिथ्या हो जाते हँ वरों इतने सुख दुख प्रतीत हेने और भोग 
भोगने पर भी जागने पर हम पर डनका कोई प्रभाव नहीं रहता 
क्योकि जागने पर हम जान लेते 6 कि स्वप्त की जितनी रचनाएँ थी 
वे सब झूठी थीं सब हमारे ही मन की कल्पनाएँ थीं, हमसे भिन्न कुछ भी 
नही था। एक तरफ हम भोक्ता थे, दूसरी तरफ़ हम ही भोग्य थे। हम ही 
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डरने वाले हम ही डराने वाले हम ही मरने वाले ओर हम ही मारने वाले 
अदि थे। यद्यपि स्त्रश्चनें हमने अपने को वास्तव ही में सुखी दुखी बढ 
मुक्त आदि अनेक विह/रो युक्त अनुभव फ़िया था, पर तु जागने पर उन सबको 
मिथ्या जान कर चित्त पर उन सब का कोई प्रभाव नहों रक्खा। वास्तव भे 
न हम कभी टुखी हुए और न हम कभो किसी से बेंघे। ऐसी दशा में यह 
प्रश्न ही नहीं उठता कि हमको ये विकार कटा से हुए। इसी तरह यद्यपि 
जाग्रत जगत्‌ का भी दृश्य आर उसके द्रष्टा दोनो हम ही हैं परतु अज्ञान दशा 
में द्रष्टा अथवा कता अथवा भोक्ता तो हम अपने को मानते हैं--.- दृश्य अथवा 
कमर अथवा भोग्य हम अपने से सि न तथा टसरे के रचे हुए मानते हैं और 
इसीसे नाना भांति के सुख दु ख आदि विकार हम अपने लिए स्वय ही कल्पित 
कर लेते हैं। परन्तु आत्मज्ञान अथात्‌ अपने आप का यवराथ अनुभव हो 
जाने पर निश्चय हो जाता है कि जगत्‌ का नानात्व सब हमारे ही मन की 
कल्पना थी--हमसे भिन्न कुछ नहीं था । हम ही व्रष्टा, कता अथवा भोक्ता 
थे और हम ही इश्य, कम अथवा भोग्य थे अत वास्तव में न हम कभी 
खी हुए, न हम किसी से बंधे, क्योकि दुख या ब"घन हमसे भिन्न कुछ थ्यु 
हे नहीं फिर यह प्रश्न ही नहों उठता कि हमसे ये विकार कहंसे आये थे। 
प्रसक्वश यहें। स्वप्न के विषय में कुछ खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है क्योंकि स्वप्न क्या है---इस विषय सें बहुत मतसमेद है । स्वप्न--मन के 
सड्ृढपों की सूचम सृष्टि हे। पूत् और वर्तमान के शारीरिक और मानसिक -यापारों 
अथवा कसाोके अनुसार ज़िस तरह की वासनाओं के सस्कार चित्त पर अ्रद्धित 
होते हैं, उन्हीं के अनुसार मन में नाना सॉति के सट्ठल्प उठते है और वे 
सझृल्प दी सूचम (स्वप्न) सृष्टि रूप होते हैं ओर वही स्थुत्र होकर जाग्त सृष्टि 
रूप से व्यक्त हाते है। तात्पये यह कि मन और शरीरों द्वारा जो जो क्रियाएँ हम 
सदा--अनेक जन्मों मे--करते रहते हैं उनके अनुसार मन से अनेक प्रकार की 
वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं उन वासनाओं के ससकार चित्त पर अकज्औित 
होते रहते हैं ओर उन सस्कारों के अनुसार मन में तरह तरह के सझ्लल्प उठते 
रहते हैं। पतले और शज्बल्न सस्कारों से उत्पन्न मन के सझूलल्‍प निबल ओर 
अदृठ होते है, श्रत वे चच्नत्त एव अस्पष्ट सूचम (स्वप्न) सृष्टि रूप से ही 
“यक्त होते हैं परन्तु जब सरकार गहरे एवं दृढ़ हो जाते हे तब उनसे उत्पन्न मन 
के सहुल्प सूक्म से स्थूज्ञ रूप हाकर स्थूत्र (जाग्रत) सृष्टि रूप बन जाते हें । 
इस तरह वासनात्मक मन के सकतपों से सूचम ओर स्थूल सृष्टि ओर सृष्टि के 
कर्मों से फिर वासना, और वासना से फिर यूष्टि होने का चक्तर चत्नता रहता है। 
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तात्पय यह कि मन के सूचम सकतप ही स्वप्न ह। जिस तरह वाइस्कोप के 
फिल्मो में नाना प्रकार के दृश्य सूचम रूप से भरे हुए रहते ह, ओर छोटी वस्तु 
को बडी दिखाने वाले कॉच द्वारा बृहदाकार (॥/98777; ) होकर बडे बडे दृश्य 
बन जाते हें उसी तरह चित्त रूपी किल्‍म पर पूव वासनाओ के सस्कार सूक्ष्म 
रूप से भरे पंड रदते 5, और वे मन के सकल्प रूप से स्वप्न सृष्टि ढाकर बडे 
आकार में यक्त होते है । परतु मन जब दह्वत भाव मानसिक विकारों से 
अथवा शरीर की अ्रख्॒स्थता से विक्षिप्त होता है, तभी वह डन सस्कारो को 
व्यक्त करता है। मन और शरीर की पूर्ण स्वस्थ दशा म स्वप्न नही आते। यदि 
बतमाव में सन शुभ कार्यों और शुभ वासनाओ मे क्वगा हुआ होता है तो, 
वह उत्तके अनुकूल ही पूत्र के छुभ कार्यों और शुभ वासनाओं के सस्कार “यक्त 
करता है जिनसे अच्छे स्वप्न दाखते है और जब मन अशुभ कायों ओर बुरी 
वासनाओं में लगा हुआ होता है तब वह उनके अनुकूल पूव के बुरे सस्कार व्यक्त 
करता है, जिनसे खोटे --भयावने स्वप्न दीखते हैं (बृहदा० उ० अ०४ आ०३ मन्त्र 
श्से२०) | स्वप्नावस्था में वासनाव्मक मन की प्रधानता रहत्ती हं--- यवसाया सक्र | 
बुद्धि का विकास प्राय दबा हुआ रहता हैं, इसलिए वहें के दयवहारो में विवेक 
का प्रद्शन बहुत कम होता है और पूव के एकत्रित अनेक ससस्‍्कारों का 
सम्मिल्नित एव. अ-यवस्थित अद्शन होने से घोटाला सा हो जाता हैं इसलिए 
अधिकतर स्वप्न विश्डुल यानी ऊटपटोंग होते हैं। जाअत अवस्था सें भी 
विक्तित मन से कभी कभी पूव के ससकारो का आहुभाव होकर स्वप्न 
की सी दशा हो जाती है. और अनहोने दृश्य दीखने लगते हैं तथा बिना 
किसी दृष्ट कारण के मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु चित्त की स्वस्थता 
अथात्‌ एकाग्रता में इस तरह के जाञ्मत-स्वप्न नहीं होते । ७ 

साराश यह कि जिस तरह गस_तरह स्वप्मावस्था के सब बनाव हमारी ही पूष १ के सब बनाव हमारी ही पूब और 
_ बतमान की सानसिक वासनाओं आर क्रियाश्रो के सस्कारो का सुच्म दृश्य होता हे 
' उसी तरह जाअत अवस्था के सब बनाव सी हमारी हो पूवे आर वर्तमान की 
मानभिक वापनाओं झओो क्रियाओं के सस्कारो के स्थल दृश्य मात्र. हैं, और क्रियाओं के सस्कारो के स्थूल दृश्य मात्र हैं, ओर 
जिम तरह हमारे ही रचे हुए स्वप्न-प्रपश्चल का रहस्य स्वप्नावस्था ही मे, अपने 
स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण जाना नहीं जा सकता: का ज्ञान न होने के कारण जाना नहीं जा सकता--जागने पर ही 
अबने स्वरूप का ज्ञान होने से जाना जा सकता है उसी तरह हमारे ही 
रचे हुए जा्मत अपन्व का रहस्य भी अपने वास्तविक आपके अ्रज्ञान की श्रवस्था 
में जाना नहीं जा सकता चब अपने आपका यथाथ अनुभव हो जाता है, 
तब ही जाना जा सकता है। 
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इस सम्बन्ध से यह प्रश्न आसतोर से उठता है क्वि जब हम ही अपने 
मन के सह्ृत्प से सब रचनाएँ करते हे तो उनका हमको भत्यक्ष अनुभव 
ओर स्मरण क्यो नहीं होता? और उन पर हमारा पूणे अधिकार क्यो नहीं 
होता? हम चाहते कुछ है श्रोर होता कुछ और ही है। इसहूा उत्तर यह है 
कि हमारे सस्लल्‍पो की रचनाओ का हमको अनुभव और स्मरण न होने ओर 
उन पर हमारा अधिकार न होने का कारण हमारा अपना ही स्वीकार किया हुवा 
अज्ञान--अल्पज्ञता अथवा विचारशक्ति (बुद्धि) की निबल्गता है| बहुर से क य ऐसे 
होते हैं कि जो हमने स्वय प्रत्यक्ष रूप में किये हैं ओर कर रहे हैं, पर तु हमारे अपने 
ही अज्ञान अथवा अल्पज्षता के कारण उनका हमको न तो स्मरण रहता है और न उनके 
करने का अनुभव ही। षुवज मे के कमा की बात छोड दी जाय तो भी, इसी जन्म 
में बाल्यावस्था में हमने इसी शरीर से ऐसे बहुत से काम किये है जिनका 
प्रभाव हमारे पीछे के जीवन पर पड़ता है परन्तु उन कामों की हमको कुछ 
भी स्मखति नहीं रहती और उन किये हुए काम्मोंका फल जब हम भोगते 
हैं, तो उसमें हम व्पना कोई कतुत्व नहीं मानते। वतमान में भी हमारे 
शरीरो सें अनन्त प्रकार की क्रियाएँ ऐसो हो रही हैं जिनका करनेदौला 
हमारे अपने सिवाय ओर कोई नहीं होता परन्तु हमको उनका कुछ सी 
पता नहीं है कि हम उन्हें कर रहे हैं, न हमको यह ज्ञान हे कि वे किस 
प्रकार हो रही हैं, ओर न उनपर हमारा कोई अधिकार ही हमको प्रतीत होता 
है, उदाहरण के लिये --शरीर के अन्द्र खाये हुए पदाथों की पाचन क्रिया रस 
खून आदि बनने की क्रिया ओर उनका परिचालन, मत मूत्र आदि की उत्पत्ति 
आर निकास श्रञ्ज प्रत्यज्ञों का बढ़ना घटना नख, केश रोम आदि का निकलना 
रोगादि क्कारों की उत्पत्ति और शमन इत्यादि। यद्यपि हमारी उपरोक्त क्रियाओं 
का हमको स्मरण आर अनुभव नहीं होता तथापि उनके कतों हम ही 
होते हैं--हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं होता क्योंकि क्रियाएँ सब 
हमारे शरीर के अन्दर, उसकी भीतरी शक्ति द्वारा होती हैं, कोई बाहरी 
. शक्ति आकर नहीं करती, और वह भीतरी शक्ति हम ही हैं--हमारे सिवाय 
दूसरी कोई है। नहीं सकती। बात यह है कि जो-जो काम हम अपनी छोटी सी 
(“यष्टि) बुद्धि की आढत से यानी घथकता के भाव की सावधानी (होश) पूवक 
करते हैं उनको तो हम अपने किये हुए मानते हैं और उनपर अपना अ्रधिकार 
गरी मानते है परन्तु अपनी व्यष्टि बुद्धि के उपयोग बिना अपने समष्टि भाव 
के किये हुए कर्मो को हम अपने किये हुए आर उनपर अपना अधिकार नहीं 
मानते । जब कि हमारे अपने शरीर के अन्दर हमारी द्वी की हुईं क्रियाश्रो का 
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हम अनुभव नहीं करते ओर उनके होने न होने पर हम अपना कोई अधिकार नहीं 
मानते, तो शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं का अनुभव ओर उन पर 
अधिकार कैसे हो सकता है ? परन्तु अनुभव ले होने पर ओर उन पर अधिकार 
न मानने पर भी हमारा जगव हमारे ही सड्डल्पों ओर क्‍्मों की 
रचना है इसमें कोई सन्देह नहीं। हमारे ही भूतक्ाल के ओर वतमान के 
अच्छे बुरे कमों ओर मन के सद्डल्पो के अनुसार हम अपने इद गिद का 
घेरा अथाव अपने से सम्ब ध रखने वाली सृष्टि निमाण करते हैं। यदि 
हमारे सझृल्प श्रर श्राचण अच्छे ओर सबके लिए हितकर होते है 
तो उन्हीं के अनुसार हमारी सृष्टि हमको सुखदायक हेती है, ओर यदि 
हमारे सझुल्प ओर आचरण इसके विपरीत होते हैं तो हमारी खष्टि भी 
इसके विपरीत होती है। वास्तव सें हमारे जगत्‌ के रचियता हम ही हैं । 
शरीर के अन्दर की क्रियाओ का अनुभव और उन पर अधिकार हम अपने 
मन की वृत्तियों को अतमुख अथात्‌ एकाग्र करके प्राप्त कर सकते हैं उसी 
तरह शरीर के बाहर की समष्टि क्रियाओँ को हम समष्टि जगत से एकता 
करके अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाकर जान सकते है और उन पर अधिकार भी 
प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वृत्ति मिन्नता के भावों में बहिसुख बिखरी हुई रहती 
है, तब तक शरीर के शन्द्र की क्रियाओं का ज्ञान होना सम्भव नहीं, उसी 
तरह हम जब तक दूसरो से एथक्‌ अपने “यक्तित्व के अहकार की चारदीवारी 
में घिरे रहते हैं ओर अपने छोटेसे सकुचित दायरे के सिवाय दूसरे सारे जगत्‌ 
से सबंध विच्छेद किये हुए हैं तब तक जगत्‌ की घटनाओं के विषय में यथाथ 
ज्ञान और उन पर श्रथिकार प्राप्त कर सकना असम्भव हे। 

अब यह अश्न उठ सकता हैं कि क्‍या हम मानसिक और शारीरिक क्रियाएँ 
करने में स्वतन्त्र हैं ” क्या कम करना पृणतया हमारे अधिकार स॒ हैं? प्रत्यक्ष 
अनुभव से तो इस विषय में साधारण लोगों को स्वतन्त्र बहुत कम श्रतीत 
होती है इसलिए यहा कर्मो के विषय में सक्षेप से विचार किया जाता हे। 
कम चाहे मानसिक हो यथा शारीरिक--सब जड़ हैं, अत वे स्वय (अपने आप) 
सम्पादन नहीं होते, किन्तु चेतन की अध्यक्षता से सम्पादन हेते हैं, अथाव 
चेतन आत्मा हीं कर्मों का सल्बलालक है और जो किसी कार्य का सच्वालक 
होता है, वह कार्य उसी के अधिकार में होता है। अत यदि हम अपने को 
चेतन आत्मा अनुभव करें तब तो हवभावत हम कर्मों के स्वामी हैं और 
कम करने में पूरे स्वतन्त्र हैं, परन्तु यदि हम अपने को जड शरीर का पुतला 
समान कर शरीर के विषयों भर उनसे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों हो से 
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आसक्त हो जायें तो हम कमो के आधीन है| जाते हे। यद्यपि कमे रूपी जगत 
को आत्मा ही अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूवक रचता है परन्तु अपने ही रचे 
हुए कम्मो के मोह में फेस कर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता 
है, तब उनके अधीन होकर नदी की बाढ से बहने वालत्नो की तरह, कर्मों के 
प्रवाह में बहता चल्ना जाता हे और जब तक उस मोह रूपी निर्बेलता को हटा 
कर आत्मानुभव रूपी शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक कस रूपी नदी के 
प्रवाह से निकलते से अससथे रहता है। शरीर और इरिद्रयों से ऊपर मन हे 
मन से ऊपर बुद्धि आरे बुद्धि से ऊपर आत्मा है। जिनका मन बुद्धि के अधीन 
न रह कर इन्द्रियो के वश में हो जाता हैं, उनको मानसिक ओर शारीरिक 
कम करने में कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती परतु जिनका मन बुद्धि के अधीन 
रहता है ओर बुद्धि साल्विक (झ्त्मामिमुख) होती है, ये कम करने में स्वतन्त्र 
होते हैं। बुद्धि जितनी अधिक सात्विक (आस्मासिझ्ुख) होती है उतनी ही 
स्वत त्रता अधिक होती हे ओर जितनी कम सात्विक हेती है उतनी ही 
स्वतन्त्रा कम हेती क्ले। रज-तम प्रधान बुद्धि, भ्न को अपने अधीन नहीं रख 
जात ह। शफनों रत ब्य तब ह बह पढ़ अप पक व बज कि तु वह मन के अधीन हो जाती है और मन इन्हियो के बश में पु अधीन हो जाती है, ओर मन इन्द्रियो के वश में 
बे हक कहे भाव मजे 
जसे कम फिये चात है यसे हा विचार उ पन्न हों न न मन >पम अ जमाना ओर फिर उन बिचारों 
के अजुसार कम टोत है । इसा तर” उमा के अनु ग़र बुद्धि और बुद्धि के अज्ुत्तार कमो 
का चक्कर निर पर चलता रहता है और कमा के बन्धन से तब तक छुटकारा नहीं उमह्नता 
जब तक बुद्धि को सात्विक अथात्‌ आ मामिमुख करने का प्रयत्न नहीं क्रिया जाता । 
इस पर एक दृष्टात दिया जाता है। फ्लिसी सम्राट ने अपने मनोरझन पर एक दृष्टा-त दिया जाता है। किसी सम्राट ने अपने मनोरञ्ञन के 
लिए स्वेच्छा से शिकार खेलने अथवा श्रन्य प्रफार के किसी खेल के लिए 
अपनी राजधानी से दूर, किसी चिनोद के स्थत्न में जाकर वास किया । वहा 
नाना अकार के सुहावने मन को सुर्ध करने वाले दृश्य और भोग विज्ञास की 
भॉति भॉति की सामग्रियों जो स्वय उसने वहाँ रख छोडी थीं, उनमें उल्लम् 
कर वह अपने साम्राज्य फो भूल गया और उसी विलास भूमि में ममत्व करके वहाँ 
निर-तर रहने लग गया यहाँ तक कि अपने सम्राटूपन की उसको कुछ भी स्घृति न 
रही, ओर अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने ही कमचारियो के अधीन 
हो गया । यद्यपि वह साम्राज्य का मालिक था और सारा देश सारी सम्पत्ति 
तथा सब ऐश आराम के सामान एवं सब कमचारी उसीके थे, परतु अपने 
पद के अ्रज्ञ न से वह एक तुच्छु यक्ति, सबका आश्रित बन गया और सब कोड 
उसका अपमातन्त करने लगे। यदि वह उस तुच्छु ऐश आराम की करीडा भूमि 
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की ग्रासक्ति छोड कर अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके, अपनी राजधानी 
में लौट आता तो उसकी हीनता और दीनता तुरन्त मिट जाती फिर अपने 
साम्राज्य का स्वामी तो वह बना हुआ ही था । यही हाल अत्येक देहधारी 
जीवात्मा का है | | डेंसने अपनी इच्छा से कम रूप इस जगव्‌ का खेल रचा 
ओर स्वय ही अपनी मनोहर रचना में आसक्त होकर अपने असली स्वरूप 
और अपनी सवशक्तिमता को बिसार कर अपने रचे हुए कमा के अधीन हो 
गया और सबके स्वासी होने के बदले उम्नटा को का दास बन गया । जब 
तक वह उल्चट कर अपने असली स्वरूप का फिर से अनुभव न कर ले तब 
तक परचश होकर कम के प्रवाह सें बहता ही रहता है। कर्मा के गुणन से वह 
प्रवाह अन-त काल तक चलता ही रहता है, ओर उनके विबिध प्रकार के 
सुख दुख आदि फल भोगते ही रहता पड़ता है, क्योंकि कम और फल का 
जोडा हे फल कमो के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं और फिर आगे कम 
उत्पन्न कर देते हैं । इस तरह कर्सा से फल और फ्लो से कम का चक्तर 
निरन्तर चलता ही रहता है; कभी टूटता नही, पर-तु जिस क्षण अपने आपका 
यथ्यथ अनुभव कर लिया जाता है उसी क्षण कर्मा के बन्धन के सारे अम 
मिट कर पूर्ण स्वत-तञ्रता प्राप्त हो जाती हे हे 

अज्ञान अवस्था से भी, बुद्धि के तारतम्य के अनुसार कम करने से 
थोडी बहुत स्वतन्त्रा रहती है । जिनकी बुद्धि अधिक विकसित होती है वे 
कम करने में अधिक स्वत-त्र होते हैं ओर कमा के अच्छे बुरे परिणाम का 
उत्तरदायित्व सी उन पर अधिक होता है औ्लोर जिनकी बुद्धि कम पिक्सित 
होती है, वे कम करने में कम स्वत त्र होते हैं ओर उनका उत्तरदायित्व भी 
कम रहता है। वर्तमान कानून सें सी जानने वाले ओर अनजान के लिए बुरे 
कर्म! के दण्ड विधान से अन्तर रहता है| यदि कम करने में बिलकुल परतन्त्रता 
ही रहती तो दण्ड-विधान ओर शास्त्रों की विधि निषेध की मर्यादाएँ, अर्थात्‌ 
“अमुक काम करो और अ्रम्ुक काम मत करो? इस तरह के क्थिन निरथक 
हेते ओर न पाप पुण्य का ही कोई प्रश्न रहता । 

उपरोक्त सारी “यारया का निष्कष यह है कि अतली “अपना आप 

थौत्‌ सब्चिदान द्‌ आत्मा, एक, नित्य, सब यापक ओर सम हे, ओर वही 

ः हु श्रोर जगत से जो अन त प्रकार के भिन्न भिन्न पदाथ प्रतीत होते है 
वे सब अपने आप! यानी आत्मा टी के अनेक नाम और रूपो के कक्पित 
एव प्रतित्षण परिवतनशील बनाव हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं है ओर जो वस्तु 
प्रतिक्षण बदलती रहती है, स्थायी नहीं रहती, वह सत्‌ नहीं हे! सकती । 
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किसी भी प्राणी का शरीर लीजिए--गसाधन से लेकर ज़्यो ज्यों वह 
बढता ह उसकी अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है | वह गभ से अनेक प्रकार 
के रूप बदलता हुआ विशेष अवधि सें पूरा शरीर बन कर गर्भ के बाहर 
श्राता हे, ओर बाहर भी वही परिवतन की क्रिया निरन्‍तर चालू रहती है । 
कितने ही परमाणु शरीर में से अ्तिक्षण निकलते है ओर कितन ही श्रवेश 
करते रहते हे । शने शन बाल्यावस्था से युवावस्था ग्रौदावस्था और फिर 
वृद्धावस्था हे। जाती हैं। इन अवस्थाओ का परिवतन फ्रिसी विशेष समय में 
एकदम नही हे। जाता, किन्तु अतिक्षण निरन्तर होता रहता है और घटा बढी 
की क्रिया निरन्तर चालू रहती है | शरीर का विनाश, यद्यपि किसी विशेष 
खमय में एकदम हेता प्रतीत होता है, परतु वास्तव में वह भी पहिले 
निरतर दाता रहता है, ओर उसकी सम्मिलित प्रतीति मरने के समय के 
जोरदार परिवतन के धक्के से होती है । 


इसी तरह स्थावर पदाथों का भी प्रतिक्षण परिवतन हेतता रहता है । 
वनस्पति (वृक्ष लता आदि) किसी विशेष समय सें एकदम नहीं उगते ओर 
न एकदम सूखते ही है, किन्तु उनके बढने घटने की क्रिया सी प्रतित्तण निर तर 
चालू रहती है । खनिज पदाथ--हारा पन्ना, माणिक सोना, चंदा, पत्थर 
मिद्दी आदि सी निर तर परिवतन की क्रिया में से गुजरते हुए अपने अपने प्राकृत 
रूप में आते है, ओर फिर भी उनका परिवतन एवं वृद्धि दस चालू रहता हे। 


काल (समय) का भी निरन्तर परिवतन होता रहता है| सूर्यादय से लेकर 
सूयास्त तक, तथा शास से लेकर सुबह तक समय निर-तर बदलता रहता है। 
इसी तरह ऋतु भी प्रतित्षण बदलती रहती हे। सुबह के सुहावने शीतल समय 
को हटा कर उसके स्थान में दोपहर की कडी धूप एकदम नहीं आजाती ओर 
दिन के प्रकाश को हटा कर रात्रि का अ घकार सी अकस्मात्‌ पृथ्यी मण्डल को 
शआच्छादित नही कर लेता न जाड़े की सर्दी सहसा श्रीष्म में परिणत होती हे 
किन्तु सभी परिवतन अतिक्षण निरन्तर होते रहते हैं। समय की जो शीघ्रता 
और चिल*+ब अतीत होते हैं वे सी इकसार और स्थायी नदों हेाते । किसी 
प्राणी को जो काल्न बहुत थोडा प्रतीत होता हैं वही दूसरों को लम्बा प्रतीत 
हेता है स्वप्तावस्था में थोडा काल भी बहुत लम्बा प्रतीत होता है--घडी भर 
के स्वप्न में वर्षों का अनुभव है| जाता है, और सुघुप्ति अवस्था में दीध काल 
भी बहुत थोड़ा प्रतीत होता हे--घण्टो की गाढ़ निद्रा एरू क्षण के तुक़्य 


प्रतीत हैती है। जाग्रत अवस्था में भी सुख की अवस्था का काल स्वत्प और 
हट 
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दुख की अवस्था का काल बहुत लम्बा अतीत हेता है। इसी तरह भूत काल 
अल्प और भविष्यत्‌ बहुत लम्बा प्रतीव हाता है । तात्पय यह कि काल भी 
इकसार नहीं रहता, वह भी निरन्तर बदलता रहता है । 
यही अवस्था देश की है । कफेसी अवस्था में किसी की दृष्टि मे कोई देश 
बहुत विस्तृत और बहुत दूर प्रतीत होता है और दूसरी अवस्था वथा दूसरे 
की दृष्टि में वही देश बहुत छोटा और निकट मालूम देता है । एक ससय म॒ कोई 
देश बहुत सुदर और सुहावना प्रतीव होता है, और दूसरे काल्न म वही महान्‌ 
भयानक है। जाता है। किसी समय कोई नवीन ठेश उत्पन्न है। जाता है, 
और किसी समय किसी वतमान देश का श्रलय है! जाता है । वतसान सें 
भौतिक विज्ञान देश काल अआ्रार वस्तुओं के नानाव्व का श्रुस्थायीपत स्थूल 
इन्डियों को भी प्रत्यक्ष दिखा रहा है और उनका एकत्व सिद्ध करने की ओर 
अग्रसर है। रहा है। बेतार का तार(३३070 709०20०/[07ए) बेवार का टेलीफोन 
(३७१७० 7००७०७४०7५) बिना सम्बन्ध के दूर के दृश्य दिखाना (+8070 
]७]०ए7४०॥) अ्रादि आविष्कारों ने देश की दूरी और काल की लम्बाई को 
» समेट कर बहुत कम कर दिया हे और सवन्न एक वाहक शक्ति का व्यापक हेना 
सिद्ध कर दिया है । रेडियम (0807प777) धातु के छोटे छोटे कणों मे भी अखूट 
तेज राशि भरी हुईं दिखा दी और सप्ार के बडे बडे दृश्य बाइस्कोप के 
फिल्मो के फीतो में बन्द कर लिये गये हैं | ज्यों ज्यो भोतिक विज्ञान श्रागे बढता 
जायगा, त्यो त्यो उसके द्वारा भी एकता का अ्रधिक प्रमाण मिल्लता जायगा। साराश 
यह कि प्रत्यक्ष अनुभव, ओर भौतिक विज्ञान भी जगत्‌ की एकता को स्थायी, 
और मिन्नता को अस्थायी एवं परिवतनशील सिद्ध करता है, ओर जो वस्तु 
स्थायी नहीं हेती वह सच्ची नहीं हे! सकती फ्ितु मेस्मेरिज्म या जादू के 
खेल की तरह केवल दिखावटी हाती है यह सवमा य सिद्धा ते है । “यवहार 
मे प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि कल, अथवा आज ही एक घण्टे बाद किसका 
क्या होगा इसका किसी को कोई निश्चय नहीं हे! सकता । यदि सचाई' हे।ती 
तो यह अनिश्चितता नहीं रहती। ग्रतिक्षण पलटने वाले मनुष्य को सब झूठा 
कहते हैं। बासइकोप के परदे पर अतिक्षण पल्षटने वाल्ले दिखाव को सच्ची 
क्रियाएँ कोई नहीं समानता | 
इसके अतिरिक्त देश काल ओर वस्तु यानी ससार का कोई भी पदार्थ 
(देश काल ओर वस्तु में सप्तुर के सभी पदाथों काँ समावेश हे। जाता है) 
सबको सदा एक सा प्रतीत भी नहीं होता । क्रिसी को कोई वस्तु किसी 
अवस्था में एक प्रकार की प्रतीत हेाती हे, दूसरी अवस्था में तथा दूसरे यक्ति 
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को वही वस्तु हसरी तरह की भान हेती हे दा को कोई वस्तु किसी 
अवस्था में अनुकूक्ष प्रतीत होती हे दूसरी अवस्था में अथवा दूसरे व्यक्ति को 
व प्रतिकूत्न प्रतीत देती हे । दिनचरो को सूथ प्रकाश रूप दीखता है निशाचरो 
को अ-धकार रूप | सूखे में वृष्टि सुहावनी लगती ह, अतिब्रृष्टि के समय वधा 
भयानऊ प्रतीत हेती ह। भारत वष से ओष्म ऋतु में सूथ का तेज असशझ्य हेता 
है योरप में सूय के दशन को लोग तरसते है । प्यास से मरते हए के लिए जत्व 
जीवनदाता ह, वही जलोदर के रोगी तथा डूबने वाले का प्राण हरता ह। 
सुत्रश लत के समय जो देश प्रिय लगता हे अशान्ति आर विपत्ति के समय 
डसको छोड भागना हितकर प्रतीत होता है। ध-य घान्‍य आदि का सप्मह, सत्ता 
तथा मान प्रतिष्ठा शाग्ति के समय एवं योग्य व्यक्तियँ के पास है! तो 
सुखदायक हे।ते हैं, विप्लव के समय अथवा अयोग्य “थक्तियो के पास वे ही 
महान्‌ दु खदायक हेते हैं। सदाचारी “यक्तियों की विद्या सबको लाभदायक 
होती है, दुराचारियों की विद्या से सबको हानि होती हे। पुत्रहीन गृहस्थ 
पुत्र जन्म पर बड़ा ह भानता हे, विधवा स्त्री गम सें ही उसे मार डालना 
चाहती है । पतित्नता स्त्री पति को और स्नेह करने वाला पति पत्नी को एवं * 
सुपुत्न पिता को प्यारा लगता है इनसे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और 
पुत्र, शत्रु अतीत होते हैं। सर्दी से जो गम कपडे तथा गम आहार-विहार 
अच्छे लगते है गर्मी से वे ही बुरे प्रतीत होते है। भूखे को भोजन बहुत 
स्वादिष्ट ्गता है अघाये हुए को उससे ग्लानि होती है । 
कहाँ तक गिनाया जाय, जगत का कोई भी व्यवहार सदा सवदा एक 
सा नहीं रहता । यहां तक कि घधम भी सदा एक सा नहीं रहता। 
किसी परिस्थिति मे प्रेम, दया, सत्य, क्षमा, अहिसा शील सन्‍्तोष 
झादि साल्विक पत्तियों का भी उल्लटा हानिकारक परिणाम होता है ओर डनके 
दुरुपयोग से बडे अनथ होते हैं और किसी परिस्थिति में काम क्रोध लोभ 
भय झादि आसुरी भाव भी लाभदायक होते हैं---उनके सदुपयोग से लोगो 
का बढ़ा हित होता है। अत जो वस्तु निरन्तर परिवतनशील है एक च्ञण के 
लिए भी एकसी नहीं रहती, उसके किस रूप को सच्चा माना जाय ? खत्यता 
के ठहरने के लिए कोई स्थिर बिन्दु (55970 (0076) भी तो होना चाहिए। 
परन्तु जगत्‌ की भिन्नत्म सें ज़रा भी स्थिरता (स्थिर बिन्दु) नहीं है, इसलिए 
वह सत्य नहीं कही जा सकती । 

मिन्‍नता जितनी ही अधिक होती है, उतनी ही वह कम स्थायी होती ह 
और उतनी ही जकदी उसका परिवतन और नाश होता है, एवं उतनी ही शीघ्रता 
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से उसके विधथ्याव्व का निश्चय हो जाता है और वह चितनी कम होती 
हैं उतनी ही अधिक स्थायी होती है और उतने ही विल्लम्ब एव. कठिनता 
से उसका निश्चय होता है। इसके विपरीत, एकता जितनी ही कम होती हे 
उतनी ही उसकी सत्यता कम ठहरती है और जितनी अधिफ होती है उतनी 
दी उसकी सत्यता अधिक स्थायी होदी ह। सम्पूण मि"नताओो ओर एकताओं 
के दिखाव का आया ->सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप आत्मा, यानी सबका “अपना 
आप पृण रूप से स्थायी अत सवथा सत्य हेै। वही अपनी इच्छुश क-- प्रड्ि 
से जगत रूप होकर निरन्तर बनने बिएडने पाले क्षण क्षण से परिवना'शील, 
नाना भाति के नाम रूपात्मक सिनता के खेल ऊफ्िया करता है। वास्तव में 
उसके सिवाय अन्य कुछ हे दो नहीं। इस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने 
के लिए कुछ उदाहरण टिये जाते हैं -- 


१--समुद्र सम अनत लहरे फेन चुदबुद आलि उठते हैं अनेक स्थलों म 
उसके ऊपर ब्रफ जम जाती है कही पर जत्न, सूचम भाप रूप हो जाता ह॒ परन्तु 
जल से भिन्न वे कुछ भी नही होते । एक ही जल के अनेक नाम और अ्रनेक 
रूप होते हैं। लहरें, फेन बुदबुट बफ और भाप आदि नामरूपात्मक भिन्नताएँ 
केवल जल के रुप तर मात्र होते हैं। वास्तव म सब जल ही जल होता है। 
उन सबका अस्तित्व जल से हेता ह, उनसें भान भी जल ही हेता हे आर 
उनमें रस और स्पश सी जल ही का होता है। 


२--सोने के आमभूपण--चाहे वे सिर पर रखने के हो या गले, हाथो एव 
परो से पहिनने के हो--वास्तव मे वह सब सेना ही हेाताह | उन आभूषणो का 
तेत्न, स्पश, रूप ५ीमत आदि सब सोने ही के होते है। अ्राभूषुण एक तोड कर 
दूसरा बनवाया जा सकता है परन्तु स्वण ज्यो का त्यो ही रहता है | अत 
आशभूषणो की सि वता केवल दिखावटी बनाव देती ह, परन्तु सेना सच्चा हेता है। 

३--मिट्टा क॑ भिन्न भिन्न बतन बनने के पहिले मिट्टी हेती' है, बर्तन दशा 
में भी मिद्दी ही होता है, ब्रोर बतन हूठने पर सी मिद्दी ही रहती ह। 
मिट्टी के सिवाय बतेन कुछ नहीं हेते । बसेनों के अलग अलग घाट ओर नाम 
बनावटी देते है, मिट्टी सच्ची हेती है। 

४- मजुष्यो की अनेक जातियों, वरणे, नाम, अ'कृत्ति, रज्ञ रूप अवस्था 
धर्म पट आदि हते हे जिनसे उनमे नाना प्रकार की मिन्‍मताएँ प्रतीत हेती 
हैं परन्तु मनुष्यपन में वे सब ण्क हेते है। ऊपर से जुडी हुईं उपाधियों 
कर्पित एय परिवतनशील हाती हैं उतके हटा देने पर भी मनुष्यपन बना ही 


द ३ नयावहारिक चेलाध्त 


रहता "े। परतु मनुष्य के बिना वे उपाधियों रह ही नहीं सकृती | उन 
उपाधियों की सत्ता आर आधार मनुत्य ही हाताढ़। 

ओर भी एसे अनेक उदाहरण दिये ना सकते है। साराश यह फि जगत्‌ 
का नानात्व, बनायटा नास रूपात्सक हिख्ाव साथ हे उन सयका आधार एक 
आ्रात्मा सत्य है। 

यद्यपि उपरोक्त उठटाहरण आत्मा के विषय म पूण रूप से उपयक्त 
नही होते, क्योकि आत्मा एक हु और उपरोक्त उदाहरण 
ह्वेत के हैं तथा इनमें कहे गये पदाथा के उपादान& कारण ओर निमित्त&७ कारण 
भिन्न भिन्न है। उसे लत्र फेन बुदबुत बरफ और भाष का उपादान कारण 
जल, ओर निमित्त कारण वायु सड्डष शीत और गमा है आभूषणों का 
उपादान कारण सोना और निमित्त कारण सुनार है बतनो का उपातान कारण 
मिद्दी और निमित्त कारण कुम्चहार है और जाति वण, नाम आक़ति आदि 
का उपादान कारण मनुष्य आर उनके निमित्त कारण कुज्ञ पेशा ससफार आदि 
हैं। इसलिए इन उदाहरणो से कारण आर काय की भित्ञता प्रतीत तोती है 
परन्तु जगत्‌ का उपादान आर निमित्त--दोनो कारण शअ्थात्‌ बनने वाला पतला/थ 
ओर बनाने वाला--एक आत्मा ही है। आत्मा स्वय ही जड आर चेतन रूप से 
जगदाकार होता है इसलिए उससें कारण और काय की भिन्नता नहीं है 
अथात्‌ कारण और काय एक हैं, आर जहा कारण फाय भाव ही नहीं उस एक, 
अपरिचतनशील, सत्‌ पदाथ को समझाने के लिए अनेक परिवतनशीजल्ष 
मिथ्या पदाथा के इदृष्ठान्त पूणतया उपयुक्त हो नहीं सकते। परन्तु उसके जोड 
को पूण एकता की कोई दूसरी वस्तु हे नहीं जिसका दृष्टान्त दिया जा सके। 
वाणी ले किसी शब्द का उच्चारण करना ही द्वत हो जाता है। इसलिए 
यद्यपि आत्मा एक शअ्रथात्‌ सबका अपना आप” होने के कारण वाणी द्वारा 
उसका पूणतया बोध नहीं कराया जा सकता वह तो अपने अनुभव ही का 
विषय 'है तथापि बहिमुख बृत्ति को लौकिक पदाथो के उदाहरणों से ही यथाशक्य 
सत्य के मिकट पहुँचाने का ग्रयत्न किया जाता है क्योकि ऊह आशो में 
साइश्य होने से समझने सें सुभीता हो सकता है। दृष्टात यदि पूणरूप से 
दाष्ट्रन्त + के समान हो ज्ञाय तो दृष्टान्त ही न रहे किन्तु वह स्वयं 
दाष्टोन्त हो जाय*। 





९ जिस द्राय की कोई वस्तु बनती है वह उसका डपादान कारण होता' ह और 
जिसके द्वारा वह वस्तु बनाई जाती हे वह डसका निमित्त कारण होता है | 


जिसके समझाने के छिए, दृष्टान्त दिया जाता ह वह दाषप्टीन्त कहलाता ह। 
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उपरोक्त दृष्टान्तों में पानी सोना मिद्दी मनुष्य आदि कारणों फी अपेक्षा 
उनके कार्यं--लहर फेन, बुदबुत बरफ भाप गहने बतन चाति, वण धम 
आदि पताथा के फल्पित नाम रूपो की भिन्नता को पारवतनशील एवं सिथ्या 
बताया ह चिमसे अ्रम हो सकता हे कि इन अगणित मिन्नताओ के आधार--- 
पानी, सोना मिट्टी मनुष्य आदि थोंडी भिन्नताएँ सत्य होगी। परतु जब 
इनके विषय में भी सूक्ष्म विचार किया जाता है, तो ये भी पारवतनणील और 
अस्थायी सिद्ध होती है। जल्ल& की उत्पत्ति तेज से, तेज& की चायु से, ओर 
वायु& की आकाश से हे ओर इसके उलटे क्रम से इनका लय होता हें, 
ओर सबका समावेश आत्मा सें होता है। सोना एक पार्थिव पदाथ है। यह 
पृथ्वी से अनेक भोतिक क्रियाओ से रूप परिवतन करता हुआ सीने के रूप 
को प्राप्त होता है, और घिसते घिसते काल पाकर पृथ्वी में ही लय हो' 
जाता ह। इसी तरह मिट्टी भी एक पार्थिव पदाथ है। पृथ्वी की उत्पत्ति ओर लय 
जल्न में होते है। मनुष्य अपने जन्म के पहिले किसी रूप सें रहता हे, गभ 
से तथा बाहर आने पर अनेक परिवतनों में से गुज़रता हुआ, बालक, युवा 
और वृद्ध होकर आज में मर जाता है, और मरने के बाद फिर कोई दूसरा रूप 
धारण करता ह। प्रत्येक शरीर पत्च-तत्तों का विशेष रूप या विशेष नाम का 
सज्लग्न है। अत शरीरों की उत्पत्ति और लय उत्तके कारण पश्च तस्‍्वों में होते 
रहते हैं. और पतञ्ञ तत्वों की एकता आकाश म होकर, सब आत्मा में लय हो 
जाते हैं। यद्यपि शरीरो की दृष्टि से पश्च तत्व अधिक स्थायी आर अधिक सत्य 
अतीत होते हैं परन्तु एक नित्य, एवं सत्य आत्मा की भ्रपेत्षा पत्च तत्वों की 
मिन्नताएँ सी उत्पत्ति विनाशवान्‌ और अस्थायी हैं । यद्यपि पद्च तत्वों के कार्यों 
की श्रपेक्षा वे स्व्य अधिक काल तक स्थायी प्रतीत होते हे परन्तु » काल भेद 
स्वय ही मिथ्या हे। इसका खुल्लासा पहिले हो चुका हे। 


बहुत से लोगों को यह शह्का होती है कि एक सत्य आत्मा ऊँ नाना भांति 
के मिथ्या भाव आये कहाँ से” और वह इस तरह के मिथ्या और दु खदायक 
बनाव करता ही क्यों है? इसी अकार का एक अश्न पहिले उठायाजा चुका है, 
कि हम अपने वास्तविक आपको यानी आत्मा को भूले ही क्‍यों ?? वेदान्त 
सिद्धा तानुसार तो जो उत्तर उस प्श्न का दिया गया है, वही इस प्रश्न का 
सी यथाथ उत्तर है। जब इन भिन्नता के भावो और सिथ्या बनावों का रचयिता, 
आत्मा यानी अपने आप ! के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं तो इस अश्न 


440 भापकरा-+-कनन.नन.3.स पान >२+न कक, 
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&# इस विधय का विशेष खुलासा आगे किया जायगा | 
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का यथार्थ उत्तर अपने सिवाय दूसरा कोइ दे ही कैसे सकता ह? इस प्रश्न 
का सच्चा समाधान तो “अपने आप” ही के यथाथ अनुभव से हे! सकता हे । 
पर तु बहुत से स्थूल बुद्धि के लोग भिन्नता के इन बनावों अथात्‌ जगत्‌ अपन 
का निमाणकता अपने आप से भिन्न कसी दूसरे अत्माया परमात्मा 
अथवा इश्वर को मानते है, अत उस दृष्टिसे घिचार करने पर यह प्रश्न उसी 
ढज्ञ का बन जाता है, जेसे कि कोई आलसी या प्रमादी अथवा काम काज 
को दु ख रूप या बोझ रूप समझने वात्ा--राज काज के विषय से बिल्कुल ही 
अजान---गैवार “यक्ति किसी सम्राट या राष्ट्रपति के विषय से यह शर्डा करे कि 
सम्राट या राष्ट्रति जो राज्य के कास घन्घे अथवा खेल कसरत अदि से शारीरिक 
परिश्रम करता है, उसके पीछे ये कत-य केसे लगे? और उसको यह दु खदायक 
परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? उसे किसी बात की कमी तो है ही 
नहीं, सब इच्छित पदाथ मौजूद रहते हैं, फिर वह सदा पडा छुआ नींद ही 
क्यों न लेता रहे ? अथवा आराम ही क्यो न करता रहे ? इत्यादि। अब, जब वक 
वह गेंवार मनुष्य इतना जानने की योग्यता ग्राप्त न कर ले फ्रि सम्राट या राष्ट्रपति 
की स्थिति क्‍या हे? वह केंसा और किस योग्यता का है ? आया, वह मेरी 
जसी ही योग्यता का मनुष्य है या और कुछ * और जो काम काज वह करता 
है, वे मेरी तरह उसको भी बोर या दुख रूप प्रतीत होते है या नहीं ? तथा 
उन कामों के विषय से उसकी क्‍या बुद्धि है ? दूसरे शब्दों में जब तक वह अपने 
आपको सम्राट अथवा राष्ट्रपति के पद्‌ तक न पहुँचा ले अथवा इतने ऊँचे दर्जे 
तक न पहुँचा ले कि सम्राट या राष्ट्रपति के साथ उसका आल्तरिक सम्बन्ध हो 
जाय, तब तक उसकी शहझ्काओ का ठीक ठीक समाधान नहीं हो सकता। अथव! 
जिन लोगो का सम्राट या राष्ट्रपति के साथ आ तरिक सम्बन्ध हो, उनके पास 
पहुँचने की योग्यता भ्राप्त करके, उस विषय में जो वे कहे उस पर विश्वास करे। 
इन डपायो के अतिरिक्त दूसरे किसी उपाय से उस विषय का रहस्य समझ से 
आना असम्भ्रव है। जब कि पृथ्वी के एक छोटे से भाग के स्वासी के कार्यों 
का रहस्य समझने के लिए सी इतनी बडी योग्यता की आवश्यकता होता हे, 
तो विश्व के रचयिता और सल्बालक के अलौकिक कायों का रहस्य समझने के 
लिए कितनी महान्‌ योग्यता सम्पादन करने की आवश्यकता हे इसका सहज 
ही अनुमान किया जा सकता हे। 

वास्तव में आत्मा अथवा परमात्मा से भिन्नता हे ही नही, क्योकि यदि भिन्नता 
कोई सत्‌ वस्तु हो तो उसका श्रस्तित्व माना जा सकता है। जब भिन्नता असत्‌ 
है तो फिर उसके आत्मा अथवा परमात्मा में होने का अश्न डठना ही अयुक्त हे । 


गीता का “यवहार दशन ् ध 


अंधेरे में अथवा दृष्टि दोष से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाय तो यह शश्व उठना 
अयुक्त होता हैं क्वियह सप कहा से और केसे आया ? क्योकि वास्तव म वहा 
सप है हां नटीं-चह केवत्न अम होता है ओर सबच्िदान”? भ्राप्म। अथवा परमात्मा में 
वस्तुत भ्रम सी नहीं ह, क्योकि आत्मा अथवा परमात्मा से कोई विकार या दोष 
नही दह्रो सकते। जगत्‌ की मिन्‍नताओं का बनाव उसका खिलवाड मात्र है। 
सबका “ अपना आप '>्आात्मा अथवा परमात्मा अपनी इच्छा अथवा खुशी से यह 
जगव॒-रूपी खेल करता है, ओर इस खेल के लिए ही अनन्त प्रकार के मि नता 
के रूप घारण करता है, क्योंकि भिन्‍्वचता के बनावों ही से खेल होता हैं । 
समिन्‍नता के बनावो बिना खेल ही नहीं बनता। वहीं सबका अपना आप&“श्रात्सा 
अथवा परमात्मा चड, वही चेतत वही पशु वही पक्षी, वही स्त्री, वही पुरुष, 
वही भसोक्ता, वही भोग्य वही छोटा, वही बढ़ा, वही ऊचा, वही नीचा, वही 
धनी, वृद्ी गरीब वहीं सबल, वही निबल, वही सुखी, ओर वही दु खी 
आदि नाना अकार के जोड स्वय घनता है । इसलिए वास्तव में खुख द ख 
आदि के भेद कुछ हैं नहीं। यद्यपि अल्पज्ञता स्वीकार कर लेने से उन दोनो (जोडो ) का 
एक ही समय में एक ही यक्ति को एक साथ भान नहीं" होता, परन्तु सुख 
द ख आदि दांनों विरोधी साव बराबर हे | सवन्यापक, एक ओर सम आत्सा 

दोनों विरोधी भावों का एकीकरण है। जाता हे और स्वोत्म भाव मे वे दोनो 
आपस में एक दूसरे की अतिक्रिया से शानन्‍्त हे। जाते हैं, कसी एक का भी 
अलग अस्तित्व नहीं रहता । इसलिए सब की एकता की अध्यात्म दृष्टि से 
ससार में सुख या हुख आदि कुछ भी नही है । यदि “यक्तित्व की दृष्टि से 
देखा जाय तो भी किसी सी “यक्ति को ससार वास्तव से 6 ख रूप प्रतीत 
नहीं हेता । यदि ऐसा देता तो इसमें कोई रहना अथात्‌ जीना ही नहीं चाहता 
परन्तु मस्‍ने को कोई भी राजी नहीं हाता। इससे सिद्ध दाता हे कि चाहे किसी 
समय अथवा किसी स्थिति में, किसी विशेष कारण से कोई अपने को टुखी 
भले ही माने, परन्तु वास्तव में ससार को केवल्ल दुख रूप कोई नहीं समझता | 
तात्पय यह कि ससार न तो दुखरूप है, ओर न उससे आत्मा में किसी 
प्रकार का विकार उत्पन्त द्वाता है । वह एक आत्मा का खिलवाड़ हे, और 
उस खित्तवाड' का रहस्य अनिवचनीय है, अथात्‌ उसका वाणी से यथाथ 
वर्णन नहीं हे! सकता-..-वह तो केवल अपने आपके अनुभव का विषय है । 
जब तक सर्वात्म भाव अथात्‌ विश्व की अपने साथ पूण एकता 
का सच्चा अनुभव न्रहीं हे! ज़ाता, तब तक केवल दूसरों के कहने या 
पुस्तकों के पढने मात्र से ही वह रहस्य पूरी तरह कदापि समझ 
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से नहीं आ सकता। भातिक व्यवहार से यह बात प्रत्यक्ष देखने म॑ 
आती है कि बहुत बारीक वस्तु बहत ही बारीए नोफझ के हथिव्रार से 
पकुटी जा सकती है, मोरें हथियार से नहीं पकडी जा सकती ओर 
झात्मा सूचवातिसूचप अथात्‌ अप्य त ही सूचत ह इश्लिर उसके रहस्य को 
जानने के लि” बुद्धि को सूचत करते करते जब वह अर प्मनिष्ठ हे। जाती है 
तब इस विषय का अनुभव आप ही है। जाता ६। अथवा जिन छोगो ने 
दावकाल के अभ्यास से बुद्धि को सूचम करके इस विषय का अनुभव श्ाप्त किया 
है, उनके वचनों में श्रह्वा (विश्वास ) करने से उक्त शह्ला का समाधान हे। 
सकता हे । 

तत्वज्ञानी लोगो ने गहरे अ वेषण के बाद यह निश्चय किया डे कि इस 
कल्पयित जगव की तीव अवस्थाएँ हे--भ्राधिभातिक अआधिदविक और आध्या सक | 

(१) जगव्‌ के सदा बदलते रहनेवाले अन व्‌ प्रकार के सौतिक पदाथ 
जो स्थून इगिद्रियों के गोचर है अयात्‌ ऑधघों से देखे ताते है कानो से सने 
जाते है, नाक्र से सघे जाते है जीभ से चखे जते हे ओर त्वचा से स्तश 


फिये जते है, वे और उतके सम्प्र व के सब :प्रवहार जगतू की अधिभोतिक 


आवरया है । 


(२) सब स्थूल पदार्थों एवं गवदरों की आधार सूत्र खूचार सचेवत शक्तियों 
नो प्रत्येक स्थूल पदाथ ओर प्रवहार के अ दर॒सूचतर रूप से रहती हुईं 
ग्र्ट और समष्टिः भाव से जगत का काम चल्लाती है और जो 
स्थूल इन्द्रियों के अगोचर है कितु मन ओर बुद्धि (विचार) से चानी जा 
सकता हे--जिम तरह स्थूच पश्चात्वो के अ इर उनकी सूचर प्रष्टि ओर समष्टि 
शक्तियों स्थूज्ष इन्द्रियों के श्र दर रहने वाली सूचप भोग एवं क्रित्रा शक्तिया 
मन की अनेक प्रकार की साजिकफ राचप और तामन चृत्तिया तथा सहुल्प 
शक्ति चित्त की स्मरण शक्ति बुद्धि की चविचारशक्ति श्र कार का अहभाव 
प्राणो को चलाने की शक्ति प्रत्येक शरी! (पिण्ड) ओर जगत्‌ (बल्माएड। सें 
रचने वाली चेतना शक्ति, और पिण्ड तथा बह्य एड की उत्पत्ति पालन एव 
सर शक्ति आदि अनेक प्रकार की सूचर सचेत शक्विया ओर उनके सूच्म 
ग्रवतार--चगत्‌ की आधिरेविक अवस्था है। इत सचय शक्षित्य्रों को ही देवता 
कहते है (ब्रटदा०उ०आ०३ बा ६) | ये ही अपने सूच्म रूप से सच्म--अधिद॒विक 

>...........>-->न->«-+>पननन-++--+मी3+->म«नननम-म--म>न न न-न-«-+कनननननन-++ 


शनि मनििििनननिशलिफि भीम कल डा आभााााााााााााांंााााआआ॥७॥७४४४७७एएशश"््ल्‍्७७७७७/"/"्शशशनश"शशशशनशशशारशणणणन आईं 


धप्रय्ेक यक्‍्ति अथवा वस्तुका अछ्ग अछग भाव य्रष्टि और सबका सम्मिलित 


भाव समष्टि कहा जाता है । 
८ 


न्पकि 


गीता का व्यवहार दशन दम 


जगत्‌ रूप होकर रहती हैं और ये ही रूच्म शक्तियाँ घनीभूत होकर स्थूल 
भाव धारण कवता हैं तब भौतिक जगत्‌ रूप बन चाती है। स्थूल शरीर 
ओर स्थूल जगत्‌ की डत्पत्ति अयात्‌ “रक्त होने के पहिले, ओर नाश अथात्‌ 
अयक्त होते के बात भी यह सच्म आधिदृविक अवस्था बनी रहती है । 

(३) उपरोक्त सब स्थूल और सूद्म स्ृष्टियो का कारण यानी आधार एक चेतन 
आत्म तत्त्व हे, जो सूदम से भी सूच्म हे और स्थूल तथा सूच्रम सबके अदर 
ठसा ठस भरा छुआ है जो सबका सप्व हे और जो सब जड़ अर सचेतन 
पदाथा की सत्ता, गति और अरकाश है, साधारणतया जड पदाथो में जिसका 
विकाश बहुत कम पतात होता हे पर तु सचेतन पदाथों सें जिसकी चेतनता 
अच्छी तरह अकट होती है और जो स्थ॒त्न हाद्वयों और मन के अ्रगोचर हे, 
केवल सात्विक बुद्धि से ही जिसका ज्ञान हो सकता हे---वह चेतन आत्म तत्त 
जगत्‌ की आध्यात्मिक अवस्था हे (बुहदा० ड० अ० २ ब्वा० & )। 

तिल तरह जगत की ये तीन अवस्थाएँ है उसी तरह शरीर की भी जा्मत, 
स्व ओर सुष्ृप्ति जेदू से तीन अवस्थाएँ हैं। जाग्रत अवस्था मे भौतिक शरीर 
के “यवहार होते हैं अत यह शरीर की आधिभौतिक अवस्था हे। स्वप्न सम सूचम 
शरीर के मानसिक यवहार होते हैं यह शरीर की आधिदेविक अवस्था है। 
सुषुध्ति में स्थल और रुचम दोनों शरीर अपने कारण--आतव्मा में लय हो 
चाते हैं यह शरीर की आध्यात्मिक अ्रवस्था है। जाग्मत अवस्था में भी स्वप्न और 
सुषुप्ति अवस्थाएँ गौण रूप से विद्यमान रहती हैं । कभी कभी स्थुज्ञ शरीर क्रिया- 
रहित हो जाता है परन्तु मन मे कई तरह के सझूल्प उठते रहते हैं तथा विचार 
क्रिया अथवा स्मरण छिप्रा चाल्‌ रहती है यह जाम्मत में स्वप्तावस्था है। कभी 
कभी शारीरिक ओर सानसिक दोनो क्रियाएँ बन्द होकर फेवल शून्य अवस्था 
रहती है यह जात में सुषुप्ति हैं। तात्पय यह कि जो दुशा पिण्ड की है वही 
ब्रह्म एड की हे । 

पिए्ड और ब्रह्माण्ड की उपरोक्त तान अवस्थाएँ होने के कारण उनके विषय 
में विचार करने वी भी तीन पछुतियों हैं -- 

(१) राृष्टि के सभी पदाथ ठीक वसे ही हैं जसे कि स्थल इन्द्रियो को 
प्रतात हाते है-इन स्थूल पदाथां के परे आर कोई सच्म तत्व नहीं ह।इस 
चिचार पद्धति को आधिभातिक मत कहते है। अधिकतर मै।तिक्वादी लोग इसी 
मत को मानते हैं । 

(२) सृष्टि के स्थल पदाथ जड होने के कारण खय क्रियाशील नही हे 
सकते अत उनको हज्नचल देनेवाली उनके भीतर अनेक सचम सचेतन शक्तियों 
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अलग है । ये ही जगत को धारण करती हैं और समस्त जड पदाथो से नाना 
प्रकार की चेष्टाएँ करवाती है। ये सचेतन शक्तियों प्रयेक शरीर में मि नभिन 
जीवात्माए हे, आर ब्रह्माण्ड मे मि न भिन देवता हैं। इस विचा. पदूति फो 
आधिदेविक मत कहते हैं। यह आधिमाोतिक मत से कुछ सूचम हे। बहुत से 
श्रद्धालु लोग इस मत के अ्रन्ुुयायी हैं। 

(३) न तो सृष्टि के जडः पदाथ स्वत रिसी प्रकार का ब्यवहार कर सकते 
हैं, ओर न मिन्‍न सिन्‍न देवता, अथात्‌ सूच्म शक्तियों ही अपनी अल्वग अज्ञग 
सत्ता से पिण्ड (शरीर) ओर ब्रह्माण्ड (जगत्‌ ) के व्यवहारों को नियमित रूप 
से, एक दूसरे के साथ #ड्डला-बद्ध होकर चला सकती हैं किन्तु इनके परे 
प्रत्येक शरीर में ओर जगत्‌ म॑ एक ही आत्म तत्त्व हे, जो इन्द्रियों श्र मनके 
अगोचर है, ओर जो सब भूत आणियो मे भरा हुआ है और मिन मिन 
शक्तियो को एकता के सूत्र मे पिरोये हुए है, उस एक की सत्ता से ही प्रत्येक 
शरीर का और जगत्‌ का सब व्यवहार उसकी सूचम शक्तियों (देवताओं) द्वारा 
चल रहा है, कह लोग, प्रत्येक शरीर मे रहने वाले आत्म तत्व को अल्लग 
अलग जीवात्माए मानते हैं और सारे जगत्‌ का सद्बालन करने वाले परम आत्मा" 
को उक्त जीवाध्माओ से अलग एक हैश्वर मानते हैं परन्तु वेदान्त दशन सबर्से 
एक ही आत्म तर्व मानता है। यथ्टि भाव से वही जीवात्मा कहा जाता है और 
समष्टि भाव से वही परमात्मा हे। वही जड़ और चेतनरूप से व्यक्त होकर- 
जगत्‌ रूप होता है | इस विचार पद्धति को आध्यात्मिक मत कहते है | यह 
सब से सूचम है और सूचभ बुद्धि के विचारशीज् क्ञोग इसे मानते हैं । 

यद्यपि आधिभौतिक और आअधिदेविक मतो के अनुसार साधारणतया जगत्‌ 
की मिन्‍नता अ्षच्ची मानी जाती है, परन्तु यदि गहरा विचार कर देखा जाय तो 
झाधिभौतिक ओर अआरधिदेविक अवस्थाओं में भी जगत्‌ की एकता ही सच्ची सिद्ध 
होती है।यह नाना भावायन्न स्थूत्र जगत पतन्च तत्वों के सम्मिश्रण का अनेक प्रकार 
का बनाव हे* अथात्‌ जिन पश्च तत्चों का एक राजा, महाराजा विद्वान, आचाय, 
ज्ञानी और महात्मा का शरीर होता है, उन्हीं का एक छेटे से छोटे 
अछूत चाणडाल भाने जाने वाले व्यक्ति, पशु पक्षी वनस्पति आदि का शरी 
होता हे । स्थावर जड़्म जितनी सृष्टि हे, वह सब ड हीं पञ्च तत्वों के सम्मिश्रण 
का बनाव है आर सभी एक दूसरे के उपकारी डपकाय अथवा एक दूसरे के 
भोक्ता मोग्य अथवा एक दूसरे के कारण कार्य हैं, तथा एक दूसरे पर निभर 
(अ योन्याश्रित) है। सब एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के साथ 
शद्धुज्ञाबद्धू होकर जगव्‌ के ब्यवद्वार करते हैं। सूथ, चन्द्र, एथ्वी, तारागण 
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अथात्‌ सभी अह नक्षत्र एक दूसरे के आकषण से बेचे हुए नियमपूवक आपस 
की एकता से सब काम करते हैं ओर ज्योतिष शास्त्रानुसार इन सबके 
अच्छे बुरे अभाव इस पृथ्वी पर भी पडते हैं तथा पृथ्वी के सिन्न भिन्न देशो 
को ऋतु आदि के प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पडते है| वतमान के वैज्ञानिक 
(५०७४४9) ज्लोग भी स्थूल्न जगत्‌ की अन त प्रकार की अनेकताओं से पूण 
एकता ढूंढ निकालने मे ही लगे हुए हे, आर यद्यपि थे श्रब तक पूर्ण एकता 
तक नहीं पहुँचे हैं परातु वह समय अब अधिक दूर नहीं है जब के विज्ञान 
(5067८6) के द्वारा भी भोतिक एऊता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जायगी। 

स्थूल्न पचतावों मे भी आपस मे एकता ही है, क्योकि आकाश से वायु 
वायु से तेज तेचसे जल ओर जल से प्रृथ्वी उत्पन्न होती है और जब ये 
तत्त लय हेते हैं, तो इसके उलटे ऋम से लय होते हैं ओर पक दसरे के 
अदर सूइम अथवा स्थल रूप से बने भी रहते हे। प्रथ्वी मे से जल 
निक्लवा है अर उसे खोदने से उष्णता, तथा रगडने से अपि निकलती है वायु 
आर आकाश पृथ्वी मे सबन्र ओत ओत भरे रहते हैं। जल ही घनीभूत होकर 
» शेथ्वी बनता है--अनेक स्थल्नों म॒ तल्न से पृथ्वी बनती हुई देखी जाती है। 
जल के सट्डष से बिजली (अश्नि की ज्वाला) निकलती है. ओर समुद्र म 
बडवानल (अरप्नि) उत्पन्न होती है। अप्ि अथात्‌ उष्णता से पसीना ओर वा 
आदि द्वारा जल उत्पन्न होता है। वायु के विना अप्ि और जल की स्थिति 
भी नहीं रह सकती। आकाश सबका आधार है ही--जहाँ दूसरे तत्त्व रहते है, 
वहाँ पर भ्राकाश सौजूद रहता हैं। उक्त तथ्य से इन सब की एकता ही 
सिद्ध होती हैं। 

इसी तरह सचम आधिद्ृविक जगत्‌ सें सी एकता ही सिद्ध होती है, क्योकि 
एक दो आत्मा के सझ्ृल्प से उसकी अन-त सूच्म शक्तियों संत्व, रज और 
तम गुणों के तारतम्य से अन त प्रकार के दइश्य रूप होती है । किसी 
भी घटना अथवा काय का पहिले सक्षम सझुल्प सन में* जूठता है, और 
जब वह सहझ्ृत्प घनीभूत होकर इढ़ हो जाता है, तब वह स्थल कार्य 
भें परिणत होता हे । एक तरफ समष्टि (सब के सयुक्त) मन के सद्डरप 
से रुद्दत पद्मतत्व घनीभूत होकर, तीन गुणों के तारतम्य से समष्टि जगत्‌ 
के अनन्त प्रकार के पदाथ रूप बनते है और दूसरी तरफ शरीरधारियो के 
“यष्टि (-यक्तिगत) मन के सक्ललप से उसकी त्रिगुया मऊ बृत्तियो द्वारा उक्त सूह्म 
ड्तत्त था थ्रष्टि भाव से इन्द्रियरूप होकर समष्टि जगत के पदाथो के साथ 
भाति भाति क यवहार करते हैं । मन से जब देखने का सद्भर॒प उठता है तब 
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उसकी बृत्तियाँ तेजाप्मक होकर चक्षु रूप से नाना प्रकार के रूप देखती हैं सुनने 
का सझ्डल्य उठता है तब आकाशात्मक होकर अ्रपण रूप से शब्द सुनती है 
संधने का सझ्ृल्प उठता है तब पृथ्वी रूप होकर नाप्िका द्वारा गन्ध लेती हे 
रसास्यादन का सद्ूृल्य उठता हे तब जला मक होकर रसना-रूप से सब रसो का 
स्पाद लेती है स्प४ करने का सइल्य उठता हें तब चाय्वात्मक होकर व्वचा रूप 
से सब प्रकार के स्पश करती है'। साराश यह कि सद्रम और स्थूल जगत्‌ सब 
मन के सझ्छल्पो को ही रचना हैं। यह भी प्रत्यक्ष देखने से आता हैं कि एक 
“यक्ति के मन के सझ्डल्पो तथा बिचारो का अभाव टूसरे व्यक्ति पर पडता है 
ओर जगत्‌ की उत्पादक पोषक एवं सहारक सच्तम शक्तियाँ, यथासमय यथोचित 
रूप से एक दूसरे के साथ शड्डला बद्ध होकर अपने-अपने काय निरन्तर करती 
रहती है। इस तरह की वस्तु स्थिति पर अच्छी तरह बिचार करने से आधि 
देविक जगत की भी एकता ही सिद्ध होती है। 

तात्पय यह है कि जगत्‌ की आधिभोतिक आधिदेविक और अ्ध्यात्मिक तीनो 
अवस्थाओ से अने रूता झूठी और एकता सच्ची हैं और इस निश्चयपूर्वक सब भूत 
प्राणियों से एक ही आत्मा को समान भाव से व्यापक समझ कर, “यक्तिगत अहझह्बर 
को' समष्टि अत्कार में, तथा यक्तिगत स्वाथा को सबके स्वाथा में जोड़ कर, 
सबके साथ एकता का ग्रेम रखते हुए, अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम साम्य 
भावसे करना--यही यावहारिक वेदात हे, ओर यही उपदेश भगवान्‌ ने 
गीता से अज्न को निमित्त बना कर सबको दिया है। 

बहुत से लोगो को यह भ्रम ह कि जिस जगत्‌ के अस्तित्व को हम प्रत्यक्ष 
अनुभव करते है, वेदान्त उसको भसिथ्या बता कर उसके व्यवहार त्यागने को 
कहता है। पर तु बात ऐसी नहीं है। यह केवल समझने का अन्तर है। वास्तव सें 
न तो वेदान्त जगव्‌ के अस्तित्व को भिथ्या कहता है और न उसके व्यबहार 
द्यागने ही का प्तिपादन करता है। इसके विपरीत वेदान्त तो' यह कहता है कि 
जगत्‌ का,» अष्तित्व बिलकुल सच्चा हे क्योंकि असत्‌ वस्तु का तो भाव ही नहीं होता 
(गीता अ० २ श्लोक १६) पर-तु जगत्‌ का अ्रस्तित्व तो सबको अत्यक्ष प्रतीत होता 
है, एवं वह सबको अच्छा और प्यारा भी लगता है इसलिए अस्ति भाति प्रिय रूप 
से अथोत्‌ एकप्व भाव से वह निरुस-देह ही सत्य ह। वास्तव से वेदान्त इस 
प्रत्यच्ष प्रतीत होने वाले ओर प्यारे लगने वाले जगत्‌ के अस्तित्व को सच्चा 
मान कर द्वी स-तोष नहीं करता, किन्तु वह उसको अस्ति भाति प्रिय स्परूप 
एक, अविनाशी, नित्य और सत्य आत्मा (सब के अपने आप) से अभिन्न मानता 
हे, और साथ ही साथ इसमे जो नाना भाति के अनन्त सेद और विचित्रताएँ दृष्टिगोचर 
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होती रहती हैं, उनको वह उसी एक, सत्‌ चित्‌ आशसनद स्वरूप आत्मा के अनेक 
परिवतनशील्ष नाम और रूपों का कह्पित बनाव सिद्ध करता है। वेदान्तानुसार 
जगल्मिथ्या का तात्पय इतना ही है कि सबके अपने आप, सबके श्रात्मा>परमात्मा 
से मिनक्न जगत्‌ का स्वत-त्र अस्तित्व नहीं हैं । दूसरे शब्दों में जगत्‌ आत्मा 
अथवा परमात्मा ही का विब्वतत भाव है, अत वस्तुत परमात्मा स्वरूप दी हे। 
वह जैसा हमारी स्थूत्र ट्ीद्यों को भिन्न भिन्न प्रकार का--अनन्त प्रकार की 
उपाधियों एव इन्द्रो युक्त--प्रतात होता है, वास्तव मे बेसा नहीं हे। स्॒ये हमारी 
आँखों को एक थाली के आकार जितना ही दीखता है, परन्तु वास्तव से उसका 
विस्तार बहुत ही बडा है। इसी तरह दूर की सभी चीजे छोटी दिखाई देती है 
ओऔर नज़दीक की बडी। आखो के बिलकुल समीप सटा कर एक सलाडई भी रख 
दी जाय तो वह पहाड़ जितनी बडी दीखने ल्गे। पएथ्वी हमको स्थिर दीखती 
है परम्तु वास्तव सें वह चल्न रही है। स्थल इन्द्रियो से हमें श्थ्वी चपटी दिखाई 
देती है पर वास्तव सें वह गोल है। आकाश का रक्न हमे नील। दाखता है, 
पर वास्तव में उसका कोई रह नहीं है--इत्यादि। इन बातों से सिद्ध दाता हे 
कि केवल्ष स्थूल इन्द्रियों से पदार्थों का यथाथ ज्ञान नहीं द्वाता | सास्विक बुद्धि 
से यथाथ ज्ञान हा सकता है और सात्विक बुद्धि से विचार करने पर जगत्‌ 
के नानात्व का इश्य कूठा ओर उसका एकत्व भाव यानी सत्‌ चित्‌ आनन्द 
आत्मा जो सबका अपना आप है, सच्चा सिद्ध होता है। 
अत जो वेदान्त जगत को सबका अपना आप यानी आत्म स्वरूप, ओर उसकी 
मिन्नताओं को सबके अपने आप, यानी एक ही आत्मा के नाना नामों और 
नाना रूपों का कढ्पित बनाव मानता हे, वह उसके व्यवहारों को छुड़ा ही 
कैसे सकता है? भिन्नता के मिथ्या ज्ञान युक्त “यवद्वार दु ख़दायक ”हेते हैं, 
इसलिए उन दु खदायक व्यवहारों को छोबने की प्रवृत्ति अज्ञानी क्ोगो की' 
स्वत ही हेती हैं परन्तु वेदान्त तो एकता के सच्चे ज्ञान से समस्त दु खों के 
मूल कारण सिल्‍नता के मिथ्या ज्ञान ही को मिटाने द्वारा जगत्‌ क॑ “यवहारों 
की दु ख रूपता नष्ट करके डहें त्यागने की आवश्यकता ही शेष नदों रखता। 
जहा दूसरे मत और मज़हब परमात्मा और जीवों का आपस में स्वासी सेवक और 


& किसी पदार्थ के ऊपरी दिखाव नाना प्रकार के होते रहें, एर वह पदार्थ य्यों का 
प्थों बना रहे, उसमें वस्तुत कोई परिवर्तेन न हे, वह विवृत भाव कहा जाता है--- 
जिस तरह जरू म तरगें ओर बुदूबुदे दवाने हैँ ओर सोने के आभूषण एव मिद्ठी के 
बत॑न देते हैं । 
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पिता पुत्र का सबन्ध, ओर जीव जीव का आपस में भाइ भाई का सपन्‍्ध बताते 
है, वहा वेदान्तर सब को एक ही आत्सा यानी अपने आप के ही अनेक रूप 
सिद्ध कके अन्‍ण और त्याग करने के लिए कुछ रखता ही नहीं। स्वामी सेवक 
में ओर पिता पुत्र म तथा भाई-भमाह मे आपस में पेमनस्य है। सक्ता है ओर वे 
एक टपरे से अलग भी हेते हैं. परन्तु तत्र सब कुछ अपना आपदही हेप्ता 
है वहए किसके साथ वमनस्य हे आर कोत किस से अलग दावे अथवा कौन 
किस को त्यागे | वस्तुत जहाँ सब 'मिनताओों की एकता है| जाती है वहाँ 
फिर छोड़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता और न त्याग कर कहीं जाने 
के लिए कोई जगह ही रहती है । साराश यह कि मिनता को प्तित्षण परिवतनशील 
झत मिथ्या, ठथा एकता को सच्ची जान कर उसके अनुसार अथात्‌ सच्चे ज्ञान युक्त 
यवहार करने को चेदा त कहता है छोडने को नहीं। दूसरों से एथक्‌ अपने 
“यक्तित्व के अरदृक्लार और दूसरों से एयकू अपने व्यक्तिगत स्त्राथ की आसक्ति के 
कारण, ज्ञोग जो अपने को एक छोटी सी देह का पुतला मान कर उसके तुच्छ 
स्वाथों ही में उक्नक रहे हैं वेदान्त उनको उस तुच्छु सद्जीणता की चार दावारी 
से निकाल कर महान्‌ बनाता है एक छोटे से “य्रक्ति से महान्‌ आत्मा--जग्रत्‌ 
का स्वामी बनाता हें, और तुच्छ स्वाथो के बदले सारे जगत्‌ का स्वामित्व देता 
है। वह जगत्‌ के व्यवहार छुडाता नहीं, किन्तु एक दीन, हान, तुच्छु कता 
से एक स्वतल्त्र परिपूण महाकतो बनाता हे। बूँद से सागर बनाता हे । 
वेदान्त का यह अनूठा त्याग ह । ससार के वयवहारों का छोडना तो यथाथ 
ज्ञान न हेने से होता है | 
चेदन्त ने जगत्‌ की--आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोंतिक--तीनों 
अवस्थाओं, को आत्मा की त्रिगुणाप्मक अक्ृति का बनाव बता कर तीनो का 
समावेश एक में किया हैं, और उन तीनो को याथातथ्य जान कर, जगत्‌ के 
व्यवहार करने की आवश्यकता मानी हैं । इन तीनों अबस्थाओं के ज्ञान को 
क्रम से ख्रात्विक राजल और तामस ज्ञान कहा है। एथक्‌ प्थरफू सब सभूतो में 
एक अ-यय अविभक्त यानी बिना बेंटे हुए भाव को देखना सात्विक ज्ञान कहा 
है (गी० आअ० १८ शो ० २०)। सब भूतो में अन-त प्रकार की भिन्नता को सच्ची 
मानने के ज्ञ न को राचर, और अध्ये ह पद का स्थूत्र रूप ही सच्चा हे--- इसके परे 
कुछ भी नहीं है ऐसे ज्ञान को तामस कहा है (गी० अ० $८ श्लो० २६ 
२२)। यद्यपि जगत्‌ की भिन्नता मिथ्या होने के कारण भिन्नता के राजस 
तामस ज्ञान को भी मिथ्या, एवं एकता के सात्विक ज्ञान को यथाथ ज्ञान 
माना है, तथापि त्रिगुणात्मक जगत्‌ के व्यवहारों में इन तीनो की आवश्यकता 
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मानी है क्योकि जगत्‌ के नाना प्रकार के भोतिक पदार्थों के एथक्‌ प्रथकू ढ'य 
गुणादिक तथा उन प्रत्येक के अन्दर रहने वाली अलग अल्नगग सूचम शक्तियों 
के ज्ञान क॑ साथ साथ उनके आपस के सम्पःव और एकत्व भाव को जानने से 
ही साप्तारिक “यवहार ठीक्ठीकू हो सकते हे ४ईशोपनिषद्‌ म० &£ से ११)। 
जगत्‌ की अवस्था त्रियुण व्मऊ हाने के कारण उसके “यवहार त्रिगुयाप्मक हेना 
आवश्यक ही नही, कि तु अनिवाय है । तमोगुण स्थूल जडाप्मक है रजोगुण 
रागात्मक और क्रियाप्मक अथात्‌ सारी हलचल का कारण है और सत्वगुण बहुत 
सूच्म और ज्ञान प्मक है । इन तीनो के अल्पाधिक सम्मिश्रण से ही चगत्‌ का अस्तित्व 
है । परतु यह बात अत्यक्ष है कि स्थूत्र से सूद्रम ही अधिक सत्य, अधिऋ 
टिकाऊ और अधिक प्रामाणिक हेता हैं | प्रत्येक वस्तु का सूचम प्लार ही उसका 
सत्व होता है। स्थूलवा के मिट जाने पर सी सच्मता शेष रहती है। स्थूल 
शरीर में सूच्म शरीर सहित जीवात्मा जब तक रहता है, तभी तक वह 
जीवित रहता है और स्थूल शरीर के नाश देने पर भी सूचम शरीर शेष रह 
जाता हू । सूक्षम शक्ति के बिता मोटा ताजा स्थूल शरीर कुछ भी नहीं कर 
सक़्ता और उस सूद शक्ति से भी सूच्रम आप्मबल के बिना स्थूल शरीर 
की सूच्षम शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती । स्थूल्न--मोटे विचारों की अपेक्षा 
सूच्म--मही न विचार अधिक सच्चे और अधिक सान्‍्य होते हे । जितना ही 
अधिक सूच्मता से विचार क्या जाता ह उतना ही अधिक सत्य के नजदाक 
पहुँचा जाता है । स्थूल्न बुद्धि के यक्ति घाधिक आधिक सामाजिक एुव राजते 
तिक आदि सभी क्षेन्रा म सूक्षत बुद्धि के -यक्तियों के अजुप्रायी होते है । 
स्थृूत्न पदाथों से सुच्म पदाथ अधिक मूट्यवान््‌ आर ग्रह्म हेते है। जितना ही 
अधिक सूह्रमता सें बढा जाता है उतनी ही अधिक अनक्य की एकता हेती 
जाता है, ओर बत्ते बदते तब अ त से सब अनैक्य मिट कर केवल एक तर्प 
ही शेष रह जाता है वहीं आत्मा अथात्‌ सबका अपना आप्ञज्परमात्मा है। 
आत्मा>परमात्सा यानी सबका अपना आप सूचत का सचय और व्सत्य का भी 
सत्य हैं। इस पूण एकता के भाव पर लक्ष्प रखते हुए जगत्‌ के यवद्वार करने 
से सब अरझार की सुख सस्ृद्धि अथातव्‌ शान्ित्र पुष्टि और तुष्टि तिद्यमान रहती ६ । 

इस पूर शा त पुष्टि ओर तुष्टि अयात नि हश निरतिशय सच्चे और अक्षय 
सुख की खोच मे ही भौतिक पदाथ विज्ञान के पण्डित लोगो ने स्थून्न भौतिक 
पदार्थों की छान बीव करते हुए जगत वी अन त प्रकार की भिन्नताओ का 
एकीकरण करके गिनती के थाडे से मूत्न तत्तों भे समावेश कर दिया पर तु 
अर घिभांतिकता ही को सब कुछ मानने के कारण उनको पूण सफलता मिल्लना 
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अशक्य है। इनसे दूसरे नम्बर पर घामिक सम्प्रदायों के प्रवतकों ने उक्त सच्चे 
और अच्षय सुख की तलाश में स्थूलता से परे, सूद्मता मे अवेश करने का 
यत्ष किया । वे लोग भौतिकता से तो आगे बढे, परन्तु आधिदेचिकता तक 
पहुँच कर ही रह गये अथात्‌ उन ल्लोगो ने स्थूल्न चगत्‌ के नानात्व को नाश 
वान्‌ अत मिथ्या मान कर भी, इनसे सूद्यम रूप से रहने वाले भिन्न सित्र 
जीवाप्माओं, तथा मिनमिन्‍न देवताओ, ओर डन सबके ऊपर एक ईश्वर को 
अलग माक, कर उसकी कृपा से जीवों को, मरने के बाद परलोक में स्वगादि 
सुख अथवा मोक्ष आप्त होना ही सबसे अन्तिम ध्येय एवं पुर्षाथ की परसा 
वधि का सिद्धान्त निश्चित कर लिया । अपनी बुद्धि चढहाँ तक पहुंच सकी 
झथवा अपने अनुयावियों के समझने की जितनी योग्यता अतीत हुई एवं 
जैसी परिस्थिति देखी उसके अनुपतार भमिन्‍नसि न समस्प्रदायो के प्रवतको ने 
समय समय पर इसी सिद्धान्त के आधार पर मिनमसिन मत ग्रचक्षित कर 
दिये आर उनसे परे अधिक कुछ भी नहीं हें यह निश्चय करके वहीं तक रह 
गये । यद्यपि ये लोग स्थूज्ञता से आगे बढ कर कुछ हद तक सदच्चमता में 
पहुँचे तो सही--ओर वे मत अपने अपने स्थान में थोड़े या बनुत सभी लाभ 
दायक एवं आवश्यक भी हे--परन्तु अनेकृता यानी नानावव के भाव “यो के 
सयोँ कायम रखने के कारण सबकी एकता के सच्चे सिद्धा व तक वे नहीं 
पहुँचे इसलिए सच्ची शा व, पुष्टि ओर तुष्टि की प्राप्ति में ये भी असमर्थ 
ही रहे । 

इनके अतिरिक्त तक॑ बुद्धि से विचार करने वाले दाशनिक ल्लोगो ने इस 
विषय का अलुस-धान किया। उनसे नास्तिको आर वज्ञानिकों (बोड्ो) के मत 
बड़े मारके के है क्योकि उन्होने अ घश्रद्धा के बतले विचार स्वत-त्रता को बहुत 
महत्व दिया है | इसल्निए नास्तिको के मत को बृू स्पति (बुद्धि के देवता) का 
मत कहते है, थ्रार वेज्ञानिकों का मत बौद्ध मत कहलाता हे । परन्तु ये लोग 
भी स्थूत्ष अधिसीतिक तथा सूद्म आधिटविक़ विचारों तक ही रह गये सब 
से श्रधिर सूद्म आत्मा को नहीं माना और न नानात्व का एकत्व ही कर सके। 
नानातव्व का एकत्व करने से न्याय, वशेषिक, योग, श्रोर सबसे अधिक सारय 
ने काम किया, अथात्‌ स्थूल एवं सूदम भावों के अनन्त नानात्व का उत्तरोत्तर 
एकीकरण करते हुए उनुने सबका समावेश थोडे से मूल तत्वों से ही कर दिया, 
यहाँ तक कि सारय ने प्रकृति और पुरुष--केवल दो ही तत्व शेष रक्खे । 
वेदान्त ने इन सब्र से आगे बढकर प्रकृति पुरुष का भी एकीकरण करके एक 


आत्म तत्व सें सबका समावेश कर दिया, जो सबका आपना आप है। मानवीय 
& 
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तत्वज्ञान इस पराक्ाष्ठा तह पच कर रुकरू गया | यश ज्ञान का अश्रत होता 
हैं, इसी से इसक नाम चेलात हे। 
सूद ता नितना अधिक होती हे डाना हा अधिक उसका विस्तार होता है 
उतनी हा अधिक वह यापक्र होता है ष्पर उतनी ही अधिक वह सत्य होती 
है और अर प्मा नो सबका वास्तविक अपना अ्रपप हे वह सब सूद्मो का सूद्रम 
ओर सबका सार होने क कारण सब “यापक्र एवं सव सत्य है, उसकी सत्ता 
अत्यन्त सूद्म रूप से सब जगत्‌ में ओत प्रोत हे। उसकी सत्ता ही से जगत्‌ 
की सत्ता हे, उसकी सत्ता बिना जगत्‌ का अस्तित्व ही नहीं रहता । साराश यह 
कि जगत्‌, आप्मस्वरूप सबका अपना आप हे। यदी आतजिम सिद्धान्त हे। 
यद्यपि वेदान्त सबसे आगे इतना बढ़ा हुआ है कि निप्तसे आये कुछ शेष नहीं 
रहता तथापि वह किसी भी दशन धामिक मत अयवा पदाथ विज्ञान आदि 
का तिरस्कार नहीं करता चाहे वे किसी सी समाज या किसी भी देश 
विशेष के क्‍यों न॑ हो उन सपक्रा उस्रम्ते समावेश हो जाता हे क्योकि उसमें 
भिन्नता कुछ है है नदीं। सब दुशनों धार्मिक सिद्धा तो तथा धारविक मतो का एव 
भोतिक विज्ञान का भी समावेश करता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। वह 
इनको अपना सटायक मानता है क्योकि भत्येरु ने स्थत्वता से रदचतता स और 
नानातव्व के भावों को ससेट कर एकता से पं चने का कुछ न कुछु काय करके 
वेदान्त का काय बहुत हल्का कर दिया अ्रयात्‌ अन्तिम मज्लिल्र के पहिले की 
सब मब्जिल्ले उत्तरोत्त तय करके, उ ढोने वेदात के लिए केवल आ तम 
सब्जिल दो शेष रक्खी। श्रत तिसने तितना काय किया और चिधकी जिस 
हृद तक पहुँच हुए उसको स्परीकार करता हुआ वह भत्येक से कहता हे कि 
यहीं मत ठटगे अगे बढते चलो, इतना ही सब छुछु नहीं है यदी आ तम 
लद्धय नहों है इससे ओर आगे बढने की ग्रावश्यकृता ह ” ऐसा सकेत करता 
हुआ, वह आतिम लद्धय अथात्‌ वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देता है। 
कहे लोग शास्त्रीय पद्धति से एकता के ज्ञान को “्रवह्वर का विरोधी 
बताते हे। उनका कहना हैं कि जगत्‌ू ओर उसके प्वहार अ्रविद्या के काय है 
अत चेअ घकार रूप €, ओर एकता का ज्ञान प्रकाश रूपए है तथा अन्यकार 
और ग्रकाश का विरोध होने के कारण ज्ञानथुक्त यवहार है! नहीं सकते इस 
लिए अ व्मज्ञानी के सामारिक यवहार छट जाते है। यह दिद्दान्त #प्रत्ति मग 
की पुष्टि के लिए बनाया गया है। पर तु वास्तव से यदि विचार कर देखा 
चाय तो यह सिद्धा व टिक नहीं सझता क्‍्योहि जगत और उश्तका प्रवहार अविद्या 
का कार्य नहीं ह। यदि जगत्‌ झ्ार उसके य्रवहार को अविद्या ही का कार्थ माने, 
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तो' उसके कारण, उसके रचने वाले--माया विशिष्ट परमाव्मा को अज्ञानी अथवा 
अविद्याअस्त मानना पडेगा परतु हेश्वर को अज्ञानी बताने का साहस कोई नहीं 
कर सकता। डेश्वर अपनी इच्छा से, जानकारी पूवक अथात्‌ ज्ञान महित॒ सृष्टि 
रचता है (जगत्‌ रूप हेता हे), ओर ज्ञन सहित हा उसके घाण पेपषण आर 
सहार के व्यापार करता ह यह प्राय सभी आस्तिक मानते हैं। यदि दाशनिक 
रीति से विचार किया चाय तो जगत्‌ आत्मा के सकर्प का खेल है, ओर 
श्ात्मा ज्ञाभ स्वरूप है, इसलिए जगत्‌ अ्रविद्या का काय नहीं हे। सकता। इसके 
सिवाय, अवतारो तथा आत्मज्ञानी महापुरुषों का कोई भी “यवहार अज्ञानयुक्त 
नहीं हेाता, किन्तु उनके सभी व्यवहार सब भुूतात्मेक्य ज्ञानयुक्त हेते है । 
इससे स्पष्ट हैं कि जगत और उस के “यवहार श्रविद्या के काय नहीं हैं । हॉ, 
आतप्मज्ञानरहित “यवहार करना अथवा न करना (व्यागना) दोनों ही अविद्या 
यानी अ्ज्ञान है, परतु समर भुतात्मैक्य ज्ञानयुक्त “यवहार करना कदापि अविद्या 
नहीं है। अब रही अज्ञान ओर ज्ञान, अथवा अन्धकार ओर प्रकाश के विरोध 
की बात सो वास्तव में इनका विरोध नहीं है। क्योंकि ज्ञान का अभाव अज्ञान 
नही हे, किन्तु अयथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ अपने आपको और ज़गत्‌ को यथाथ * 
रूप से न जान कर अन्यथा जानना ही अज्ञान हे । इसी तरह प्रकाश का 
अभाव अन्धकार नहीं हे, किन्तु प्रकाश का आवरण अर धकार है। अ घकार 
और प्रकाश, इसी तरह अज्ञान और ज्ञान दोनो सापेक्ष हैं। एक की लिदि 
के लिए दूसरे का होना आवश्यक है। ससार में सभी पदाथ एक दूसरे के 
उपकारी उपकाये अथात्‌ अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए ये विरोधी ग्तीव होने 
वाले इन्द्र वास्तव में एक दूसरे के साधक हैं. बाधक नहीं | अत प्रकाश 
अ-धकार का नाशक नहीं, किन्तु उत्तका प्रकाशक हैं । तात्यय यह ७फि ज्ञान 
ससार के “यवहारों का बाधक नहीं किन्तु उन पर प्रकाश डालता है | जिस 
तरह अ घकार के प्रकाशित होने से उससे कोड अनथ नहीं होता, उसी तरह 
झयथाथ ज्ञान पर यथाथे ज्ञान का प्रकाश पडने से विपरीत कम नहीं बनते 
प्रत् युत उससे “यवहार सुधरते हैं। सच्चे, झूठे अच्छे बुरे उचित अनुचित 
आदि का निणय सत्य ज्ञान ही से हेाता है, अत सत्य ज्ञान युक्त यवहार 
करने ही से यथाथ -यवहार सिद्ध हाता है, और उसी से सब प्रकार का सच्चा 
एवं अ्रक्षय सुख प्राप्त होता है (इशोपनिषद्‌ सम ११) | 

सत्वगुण की प्रधानता से (यथार्थ) ज्ञान होता हे (गी० अ० १४ श्ल्लो० 
११), रजोगुण की प्रधानता से विविध प्रकार के “ग्रवहार हेते हैं (गी० आअ० 
१४ श्ज्ञो० १९) ओर तमोगण फ्री प्रधानता से अयथाथ ज्ञन अ्रथात्‌ अज्ञान 


होता हे (गी० झ० १४ श्को० १३), अत तमोगुण भ्रविद्यारूप है, और 
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जिस जगत्‌ तथा जिस शरीर में स्थित होकर हम ज्ञान अज्ञनन का विचार करते 
हैं, चह इन तीनो गुणों के तारतम्य का बनाव हे अत शरीर के और जगत्‌ 
के रहते इन तीनो गुणों का तारतम्य उसके साथ बना रहना अनिवाय है 
(गी० अ० १८ श्लो० ४०) । कभी सत्वगुण की, कभी रजोग्रुग की और 
कभी तम्ोगुण को प्रधानता होती रहती है (गी० आर० १७ श्लो० १०) कसी 
एक का भी स्वेधा अभाव कभी हो नहीं सकता | इससे स्पष्ट हैं. कि इनका 
आपस सें विरोध नहीं है, कितु थे एक दूसरे के सहायक है। अल्मज्ञानी के 
शरीर में यद्यपि तीनो गुण रहते हैं, परन्तु सत्वशुण की प्रधानता रहती है 
अत वह तीनो गुणों का निय“ता अथात्‌ स्वामी होता हे । वह यथाथ ज्ञान 
द्वारा सवभूवात्मेक्य भाव से जगत्‌ के यवहार करता है और स्वतन्त्रता पूचक 
तीनो गुणों का अथायोग्य उपयोग करता हुआ भी उनमे आसक्ति नहीं रखता। 
रतोगुण तमोय्ुण उसको कुछ भी बाधा नहीं देते और न चह उनको त्याग देने 
ही की इच्छा करता हे (गी० आ० १४ श्ल्लो० २२ २३ और ईषोपनिषद्‌ म० ६ ७)। 
बहुतो को यह असम है कि व्यवहार तो भिन्नता को सच्ची मानने से ही 
“ सिद्ध होता है, एकता हाने पर “यवहर बन ही नहीं सकता । एक से दूसरी 
वस्तु होती है तभी व्यवहार होता है। मनुष्य और पशु, भले और बुरे आदि 
की मिन्‍नताएँ न मानकर यदि एकता ही मान ली जाय तो क्या डन सब के 
साथ एुक सा बताव बन सकेगा ? और क्या इस तरह एकाकार करना ठीक 
होगा ? स्त्री और पुरुष, माता और पत्नी आदि के साथ एक से -यवहार की 
अजुपयुक्तता के उदाहरण देकर, ये ल्लोग एकता के ज्ञान को “यवहार का विरोधी 
सिद्ध करते हैं। इस पिषय में वेदान्त दावे के साथ कहता है कि भिन्न भिन्न 
अतीत होने वाल्ले पदाथो के साथ अपनी एकता के ज्ञान युक्त "यवहार करने से 
यवहार कदापि बिगड़ नहीं सकता, किन्तु भिन्नता को सच्ची मान कर यवहार 
करने से द्वी वह बिगडता है (बृहदा० ऊ० झ० २ बा० ४ मे ६)। जो जेसा 
है उसको वेंसा ही जान कर आचरण करने से यवहार सुधरता- है, अन्यथा 
जान कर यवहार करने से वह अवश्य बिगढ़ता है। जिस तरह रूठे को 
सच्चा और सच्चे को छूठा मान कर उस पिथ्या जान के आधार पर 
यवहार करने से बहुत हानि उठाली पडती है, उसी तरह अनेकता के सिथ्या 
ज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और एक दूसरे के साथ राग द्वेष ईष्या 
तिरस्कार अभिसान आदि अ्रनेक प्रकार के हानिकारक भाव उत्पन्न हेते है, 
जिनसे यवहार प्रिगडता है । उदाहरणाथ (१) बरफ के हुकडे को बस्तुत 
पानी जानते हुए उसका उपयोग क्या जायगा तभी उसका यथाथ उपयोग 
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हे|गा, यदि पानी से भिन्न उसको पप्थर जान कर दीवारों सें चुन दिया जायगा 
अथवा हीरा जान कर तिजोरी में बद कर दिया जायगा तो थोडे ही समय में वह 
पानी हेकर सबको बिगाड देगा। (२ मिटद्दी के बतनो को मिट्टी समझते हुए 
उनसे यथायोग्य काम लिया जायगा, तो वे ठीक काम दगे, परतु यदि उनको 
सोना समझ कर तिजोरियो में बद रखने का प्रत्यत्ष किया जायगा, तो उनका 
यथाथ उपयोग न है। सकेगा | (३) सोने के आभूषणो को सोना समझ कर 
यथास्थान पहिनेंगे तो वे शरीर की शोभा बढ़वेंगे पर-तु उनको मिट्टी समझ 
कर अरक्षित दशा से छोड दिया जायगा तो चोर उचक्के उठा ले जायेंगे । (४) घोडा 
पशु का ही एक भेद है। यदि पशुभाव वी एकत्व दृष्टि छोड कर घोडा भाव की भेद 
दृष्टि मे ही आसक्ति रकक्‍्खी जायगी तो डसके साथ पश्चोचित व्यवहार न हेकर, 
या तो जड़ पाषाण, वनस्पति आदि के उपयुक्त व्यवहार हेने से उस पर निद्यता 
हेगी, अथवा मनुष्यादि उच्च कोटि के प्राणियों के योग्य “यवहार किया जायगा, 
तो तबेलों में बाधने के बदले उसे कमरो में रक्खा जायगा, घास के स्थान में 
रोटी आदि खिलाईं जायगी, और सवारी के स्थान स उससे मानवीय काम लिया 
जायगा, ऐसा करने से “यवहार अवश्य ही बिगडेगा। (३) पुरुष या स्त्री के 
साथ पुरुष अथवा स्त्री का भाव छोड कर केवल वर्ण नाम अथवा आपस के 
सम्ब भ आदि की भेद दृष्टि से ही यवहार किया जायगा, तो उसस भी उपरोक्त 
प्रकार से द्वी “यवहार बिगडेगा। (६ ) भले श्रथवा बुरे ब्यक्रित के साथ उसके 
मनुष्यपन के ज्ञान बिना केवल भ्षाई अथवा बुराई के ही विचार से व्यवहार 
किया जायगा तो अनथ होगा, क्योकि भलाई अथवा बुराई कोई स्वतन्त्र 
पदार्थ नहीं हे। अनुकूलता भलाई है, आर अतिकूलता बुराहई। अलनुकुलता प्रतिकूत्षता 
जढ' पदार्थों मे पशुओ म आर दूवी शक्तियों म॒ सी होती है ।श्रत भल्ताई 
अथवा बुराई किसके आश्रय म है उसका सी ज्ञान हाना चाहिए। यदि ऐसा न 
हैागा तो विपरीत बताव हेाकर “यवहार बिगडेगा। (७) माता को सचेतन स्त्री 
न जानकर केवल उसमें माता के सम्बन्ध ही की आसक्ति रक्खी जायगी तो 
मोह के वश उसके साथ सचेतन ख्रियोचित व्यवहार न होकर किसी जड' पदाथ 
अथवा पशु आदि की तरह यवहार है। जायगा, जिससे उसको बहुत कष्ट हेागा। 
(८) इसी तरह पत्नी से भी यदि सचेतन खियोचित व्यवहार न हराकर किसी 
जड़ पदाथ अथवा पशु की तरह “यवहार है| जायगा तो उसको बहुत कष्ट होगा, 
जेसे कि पशु और अज्ञानी बालक अपनी माताओं को, मूख माताएँ स-तानो को, 
पति पत्नी को श्रोर पत्नी पति को उनके स्थूल शरीरो के मोहवश कष्ट दिया 
करते हे वही हात्ष हागा। माता अथवा पत्नी के एकत्व भाव---सख्रीपन की अपेक्ता 
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उनके साथ के सम्बन्ध अथात्‌ मातापन अथवा पत्नीपन की भिन्नता का भाव 
अस्थायी और सहृचित हे। जो एक की माता होती है, वह दूसरे की पुत्री 
हिन या पत्नी होती है आर जो एक की पत्नी होता है, वह दूसरे की माता 
पुत्नी या बहिन होती ह परतु खीपन का सम्बंध सबके साथ एक समान होता 
है, अत वह अधिक “यापक और स्थायी हे। भले छुरेपन की अपेक्षा सलुष्यपन 
अधिक स्थायी और यापक है। मनुष्य से भलाई अथवा बुराई आग-तुक होती 
हैं थे बदल सकती है परन्तु मनुष्यत्व बना रहता है। इसी तरह घोडे से 
घोडेपन की अपेक्षा पशुपन अधिक व्यापक और अधिक स्थायी है। कही पर 
घोड़े से सवारी का काम लिया जाता है, कहीं बोझा ढोने का कहीं हलो में 
जोतने का और कही सकसो में खेल दिखाने का, इत्यादि पशु से मिनन्‍न पाषाण, 
चनस्पति अथवा मनुष्य का काम उससे नहीं लिया जा सकता, सब दुशाश्रों 
में उसका पशुपन बना ही रहता है। 
अब इससे आगे बढ़ कर मनुष्य, स्त्री पशु आदि के स्थायीपन ओर 
सत्यता पर गहरा विचार किया जाय तो आत्मा की दृष्टि से वे भी सब अस्थायी 
और कक्पित सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे सब बनने बिगढने वाले ओर क्षण क्षण 
में परिवतनशील हैं ओर यही दशा यचहार करने वाले के शरीर आर 
“यवहार की है। इन सब में सदा एकसा रहने वाला एकतल्व भाव, अर्थात्‌ 
अस्ति भाति प्रिय स्वरूप आत्मा ही सत्य हैं। अतएवं अपने तथा दूसरे, यानी 
समस्त जग्रत्‌ के आदर एक श्रात्म तत्व को' सत्य मानते हुए और नाना प्रकार 
की भिन्नताओं को उस एक ही आत्मा के नाना रूपो, तथा नाना नामों का 
बनाव समझते हुए अपने तथा दूसरे के शरीर की योग्यता आर गुणों के 
तारतम्य के अनुसार, ओर आपस के सम्बन्ध के उपयुक्त परस्पर म. “यवहार 
करना--बही एकता एवं समता का ब्यवहार है। श्रेष्ठ ओर दुष्ट, मनुष्य ओर 
पशु आदि को अपने से अभिन्न आत्मरूप समझते हुए अपने नाम रूपाप्मक 
शरीर, और उनके नाम रूपात्मक शरीरों के गुणों के उपयुक्त और उनसे 
झपने सम्बन्ध के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह माता और पत्नी 
को अपने से अभिन्न आत्मरूप समझते हुए, उनके तथा अपने नाम रूपात्मक 
शरीरो तथा आपस के कल्पित सम्ब'धों के अनुसार, यवहार करना चाहिए । 
जिस शरीर की जिस अवस्था और जिस स्थिति मे जेसी योग्यता हो उसी के 
अनुसार यवहार करना चाहिए । यदि ग्रृहस्थाश्रम में रह कर उपरोक्त सिद्धान्तो के 
अनुसार “यवहार करने की योग्यता हो तो वेसा करे ओर यदि गृहस्थाश्रम से अक्षग 
रह कर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार करते की योग्यता हो तो वैसा करे 


७१ व्यावहारिक चेदान्त 


परन्तु एकता की सत्यता और सि नता के भावों के मिथ्यापन को कभी नहीं 
भूलना चाहिए। नाटक के पात्र (॥५0॥») लोग मिन्न भिन्न स्वॉगो के अनुसार 
आपस में यथायोग्य यवहार करते हुए सी यह बात एक क्षण के लिए भी नहीं 
भूलते फि वे सब एक ही मण्डली के सदस्य है। वे इस एकता को सच्चा 
आर स्वॉगो की भिन्नता के दिखावरटी “यवहारों को मिथ्या समभते हैं। 
कचहरियो से दो वकील मिन्न एक मुक़दमे में अतिद्वन्दिता से लडते हैँ 
परन्तु आपस की भिन्नता ज्यो की त्यो कायम रहती ढे। सुकदसे के अवसर 
पर लड़ने की मिन्‍नता को वे मिथ्पा जानते हैं । शरीर के एथऊ्‌ एयर श्रड्डो को 
एक ही शरीर के अनेक अवयव जानते हुए उनके द्वारा यथायोग्य आचरण 
करने ही से शरीर का “यवहार ठीहू ठीक चल सकता है| इसी तरह जगत्‌ की 
सम्पूण भिन्नताओ से एकता का ज्ञान रखते हुए, उन प्रत्येक के उपयुक्त ससार 
से ग्रवहार करना, यही यावहारिक वेदा त है। इसी का आचरण करने वाले 
पूव क्रात्त म॒ सब अकार से उनत हुए है आर वतसान में भी जो लोग थोडा 


या बरुत इसका आचरण करते हैं, वे डल आचरण के अचुसार, थोड़े या 
बनत उनन्‍नत होते हैं। 


इस विषय में यह आशइड्ू बिलकुझ ही न रहनी चाहिए कि सबके साथ 
पूणे एकता के व्यवहार बिना सच्चा सुख हो नहीं सकता, आर इस तरह पूण 
एकता का “यवहार कर सकना, साधारण यक्ति के लिए सर्वेधा अशक्य ह॑ 
इसलिए यह प्रयत्न निष्फल हे । यावहारिक वेदा त का आचरण दूसरे कमकाण्डो 
झववा क्रियाओ की तरह नहीं ह कि जिसकी पूणेता होने से ही निदिष्ट 
फल होता हो। इसमें यद्दी तो विशेषता है कि जितना इपका आचरण किया जाय 
उतना ही सुख उसी समय प्रत्यक्ष रूप में होता है, अथात्‌ जितने अधिक 
ज्ञोगो के साथ जितने दर्ज की एकता के भाव से वताव किया जाता ह, उतनी 
ही अधिक शा ति, पुष्टि और तुष्टि तत्काल ही प्राप्त होता है । इज्के थोडे 
आचरण से थकेडी और अधिक से अधिक ओर पूणरूप से इसका आचरण 
करने से पूग--पति पुष्टि और तुष्टि प्राप्त होती हैं । तात्पय यह कि इसका 
थोडा भी आचरण निरथक नहीं जाता, और न इसमें कोई ऐसी कठिन परिधि 
है कि तिमके बिगड जाने से विपरीत परिणाम हो (गी०्श०रश्लो ३ )। 
इसका आचरण करने वाला यदि एक ज मे से पूणता तक नहीं पन्‍चे तो 
भावी जानो स॒ क्ररश उन्नति करता हुआ पूणता, अथात्‌ ““वसुधव कुटुम्बक्सू की 
स्थिति म॒ पंच जाता है (गी०अ० दे श्लोक ४इसे ४९)। साराश यह कि 
इसका आचरण करने वाला उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है पीछा गिरवा नहीं। 





गीता का व्यवहार-दशेन 


गीता का व्यावहारिक अथे 
भूमिका 
+>--..>>तदीवाटू.-- 
किसी भी ग्र थ के सच्चे तात्पय का निशय करने के लिए यह देखना 
चाहिए कि (१) उसकी विशेषताए क्‍या है? (२) उम्के आरम्भ और समाप्ति 
में क्या कहा गया है ? (३) उससें क्रिस विषय का सयुक्तिक शअतिपादन है” 
(४) उससे किस व्रिषय का बार बार समथन एवं पुनरावृत्ति है ? (६) उससे 
“ीडूस विषय के गुण प्रःश्न एवं अशसा है और (६) उसका परिणाम क्या 
निकला ? इन साधनों से श्र थ की परीक्षा करके, डससे कथित्र ससी बातो को 
लेकर उनकी आपस मे सज्ञति करके, पक्तपात रहित होऋर ञ्र थ का ताप्पय निर्णय 
करता चाहिए। यदि अपना मत पहिले स्थिर कर लिया जाय श्औौर फिर उसकी 
पुष्टि किसी ग्रन्थ से करने के लिए उपरोक्त साधनो की अवहेलना करके, 
उससें वर्णित जो बाते अपने मत के अनुकूल न पड़े उहे छोड कर जो बाने 
अपने मत के अनुकूल हों, केवल उही को ग्ररण किया जाय तो उसअ थ के 
तात्पर्य का यथाथ निशयय नहीं हो सकता । 
पद्धति से श्रीमद्भगवद्गीताके तातप्पय के विषय से विचार करने 
न 50055 3:: 8 नकन्यक निम्नलिखित तथ्य ऐसे उपलगय होते है फ जिनसे इसका 7 तवहारिक अथ ! 
नहीं रहता। श्रत गीता का सच्चा तात्पय समभने के लिए इसके प्रत्येक *लोक 
के अर्थ पर विचार करते समय इन तथ्यों पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। 
इन पर समुचित ध्यान न रखने से ही इसके अथ में इतनी असम्बद्धता तथा 
अर यावहारिकता का घोटाला हो गया है फ्ि कह लोग इसको क़ोरा कल्यित सिद्धा“त 
(.0079) भ्रथवा भयावहारिक आदुशवाद ([70[) 800८90]6 ंतेरक577) 
ही समभने लगे हैं, ओर यवहार से इसके सिद्धान्तों का उपयोग लुप्त प्राय 
हो गया हे, जिससे चनता की अकथनीय हानियों हुईं है । 





७३ गीता के व्यवहारिक श्र्थ की भूमिका 


(4) गीता के डपदेशक्ता महायोगेश्वर जग आज श्रीकृष्ण ने स्वय गीता ही 
में प्राय सवन | अपन सा नक्ष ते थ्न्‍ <। अपन सया नथ थे योपित कि है अ्र यात्‌ अप ही सं ग्रापक्रता 
कल बन किय है; बोर उस उपदेश को ऋतथ गाय पर एकता लित्यता एवं समता आदि परमात्म भाव की स्थिति सें य॒ 
के त दाग जा बोर इस बेशक ते शज गजत हर; 
अविनाशी, मनुष्य (स्त्री पुर) मात्र के लिए एक समान डपयोगी एवं एक 
समान हितकर राज विद्या बताया है और साथ ही कमा की अपेज्ञा बुद्धि की 
कटा का मेगाहत करे बुदियोन अधोच पनेक वियय मच का प्रतिपादन करके बुद्धियोग अथाव प्रत्येक विषय में बुद्धि से काम 
लेने पक बाद करन से अप हे पद ् स पा बार बार जोर यहाँ तक कि अपने इस उपदेश पर भी अच्छी 
तरह विचार करके कार्य करने को कहा हें. को कहा हैँ (गीता श्र० १८ शलो० ६०)। 
(इन बातो से स्पष्ट हे कि गीता केवल श्रीकृष्ण ओर अजुन का यक्तिगत 
सम्बाद मात्र ही नहीं हे, न यह किसी देश विशेष, काल विशेष, जाति विशेष 
एवं -यक्ति विशेष के लिए ही परिमित हे और न यह किसी काय विशेष की सिद्धि 
अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष की स्थापना एवं उसके प्रचार के उद्देश्य से ही 
कही गई है कितु यह दि य उपदेश, सवात्मभावापन्न महान्‌ आत्मा-परमात्मा 
ने, देशभेद, कालमेद, जातिभेद लिबड्भेद धमभेद, सम्प्रदायमेद वर्णसेद, 
झश्रममेद अवस्थामेद, कमेंभेद पदसेद आदि क्रिसी सी अकार के भेद बिना 
मनुष्य (स्त्री पुरुष) मात्र के हित अथात्‌ उनके वतमान एवं भविष्य के कल्याण 
के लिए दिया है। इस तथ्य को ध्यान से रखते हुए गीता के श्क्षोकों का 
अथ गम्भीर-गवेषणापूवक अत्य त सूचम एवं गहरे विचार से--जहाँ तक 
बुद्धि पहँच सके--अधिक से अधिक उदार, अधिक से अधिक व्यापक अर 
अधिक से अधिक विस्तृत करना चाहिए । 

झत भगवान्‌ ने इससे अपने लिए जो श्रह, माम्‌ मया से, मत्‌ सम 
मयि” आदि उत्तम पुरुष (॥8( 00॥ ..).)-वाचक सवनामो का प्रयोग 
किया है, उनको केवल श्रीकृष्ण महाराज के विशेष यक्तित्व ( यष्टि भाव) के 
लिए ही नहीं समम्धता चाहिए, ऊिन्‍्तु वे सवनाम उनके -“यष्टि समष्टि सयुक्तमाव 
झथात्‌ सबके ““ अपने वास्तविक आप (36]/” के लिए भ्रयुक्त हुए समझना 
चाहिए । इसी तरह अर्जुन के लिए भिन्न लिन्न नामो एवं विशेषणों युक्त जो 
सम्बोधन है वे गत्येक “पयक्ति के यष्टि भाव के लिए समझे चाहिएँ। दूसरे 
शब्दों मे, गीवा का उपदेश प्रत्येक मनुष्य (स्त्री पुरुष) मात्र के लिए, समष्टि 
आत्मा- परमात्मा का दिया हुआ समझना चाहिए । 

यदि गहरा विचार कर देखा जाय तो गीता जैसा अत्यन्त डदार, खौे. 


जनिक एव सब हितकर यापक उपदेश, सवोत्सभावाप न महापुरुष ही दे सकते | 
१० 





बता का “यवहार दशन ७४ 


हैं और दूसरी तरफ ऐसे महापरुष द्वारा गीता जस्ता अनुपम उपदेश ही दिया 
जाना उचित ह | इसलिए स्वय गीता ही श्रीकृण महाराच के सयात्मभाव का 
स्वत सिद्ध प्रमाण है । इसी तरह गीता की सावजनिकता एवं यापकता का 
प्रमाण श्रीकृष्ण महाराज का स्वोत्मभाय है। ये दोनो ही परस्पर एक दूसरे 
के साधक एवं एक दसरे की महिमा क द्योतक है। 

श्रीकृष्ण महाराज के परमात्मा अथवा हेश्वर का अचतार होने के विषय 
से इतना ही स्पष्ट कर देना पयाप्त हागा कि बेला त लिद्धान्तान्नुधार सारी सृष्टि 
झा बलत >्पत् हज अप आदि यह है कप $ किसे तर अथवा इेश्वर मय ही है-- ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं हे, अथाव्‌ 
“यरक्ति के रूप में अवतार होने वा न होने के विषय से वाद विवाद किये जाय। 
एक ही आत्मा सब में समान भाव से यापक है... यह्षि आवसे वहा जीवा मा 
माना जाता है और समष्टि भाव से वही परमाप्मा समष्टि भाव से वही परमात्मा अधया टृश्वर भाव से वही परमात्मा अधपा टश्वर माना जाता हैं 
अत यश्नि की श्रपेत्ता से समष्टि है जीव की अपेक्षा से इृश्वर ह। जब" ग्रष्टि 
आव से शर्ीगे में आ्सक्ति करके ऋयने- को- एक उु्छू "यक्ति:- अहय्ञ श्रत्प 
शकक्‍्तमान्‌ परत श्र, कमो के ब धनो से बेंधा हुआ सुख टू खाति हृद्दों से थुक्त 
ह न परवशता से व मे मरण के चक्कर से पमने यालातीय मा मान लिया चांगा 

है. तो उसकी अपेना से एक समष्टि डसकी अपेता से एक समष्टि भावापन्न सय यापह सपत्त सय्रा क्‍्तिमान 
स्वत त्र कमा के ब-घनो से मुक्त सुख ” खादि इहद्वों से हित जीवो को पाप 
परय के फल भुगताने तथा चंम्र मरण के चक्कर से घुमानें वाले जगत के 
हे प्र हे बाई अप बन उस कप पर सबके स्वास्ती सबके निय ता, सबके रंक्षस--हैश्वर को मानना नितानत 
ही भ्रावश्यक हो जाता है ओर जब इस तरह उपरोक्त गुणों ओर जब इस तरह उपरोक्त गुण वाले इरेदे 
अस्तिव म'ना जाता है तब वह अपने रचे हुए जगत्‌ के सञ्बालन तथा उसको 


"तक ध+कमा॒ककभ+ ४ अमन पा क्रमकअ अमर पग॥ ० ाकमा का ३ पद रममाआ 

सुव्यवस्थित रखने अदि यवहारों के लिए, विशेष आवश्यकता होते 
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विशेष पारस्थिति के उपयुक्त कोई विशेष शरीर घध न अल रलमअ करके कोई विशे 


0.0० मजे कल कलन करे तो सवथा डचित ही है। अपनी रचना क्रो झुष्यवस्थित रखे 

के लिए वह अपने ऋषियों पगस्बरों एवं स तानो आदि पर ही सवथा निर्भर 
क्यों रहे ? जब वह सवशक्तिमान्‌ और स्वन-त्र है, तो ससार की सु यवस्थिति 
क लिए, परिस्थिति क उपयुक्त किसी विशेष रूप से प्रकट होकर स्वत-अतापूर्वेक 
विज्येष कायो के करने की भी तो शक्ति उसमें होती ही है अत किसी' 
विशेष रूप में प्रकट होने से उसकी सब यापकता, सचशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता एव 
स्वतन्त्रता में वमी नहीं आ सकती। जिस तरह कोई स्वाधीन राजा अपने 
राज्य की सु यवस्था के लिए अपने मन्त्रियों आदि पर ही स्वेथा निमेर न रह कर, 





७ गीता क व्यावहारिक अथ की भूमिका 


कि.एए विशेष अवसरों पर राजधानी के अ्रतिरिक्त राज्य के अन्य स्थानों में 
त्रिसी विशेष यक्ति के रूप से अववा पेष बत्ल कर स्वय दौग करे तो 
उसको काई बाबा नहा दु सकता और न उसकी रा“य सत्ता में ही फ आता 
है उसी तरह सवशक्तिसान्‌ इश्वर जगत्‌ की सु अवस्थिति क॑ लिए काई विशेष 
रूप अथात्‌ अवतार धारण करे तो उसको कोइ बाधा नहीं हो सकती और न 
उसके इंश्वरव्व मे ही फके आता है । 

डपरोक्त विशेषताओं के अनारक गीता से एक य* भी चिशेषता हे कि 
इसमें जो कुछ कहा गया है सब ययाथ वचन है । अतिशयोक्ति मिथ्या 
प्रशसा अथवा मिथ्या निन्‍दा अथवा कपोल कल्पित अ-यावहारिक एवं अस 
म्बद्ध विषयो का वणन इससे यिलकुल नहीं है। यदि ऐसा हेाता तो महा 
भारत काल से लेकर अब तक सारे भूमण्डल के विचारशील लोगो म इसका 
इतना आदर कदापि न होता और दाशनिक आय सस्कृति के अनुयायी लोगो 
हा स पर इतनी श्रद्धा नहीं रहती । 

(२) महाभारत के भूमण्डल यापी महायुद्ध के आरम्भ में शख्र चलने 
की तैयारी के समय, कमवीर अनुन हृदय की दुबलता के वश, अपने और 
अपने सम्बन्धियो के “क्तक्तिगत स्वार्थों के मोह तथा मरने मारने के शोक 
एवं पाप के भय से किकतव्य विमूढ़ हो गया श्रोर घबरा कर अपने कताय फम--- 
युद्ध रूपी सासारिक यवहार से खिन्न तथा अत्य त टान टु खी होफक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से पूछुने लगा क्रि इस विक्रट परिस्थिति म मेरे किए जो अ्रयसस्‍्कर! 
हो सो बताइए ! । तब भगवान्‌ ने उस असज्ञ को लेकर गीता का उपदश 
दिया जिससें अनुन को लक्ष्य करके सब लोगो को आत्म ज्ञानयुक्त सापारिक 
व्यवहार करने की यवस्था दा । मनुष्य समाज की सु ग्रवस्थिति के लिए 
झथोत्‌ मनुष्य जगत्‌ का यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चार श्रकार के 
मुख्य कमा, अथात्‌ शिक्षा, रक्षा, यवसाय ओर सेवा की यवस्था आवश्यक 
होने के कारण, समाज को गुण कमानुसार चार वणणा में विभक्त करके प्रत्येक 
यक्ति के अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुयार, अपने अपने कत य कर्म 
अथात्‌ अपनी-अपनी योग्यतानुसार अपने अपने हिस्से क सामरिक यवहार 
सबके साथ एकता के प्रेमयुक्त--ऋमों क स्वामीभाव से--स्वतन्त्रापूपथक करने का 
उपदेश भगवान्‌ ने दिया ओर इसी विषय का सयुक्तिक अ्रतिपादन तथा बार 
बार समथन एवं उसके गुणों के प्रदर्शन सहित प्रशसा, अनेक अकार से सारी 
गीता में करके, यही आचरण सबके लिए परम श्रेयस्कर यानी इस लोक और 
परक्नोक दोनो से कल्याणकर बताया और उसके परिणाम स्वरूप झअनन ने उसी 


यीता का ब्यवहार दशन छ्दे्‌ 


समय उसके झनुप्तारा आचरण करना स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त 
आत्मज्ञानयुक्त सासारिक यवहार करने का विधान अथात्‌ * यावहारिक वेदा त! 
ही गीता का मूल प्रतिपाथ विषय है ओर उसी की यवस्था करने के लिए, 
उसके सब अड्ो का निरूपण असद्भानुसार इसमे यथास्थान किया गया हे। मूल 
विषय सें उन अद्जभूत विषयों के समावेश का स्पष्टीकरण आगे किया जायगा। 


यह बात ध्यान से रखने की है कि उन अज्ञभूव बिषयों का निरूपण, उक्त 
मूल प्रतिपाद विषय के अ"तगत--उसकी “यवस्था करने के लिए किया गया 


/ है, न कि उनकी स्वत-त्र कत-यता के विधान के लिए। यदि उनकी स्वतन्त्र 


#] 


कतव्यता का विधान किया जाता तो असगति झ-यावहारिकता, असम्बद्धता आदि दोष 
आते, परन्तु सवात्मभावापन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जेसे स्वेमा य, 
सावजनिक, सत्य एवं यावहारिक शास्त्र में यह दोष रह ही केसे सकते हैं । 


(३) आत्मज्ञान विहान सासारिक यवहारो में यक्तित्व के भाव की अत्य“त 
आसक्ति रहती हैं, जिससे “यक्तिगत हानि ल्लाभ सुख दु ख एवं सयोग वियोग 
झादि का शोक हुए बिना नहीं रहता तथा अपने शरीर को कष्ट होने अथवा 
मरने का मोह एवं दूसरों को कष्ट देने अथवा मारने के पापो का फल-..इसी 
जम सें अथवा परलोक में--भोगने का भय भी रहता है। इस तरह के शोक, 
मोह और भय के कारण सासारिक व्यवहार बिगडने के अतिरिक्त व्यवहार 
करने वाले का जीवन भी यर्थ ही नष्ट होता हे ओर उसकी बडी दुर्देशा होती 
है | अजुन को भी इसी तरह का शोक, मोह और भय हुआ था 


और साधारणतया अय कायकतोाओ को भी हुआ करता है। इसलिए 
.प 


भगावन्‌ ने अपने उपदेश के आरम्भ से लेकर अन्त तक, अअाउमइह 
उसके महत्व का निरूपण प्रसद्ञानुसार प्राय सवत्न ही किया अथात्‌ यह 
प्रतिपादन किया है कि एक ही अज, अविमाशी, नित्य, सनातन, निविकार, 
सच्चिदानन्द आत्मा जो सबका असली अपना आप है ओर जो सब भूत प्राशियो 
में एक समान यापक हे--वही सत्य हे ओर जो नाना भांति के जगत के 
बनाव और शरीर हैं, वे उस एक ही आत्मा के अन त कल्पित रूपों और 
नामों का खेल है, ओर वह खेल प्रतिक्षण परिवतनशील एव उत्पत्ति नाशवान 
होने के कारण 'िथ्या है तथा सुख दु ख, हानि लाभ, सयोग वियोग शभ्ादि 
इन्द्र भी इस खेल तगत होने के कारण परिवतनशील एवं आने जाने 
वाले तथा सापेत्ष है अत वे भो मिथ्या हैं ओर सबके एकत्व भाव--आध्मा 
में वे सब सम हो जाते है, अथात्‌ उनका अभाव हो जाता है। इसलिए 


७७ गीता के व्यावहारिक अथ की श्वूमिका 


प्रथकता के मिथ्या भावों के कारण प्रतीत होने वाले सुख दुख हानि 
लाभ, सयोग वियोग अनक़ल प्रानक्ल समान अपमान नि-दा स्तुति आदि इन्दो 
से विचलित न होकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त साम्य भाव से, अपने अपने 
स्वाभाविक गुणों के अनुसार, अपने अपने हिस्से के लौंकिक व्यवहार करने का 
विधान, सबके लिए गीता से सवन्न किया गया हे और साथ सें यह भी कहा 
गया हे कि इस तरह आचरण करने से किसी पुरुष को शोक, मोह और 
भय नहीं होता । 

जब कि आप्मज्ञान के आधार पर ही यवहार करने का विधान गीता का 
मूल विषय है, तो आत्मज्ञान को इस डपढेंग का_त्रीवात्मा समझना चाहिए, 
अत उसका व॑र्णन इससे खबसे प्रधान ओर सब से अ्रधिक होना स्वाभाविक 
ही है। परन्तु इसका यह तात्पय नहीं है कि सासारिक व्यवहार छोड कर केवल 
झात्म चिन्तन करते रहने, और आत्म ज्ञान के अथ देखने, प्रक्रिया को याद 
करने, एवं शास्त्राथ करने ही में सारी आयु बिता दी जाय, 
क्योंकि न तो अजुन को उस समय ऐसी शिक्षा देने का झवसर 


था, न उसको निमित्त बनाकर दूसरे लोगो को ही यह उपदेश देने का प्रसश+” 


था कि जगत्‌ के सब व्यवहार छोड़ कर केवल आत्म चि-तन और आत्म ज्ञान 
की चचों द्वी में लगे रहो, इसके सिवाय और कोई कत-य नहीं हे । 

(४) उपरोक्त आश्मज्ञानयुक्त सासारिक “यवहार करने सें, सब के साथ एकता 
के साम्य भाव में मन की स्थिति होनी आवश्यक है जिससे अलनुकूलता 
प्रतिकृल्षता एवं सुख दु लादि नाना भाति के द्वद्टों में वह विक्षिप्त न हो, 


किन्तु सम बना रहे | सभा सकय या स्व भूतास्मेक्य सास्य नाव की स्थिति जो गीता. में- 
' ध्योग?-कह्ा हे। सब की एकता के साम्य भाव में मन की स्थिति विचार से 
भी होती है और क्रिया से सी। विचार से मन को एकाग्न करने के लिए तो 
आत्मज्ञान का निरूपण सर्वेन्न किया ही गया हैं परतु जिनकी बुद्धि उक्त सूचम 
विचार को ग्रहण नहीं कर सकती उनके लिए राज योग की क्रियाञ्रों से मन 
को एकाग करने का सत्षिप्त विधान छुठे अध्याय में किया गया है । परन्तु वह 
विधान, उक्त समत्व योग में स्थित होने का एक साधन बताने मात्र के लिए 
ही है, हठयोग की समाधि के निमित्त उन क्रियाओं की स्वतन्त्र कत-य का 
प्रतिपादन करने के लिए नहीं हे क्योकि ससार के “यवहार करने वालों 
के लिए, काया_को क्लेश देने क्लेश देने वाली हठयोग की क्रियाओओ तथा समाधि में 


ही लगे रहने का विधान सर्वेधा अनुपयुक्त हातात गीतों में निस सभा 


का कथने है, धह व्यक्तिगत चित्त का निरोक्-सभ्त्र-ही नहीं, है, किन्तु सबके 


सब्मिकन, 


सीता का व्यवहार-दर्शन छ्द 


साथ एकता के साम्य भाव में सन को स्थित करना है। 

(४) ससार चक्र को अथोत्‌ जगव्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ चल्लाने के 
खोक-सगअह के लिए अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुस्तार यतुपण दिदित कम 
करने के विधान को गीता मे यज्ञ कहा है। इस “यापक यज्ञ? म प्रयेक 
व्यक्ति के ( यष्टि) कमो को सबके (समष्टि) कर्मों में सम्मिलित करने अथात्‌ 
सबके साथ सहयोग करने द्वारा अपनी अपनी “यष्टि व्यावहारिक शक्तियो कॉ-- 
देवता रूप से कथित--जगत को धारण करने वाली समष्टि शक्तियों म॒ योग 
देने की श्राहुति देकर, ससार-चक्र को चलाने मे सहायक होने का विधान किया 
गया है । भूत प्राणियों के मिन्न सिन्न कम करने की “यथ्टि शक्तियों के समष्टि 
(सम्मत्वित) भाव ही उनके शअ्रधिदेव अथात्‌ देवता हैं और प्रत्येक “यक्ति की 
“य्टि शक्तियों का सब की समष्टि शक्तियों मे योग देना ही उन देवताझो 
का यजन अर्थात्‌ “यज्ञ” है। यही “यज्ञ” ससार को धारण करता हे, अथाव्‌ 
सबके अपने अपने हिस्से के कतव्य-कम--सबके हित के लिए, दूसरों से सह 
योग रखते हुए---करने ही से जगत्‌ का “यवहार ठीक ठीक चल्ल सकता है । 

्ल्सक्तिए प्रत्येक व्यक्ति का--चाहे वह कितना ही छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे 
वह कितना ही नीचा हे! श्रथवा ऊँचा, चाहे वह स्त्री हे या पुस्प---अपनी अपना 
योग्यतानुसार, अपने अपने हिस्से के कत-य कम, दूसरों से एकता तथा सहयोग 
रखते हुए करना मात्र ही “थज्ञ' है क्योंकि “यज्ञ” का प्रयोजन ससार चक्र 
को चज्ञाना ही है। अस्तु, गीता मे विधान किये हुए “यज्ञ” का तात्पर्य आस 
तौर से भ्रचलत्षित यज्ञों की तरह केवल अपि म घृतादि पदाथों का होमना अथवा 
बल्ति वें शबदेव॒ आदि वेद्िकि कर्मकाण्डो मे लगे रहना मात्र ही नहीं है क्योंकि 
'. उपरोक्त ससार चक्र को चल्नाने के लिए अपने अपने कत-य पालन करने के निरूपण म 
अप्निहोत्र, बलि वेश्वदेव आदि वेदिक कमकाण्डों ही मे रात दिन छगे रहने की 
“यवस्था बन नहीं सकती । शी 

(६) आत्मा यानी अपने वास्तविक आप”! की सबके साथ एकता के 
साम्य भाव का विचार, अथातव्‌ आत्मज्ञान अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं गहन हेने के 
कारण साधारण ब्लोगों के लिए बड़ा दुगम है, इसलिए ज्लोगो का चित्त उसमे 


लगना बहुत ही कठिन होता हे। इस विषय को सुगम करके सवसाधारण को 


समझाने तथा उनके लिए मन को सब की एकता के साम्य भाव में रिः तथा उनके लिए मन को सब की एकता के साम्य भाव में स्थित 


द 
करनेकी कपय किया है. के अदा कनो सहल्ल करने के लिए__ भगवान्‌ ने भक्ित्रि अथवा उपासनों 
का विधान_ किया हें. जिसमें -पस्ममथ्मा,.. बढ, _ईश्वर अथ 
(इेश्वर रूप) अपने आप (कृष्ण) को, सब सूत प्राणियों मे एक 


लिन र->-+०>क०«मीीयनन_तनकननननन ना आन + मन कक 


७8 गीता के व्यावहारिक अथ की भूमिका 


कमा यापक बता कर, अखिल विश्व परमात्मा का यक्त स्वरूप होने के 
नेश्चय से सबके साथ अनन्य भाव के अम के आचरण द्वारा डस सब यापक 
परमात्मा वी. डपासना करने का प्रतिपादून किया गया है। उक्त उपासना के 
विधान से, जो हेश्वर के शरण अथवा अपने (कृष्ण के) शरण होने को कहा 
है, डसका तात्पय परमात्मा, डेश्वर अथवा कृष्ण को सववब्यापक समझा कर 
झपने व्यक्तिवव को सबके साथ जोड़ देना है तथा ब्रह्मापण अथवा हइेश्वरापण 
श्रथवा अपने (कृष्ण के) अपण करने का जो विधान किया हैं, उसका तात्पय 
ब्रह्म, इेश्वर अथवा कृष्ण को सबसें समान भाव से यापक समझते हुए सबके 
लिए, अथात्‌ अपने अपने कायक्षेत्र की परिधि में आने वाले जनता रूपी 
जगदाश्वर के तल्निए, प्रेमयुक्त कम करना श्रथवा पदाथ देना है। “परन्तु उत्त 
भक्ति अ्रथवा उपासना का यह तात्पय नहीं हे कि किसी स्थान विशेष में स्थित 
किसी व्यक्ति विशेष ही को ईश्वर मान कर, केवन्न उसका भजन, स्मरण, 
कीतन अ दि किया जाय, श्रथवा उसके किसी विशेष रूप की कल्पना करके 
उसकी प्रतिता चित्र आदि बनाकर उनका अचेन, पूजन, भजन, स्मरण आदि 
ही किया जाय और फ्सी अदृष्ट कल्पित शक्ति, अथवा किसी देश अथवा. 
काल विशेष भें परिमित इेश्वर की शरण मे जाने मात्र ही का भाव मन से 
किया जाय, अथवा वाणी से उच्चारण किया जाय तथा किसी देश अथवा 
काल विशेष में स्थित किसी “यक्ति विशेष के, अथवा अदृष्ट (अ यक्‍त) हैश्वर 
के नाम मात्र ही से कोई पदाथ या कम अपण करने का शब्द उच्चारण किया 
जाय झथवा हाथ से सक्रुप छोडा जाय । गीता जैसे व्यावहारिक उपदेश में 
इस तरह की अर यावहारिक भावुकता, श्रथ त्‌ किसी श्रदष्ट “यक्तित विशेष के नाम 
पर भजन, स्मरण, पूजन अचन आदि ही मे निरतर लगे रहने ओर उसकी 
शरण में पड रहले, तथा उसके नास पर अपण करके बहुमूल्य पदाथों का 
झप यग्य करने आदि आडमस्बरों का विधान सवथा अयुक्त होता | 


(७) कब उ.पम-करने 
के अभिप्राय पे ग कब की बन प्र जय ये को मिटाने 
के लिए अहझ्लार ॒प्याग, ममत्व आस के। पथ य।_कोसना वाया, फल याय 
श्रोदिं- प्याग यरार अअभ्यया स यास झा विधाज-फिया है, स्थोकि सि नत्ग का सिध्या 
भाव किट जाने से से, सवन्न एकता तो वास्तव में हे ही। अत अहकार प्याग अथवा _ 


गाने से, सदन 
निरहेद्वार का यह तात्पय हे कि जगत्‌ मे सवन्र एकता सच्ची होने के कारण सारे 


पार सब सह सन कर पा के बाप सबके सहयोग से होते हैं,--दूसरे यक्तियों अथवा शक्तियों के सहयोग 
बिना कोड अ्रकेला “यक्ति हिल भी नहीं सकता इसलिए किसी भी काम क करने 
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गीता का व्यवहार दशन घ्म० 


अथवा न करने का “पक्तित्व का अहड्गार रखना कि “में करता हैं ! अथवा 
५ मेरे ही करने से कोई काय होता है! या ' में नहीं करूँगा तो कोई काय 
नहीं होगा” इत्यादि सब मिथ्या ह। इस मिथ्या व्यक्तित्व के अहहझ्लार को 
छोड़ कर सच्चे समष्टिभाव में स्थित होने से ही समत्व योग का “यवहार हो 
सकता है। 


ममत्व की झासक्ति का प्याग अथवा अनासक्तित का तात्पयय यह हैँ कि किस् झासक्ति का व्याग अय त का तात्पय यह है कि किसी 
-यक्ति विशेष अथवा पदाथ विशेष ही को अपना मान कर उसके एथकता के 
भाव सें ममत्व को आसक्ति रखना साम्य भाव का बाधक है क्योंकि ससार 
सभी पदाथ एक ही आत्मा कह्ठी आत्मा के अनेक रूप हैं, इसलिए किसी विशेष -यक्ति 
अग्रवा_विशेष पद़ाथे हीं में ममत्व रखने के बदले सबके साथ: अन य भाव 
का प्रेम रखना चाहिए । 
कामना त्याग अथवा निष्काम कम का तात्पय यह है कि अखिल_ विश्व 
में एकता संच्ची होने के कारण सबके स्वाथ आपस में मिले हुए है, अत 
कोई भी यक्ति दूसरो के स्वाथों की सबथा अवहेल्ना अथवा हानि करके 
220 फककपन७ ,तरन्‍ल+/कमानामक्‍न्‍न 
>्यपने प्रशक यक्तिगत स्वथो की सिद्धि नहीं कर सकता इसलिए दूसरों से 
प्रथक अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना से कस करना सिथ्या “यवहार 
हे, कितु अपना स्वाथ सबके स्वायों के अ-तगत समझ कर सबके हित के साथ 
अपना भी हित साधन करने के उद्देश्य से कम करना ही समत्व योग का 
“यवहार हे । 
इसी तरह कमफल प्याग का भी यह तात्पय है कि जगत्‌ की एकता सच्ची 
होने के कारण अध्येक “यक्ति के कर्मो का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े पर पड़े बिना नहीं 
. _रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मा के फल के लाभ से दूसरो को 
सवथा वश्चित रख कर क्वल अकेला ही उससे लाभ न उठाबे कि तु दूसरों को 
लाभ प्‌चाने + सातसाव रथ भी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे । 
पर नु चेतना कि साधारणतया माना चाता ह गीता के निरहकछ्लाप़ का यह 
तात्पय कदापि नहीं है कि सखसार के व्यवहार करने से मनुष्य अपने आप के 
अस्तित्व तथा आत्मामिमान एवं अपने दायित्व को सवथा भुल्ला कर, दूधरे किसी 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यक्ति अथवा शक्ति पर निभर होकर स्वावलम्बन के बदले 
परावत्वम्बी बन जाय | मनुष्य के सिवाय शअ्य भूत प्राणियों में तो 
कर्मो अथवा अकृति की आधीनता से मुक्त हेने की योग्यता नहीं हेती 
परन्तु भनुष्य शरीर में कम अ्रथवा प्रकृति की परवशता हटा कर उन पर 
शासन करने वी योग्यता होता हे और जिस में तितनी ही एकता के भाव 


घ्प गीता के ब्यावह्वारिक अथ की भूमिवा 


की बद्धि होती हे उतना ही वह प्रकृति पर अधिक अधिकार प्राप्त करता है। 
इसलिए भगवान्‌ प्रकृति के स्वामी--चेतन पुस्ष वो प्रकृति का हास--चड़ 
(३ हर कक ० ० प 
होकर पराधीनता से कम करन को नटीं कहते, कि तु समष्टि अहक्लार से सबक 
हित के लिए कमो अ्रथवा प्रकृति के स्व्राम्नी भाव से ज्ञोफ सम्रह के कम करन 
को कहते हैं । 
अ्रनासक्ति का भी यह तात्पय नहीं ह॑ कि कसी भी काम ऊे करने से सन 
न लगाया जाय, तथा उसको अच्छी तरह सर उसका श्रच्छी तरह सम्पादन करने एव उन्‍नत करने के लिए 
पाप ८ ऊक ३ त करने के रेल 
विचार शक्ति का डप्योग न करके केवल मशीन की तरह, तड भाव से एव 
जाए « 
अस्ावधानी से काम किये ताय, तथा उनके सुबरण तिगढने की_कुछ भी परवाह 
तु की जाय, क्योकि कम सब मन बुद्धि चित्त अहड्भार स्यरूप--चतुर्विध अत 
करण सह्ित_इन्द्रियो द्वारा होते हैं इसलिए कर्मा में मन न चोहने का 
ह गवान्‌ ऊसे १ 
झ यावहारिक उपदेश भगवान्‌ ऊसे दे सकते है? ऊक्रिसी भी कम में यक्तिगत 
राग की अआसक्ति न रख कर, सबसे प्रेमयुफत सबके हित के लिए अच्छी तरह 
मनन रं।भधा ४७. आाआआं 
मनोयोग से दत्तचित्त होकर तत्परता से कम करना हा रची अनास सत ह | 
२रमपस्‍क४५2मम»>ा भार 
निष्काम कम ओर क्मफ्ल त्याग का भी यह ताप्पय नहा ह कि फिसी 
उचश्य के गिना पांगलों की तरह निष्ययोत्रन चेष्टाप दी तारे, अयवा अपनी 
25820; 
इछा के बिना दूसरो को प्रेरणा से जबरदस्ती उम क्यिे जाय तथा इस विचार 


० स्काका०॥७2६आमामक१० १७० १७ग७१६७७ ५ भवन 


से कम किये ताय कि उनका फल कुछ भी न हो अथवा कमा का फल्न 
विमनन्न  ाण, 
यदि उत्पन्न हो तो वह ग्रहण न किया जाय | जिस तरह,,(१) खेती करे तो. 
अनिच्छा से करे-अ न उत्पन करने के उद्दश्य से न करे, तथा दस भाव 
हि. थक 
से करे कि इससे कुछ भो उत्प न नहीं धोगा--केवल ज़मीन _पर हल चलाना 
ओर बीज फहना मात्र ही कतय हुं, पर तु यदि उससे अ न उत्प न हो चाय 
तो बह किसी के उपयोग मे न आये ओर न स्वय उसे खाकर भूख शान्त 


करें, (२) स्वत त्रुता, या म॒क्ति के अयप्न के परिणाम में जब स्वत-त्रता या 
मुक्ति प्रा/ प्र हो र लो उसे अस्वीकार करके परत"त्रता या ब धन में ही पड़ा रहे 


इत्यादि । गीता इस तरह के अ यावहारिक निष्काम कम ओर कर्मफल-प्याग को 

उपदेश नहीं देती। जगत्‌ ग्रपश्च आ मा इन का खिल्ववाड होने के कारण 

2##+>.३५५७५७...७...» नमक 

इ्धामय हे, इसलिए इसके यवहार इच्छा से (हित नहीं हो सक्ते--किसी न 

किसी अर की इच्छा झोर उन्श्य ही से कर्मों से प्रवृत्ति होती हे और कर्मों 
गरध्ध_ >> |। | |: श-आआ 

का अच्छा बुरा अथवा मिश्रित फल होना मी अरनियाय है । यदि कमा का 

तन ही न हो तो कम विपाऊ का सिद्धा व नष्ट हो चाय और कम करने में 

मा आम नव अली ०5% ा]:],ाा_एएए्घ एव 

किसी कि प्रवृत्ति ही न रहे । गीता में तो यज्ञ अथात्‌ लोक सम्रह के उद्देश्य 











गीता का यवहार दशन पर 


से कम करने का स्पष्ट आदेश है (गीता० अ० ३ श्लो० ६) । इससे 
कि कम करने का उद्देश्य तो कुछ न कुछ होता ही है और उस उद्देश्य की 


शिद्विग्रथ्य अय फ्ल भी तोता ही है परतु लोड सग्रह के उद्देश्य से किये 
हुए कमा के फल म्‌ कसा यक्ति विशेष जा स्पाथ सिद्ध का मिथ्या भाव 
नहीं रहता, क्तु उगसे अपने अपने क यन्तेत्न री परिधि _में आने वाले सबके 
हित होते का रज्ञाव रहता है जिनमें स्वय कता भी मश्मिलित हे । यही 
निष्फाम कम तथा कम फल द्याग का रहस्य है । 

साराश यह कि भगवान्‌ ने जो त्याग, वराग्य अथवा सयास का विधान 
किया है, उसका तात्पय भि नता के मिथ्या भावों को एकता के रूच भाव में 
परिणत करना, और अपने आप (शआरात्मा) ” से मिन्‍न जगत्‌ के पताथो में 
सुरा दुख मान कर उनमे आसक्ति न रखना तथा उनस्रे विचलित न होना 
क्ततु परमान 6 स्वरूप अपने आप (झआरात्मा)” ही में सब प्रकर के 
कल्पित सुख दु खो का एकीकरण (समावेश) समझना है। दूसरे शब्दों भ 
अपने को दूसरो से प्थक्‌ एक तुच्छ व्यक्ति एवं छोटे से कता के स्थान में 
झखिल विश्व का आत्मा, प्रकृति का स्वामी एवं महाऊता अनुभव करना और 
जगत्‌ के छुच्छु पटाथो के लिए हीनता एवं दानता के भावों के दले अपने अ पक्ो 
परिपूण्ठ समझना--यही गीता का प्थाग, वेराग्य अथवा सयास है । छोटे 
से यक्तित्त का भाव छुदा कर सगपने मचने अर मा अवति परमात्म साय 
में स्थिति करवते हे यानी बूद से समुद्र बनाते है शोर मिथ्या विषय सुखो 
की म्ग तृष्णा छुडवा कर पिश्व की सारी सुख सम्द द्वे का अखूट भण्डार 
अपने आप मे बताते हैं । 





(. व्याग बराग्य अथवा स यास का यह तात्पय कदापि नहीं«ई कि जगत्‌ 
को वस्तुत मिन्या नान कर उससे चूछा करके अलग होने का प्रयत्न किया 
जाय तथा सब्र उद्यम छोन्‍च छत फर नि/ल्ल हो 47] इस तर” के त्याग 

राग्य एवं स यास को भगवान्‌ न अ्रप्राकृतिक एवं श्र यावहारक कहा हे। 
जब कि जब कि तगते ज्ञा सारा नन् ये मिव्या ह ठो शरीरो के -य्र क्तित्व के भावों 
म॑ नानात्व होने के कारण वे भी मिथ्या है, अत चगत्‌ के “यवहारो एवं 
पदार्था को त्याग देने का पयक्तित्व का अध्ड्वार मिथ्या ह और जब तक अहण 
अवयवा याग का यक्‍क्तित्व का अहड्लार रहता हू, तब तक भि नता के (मिथ्पा) 
यवह र बनते ही रहत है--चाहे वे ग्रहण क हो या प्याग के। इसलिए भगवान्‌ 
ड त मिथ्या भावों हा को छुडा कर एकता का सच्चा भाव अण करने को कहते 


ह्। अद्दी रचा ध्याग चेरग्य अयबा स यास है व्याग चेर ग्य अववा स यास॒ है। 


८३ गीता के यावहारिक अथ की भूमिका 


त्याग और ग्रहण ठोनो सापेक्ष है। त्याग कल्षिए ग्रहण का भी साउ-साव 
हाना आापरप्यक्ष है| दृवलिए गीया + प्ि जव को परत समझ अयनक्‍ग्ता 
ह अवयात्‌ यथ्टि समष्टि का भेद भमिटताड और 5 जय यष्टि समष्टि का सेट मिर 
जाता है. तब ध्याय और अच्ण के लिए कुछ शेप हा नहा रहता । अत जो कुछ 
४७७४८ 

करना है वह यही हे कि यष्टिभाव का मिथ्या अभिम्तान प्िटाना हे फिर न 


य्टि हे. न समष्टि तो कुछ हे सो सब अपना आप हीहै--तो न ग्र-ण 
का_विषय है. न त्याग का 


(८) उपरोक्त सनभूता भक्त साम्य साययुक्त सासारिक व्यवहारों की स्पष्ट 
“यारया करने के लिए, भगवान्‌ ने उक्त यवहार करने वाले महापुरुपोे के 
आचरणो का वणन असब्ञाजुसार गीता के ग्राय सभी श्रध्यायों में थोडा बहुत 
किया है, क्ितु दूसरें अध्याय के अत मे स्थित प्रज्ञ ” के विवरण में तथा 
बारहवें अध्याय के अच्त मे _ भक्त _के वंपरण सता तरहय अ्रध्याय मे 
“ज्ञान? के विवरण से तथा चौदहवे अध्याय में 'गुणाताव के विवरण सें 
और सोलहवे अध्याय में “ देवी सम्पत्ति ” के विवरण में विशेष रूप से किया 
है । उसके विपरीत, प्रथर्‌ यक्तित्व के भाव से _विषमता के यवहार करने के यवहार करने 
वाले अछुरो के आचरणो का वणन सेलहबे श्रध्याय से क्‍या हे, तथा 


सतरहबे ओ,्रौर श्रठारहवे अध्याय से सा वर राजस और तामसु अ सा विस राजस और तामस आचरणो की 


यार्या की है। उनम आखुरी अववा गनस तानस अ चरण त्या-4 एवं दवी 
अथवा सात्विक अ्रचरण ग्राह्म कहें हैं। इसका तापप यह हैं कि साधारणतंया” 
दूसरों से एथक्‌ -यक्तित के भावों के कारण ही आसुरी सम्पत्ति के अथवा 
राजस तामसस आचरण बनते है, ओर एक्ता के साम्य भाव से देवी सम्पत्ति के 
श्थवा सात्विक आचरण बनते है। अत जितने ही अधिकफ पृथबता के भाव 

पक दे दै। करने ही जिस शाजुरी धन राजच वामक यनदप दोते है, है, उतने ही अविक आसुरी अथवा राजस तामस -यवहार होते 
ओर नितना ही अधिक एबवा का साम्य भाव बढा हुआ होता है, उतने ही अधिक 
सात्विक यवहार होते है। इसलिए यह 7“त ध्यान में रखनेकी दे क्रि यवहार 
अथवा कम सब जड' होने के यारण उनमें स्पथ अच्छु पन या बुरापन श्रथात्‌ 
देवी सम्पत्ति अथवा सात्यिकपन तथा अ सुरी मबत्ति अथवा राचप तामसपन 
कुछ भी नहीं होता कि तु कमा में अच्छु पन या बुरापन कता के भाव से उप 
होता हैं। यदि दवी सक्षपत्ति के सात्विक आचरणो से प्रयक खक्तित्व के 
अहड्डार और दूसरों से प्रथर यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के भाव आ जाय 
तो उनका दुरुपयोग होकर वे ही राजस तामस अासुरी-सम्पत्ति से परिणत 
हो जाते हैं, दूसरी तरफ यदि आसुरी सम्पत्ति के राजल तामस आचरण, 





गीता का व्यावहार दुशन ८४ 


समष्टि भाव और सबके हित के उद्देश्य से किये जायें तो उनका सदुपयोग हे।कर 
वे ही देवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणो में परिणत हो जाते है। अनेक 
अवसर ऐसे आते हैं, जब कि ल्लोक सग्नह के लिए काम, क्रोध लोभ दुम्भ, 
मान आदि आमरी भावों के आचरण आवश्यक एवं लोक हितकर होते हैं उस 
परिस्थिति म वे काम क्रोध आदि के आचरण आसरी भाव नही रहते। इसी 
तरह अनेक अवसर ऐसे आते है कि जब सत्य, दया, क्षमा, अहिसा आदि देवी 
सम्पत्ति के आचरण लोक साग्रह के विरुद्ध अथात्‌ लोक पीडा के हेतु हो जाते 
ह ऐसी दशा में वे देवी सम्पत्ति के आचरण नहीं रहते किन्तु आसरी सम्पत्ति 
में परिणत हो जाते है । यह सृष्टि त्रिगुणाव्मक अकृृति का खेल है, इसलिए 
इसके यवहारो में तीनो गुणों युक्त यथायोग्य आचरणो का होना अत्यावश्यक 
है। देवी सम्पत्ति और अ सरी र॒म्पति सापेक्ष हैं, एक के होने के लिए दूसरी 
का होना अनिवाय है। इसल्लिए सपभूताप्मक्‍्य समत्व बुद्धि से निणय करके ही 
इनका यथायोर्य आचरण करने का विधान है। कमो की श्रपेत्षा बुद्धि की 
श्रेष्तता गीता में इसीलिए विशेष रूप से कही गई है । 

(६) ससार में जितने भी कार्य होते हेँ---चाहे वे धार्मिक हो था सामाजिक, 
चाहे आर्थिक हो या राननेतिक--फझिसा भी प्रकार के हो--सबका आरम्भ श्रद्धा 
विश्वास की भित्ति पर होता हैं। जिस जिस विषय का जिस जिस को ज्ञान होता 
है उस विषय के सम्बन्ध मे उसी के अनुभव एवं उसी के कथन पर श्रद्धा 
करके उसमे प्रवेश करना होता है। विशेष करके आत्मज्ञान जेसे गहन और सूचम 
विषय म--जो कि स्थूल्न इन्द्रियों के सवथा अगोचर हे--भ्रवेश करने के लिए 
एवं उसके आधार पर आचरण करने के लिए तो पहले पहल श्त्मज्ञानी समत्व योगी 
महापुरुषों के अनुभव एवं वचनो पर श्रद्धा ही का अवलम्ब करना पढ़ता है। अ्रद्धा 
के बिना इस विषय में चब्चु प्रवेश होना भी दुस्तर है। इसके अतिरिक्त, सबसे 
अधिक आवश्यकता अपने वास्तविक आप पर अद्धा रखने अथात्‌ आम विश्वास 
की ढ॒ क्योंकि आत्म विश्वास के बिना मनुष्य फ्रिसी भी काय मे अअसर नहीं 
हो सकता। इज तो ए भगवान्‌ में गीता में भरा को बहुत महत्व भगवान्‌ ने गीता में श्रद्धा को बहुत महत्व दिया है और यहाँ 
तक कहा हे क्ि मनुष्य श्रद्धामय होता ह॑ जिसकी जेसी “द्धा होती है वह 
वसा ही होता है। पर तु श्रद्धा के उक्त विधान का यह' तात्पय नहीं है 
कि आत्म विश्वास को छोड कर दूसरी श्रदष्ट शक्तियों पर अन्ध विश्वास करके 
उन पर निभर रहा नाय अथवा किसी भी यक्ति की यांग्यता के विषय का कुछ भी 
विचार न करके उसकी बातो पर विवेकशून्य अन्ध श्रद्धा से आचरण क्रिया जाय 
तथा तिथ झ घ विश्वास को पकड़ लिया जाय उसको हृढ एव दुरामह से छोड़ा दी 


घर गीता के यायहारक अर्थ की मूमिका 


न जाय एवं उलके परिणास पर भी कुछ विचार न क्रिया जाय। श्रद्धा विचार 
युक्त होनी चाहिए अथात्‌ जिस त्रिषय मे जिस पर श्रद्धा की जाय उस तविषय 
में..ड्सकी- योग्यता एव कुशलता तथा उसके गुणावशुणों एव आचरणों के विषय 
में पहले अच्छी तरह अनुसधान कर किया जाय । सच्ची श्रद्ध। वही होती है 
जो विचारपूरवक होती है। प्रप्येह काम से बुद्धि का उपयोग करना मनुष्य का 
प्रधान कत य गीता से बतल्लाया गय। है अत मनुष्य की मनुष्यता इसी में 
है कि वह बुद्धि से काम ले। 

(१०) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से इस विषय में कोई सन्देह नहीं 


रह जाता पल. ६. 290॥॥0 ओश्रीमद्भगवद्गीता से “ड्यावहारिक वेदाहत (| 780608) 
2॥70807909) का ही प्र पेपादन हूँ, न कि कोरे कल्पित सिद्धान्त (/[॥6९ कोरे कल्पित सिद्धान्त ([॥607") 


अथवा अयावहारिक आदशवाद ([77078000976 06७!।०४७) का जैसा 


काया... 2जाकाण,. किनापारवाात-छ... पाक)... फरारकफ- 


8.२ छत अल शम कल. 32 नरकमरककलररलम लि सकल, 
कि कई लोग अनुमान करते हैं। दस डेट साय मय मरा उपदेश स्वय भगवान श्रीकृष्ण महाराज 
की श्रवतार लीला, _ यावहारिक वेलानत फी पूणावस्थ को आंदशे हे 
किन. १ एृएएएर्णिीणणाणा जा >्ममाराान्‍्याद॥थ०ण काम माय जाया 


(उपोद्घात देखिये) ओर जिस अजुन को निमित्त करके यह उपदेश दिया गया 
था, वह भी जगद्‌ विर्यात कायकतों-.... चत्रिय बीरथा। यह बात अवश्य हैं” 
कि गीता में सवभूतात्मेक्य साम्य न युक्त सासारिक यवहार करने अथात्‌ 
"यावहारिक वेदान्त की पूण वस्था के आदुश का प्रतिपादन प्रधानता से किया गया 
है, क्योंकि पूणावस्था का आदश श्रथवा अन्तिम लद्व (009) बताने से ही 
मनुष्य उसकी शभ्राप्ति के लिए अग्रमर हो सकता है आ्रादश अथवा लक्ष्य के 
बिना मनुष्य की उस तरफ प्रवृत्ति हो नहीं सकती, परन्तु साथ ही साथ यह 
भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके थोडे आचरण से थोडी 
और अधिक से अधिक यार, पे ६ ष्टि एवं तुष्टि (2080० 08 8०१-२शु७7४)_ 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जिस दर्ज और जिस क्षेत्र तक एकता के साम्य भाव से 
“पबहार किया जाय, उतनी ही शान्ति पुष्टि एवं तुष्टि (268०९ 70०0 
७70 7]०0(5) प्राप्त होती है। इक बज मी कप कमी निष्फल नहीं 
जाता (गी० ह २ श्ज्ञो० ४०) | इसका पूर्ण आचरण करने वाले तो पूण 
स्वतत्र, जीवन मुक्त स्वय परमान ” परम प्म स्ख्य ही होते है ६ जीपन मुक्त स्वय परमान £ परम प्म स्वरूप ही होते हैं (गी अठ श 7” 
श्तो० १६ से २६)। 

(११) कई ल्लोगों का कहना हे कि महा भारत युद्ध कोई ऐतिहासिक घटना 
नहीं हे और न गीता से क्रित कृष्ण और अनैन द्वी कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं, 
किन्तु देवी और आसुरी बृत्तियो का जो सघर्ष अत्येक शरीर मे होता है उसी 
को भारतीय युद्ध का रूपक देकर, आसुरी दृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के किए, 


गीता का व्यवहार दशन' य््द्‌ 


कृष्णरूपी इश्वर ने अज॒नरूपी जीव को गीता का उपदेश दिपा--यह कहानी 
महामारतकार बेल पोस ने कर््ष्षित की हैं। यद्यपि इस कथन मे कोई प्राना 
शिकता नहीं है क्योंकि महाभारत युद्ध के तथा श्रोक्ृष्ण ओर अजन के होने 
का प्रमाण तो स्वय गीता दी है जिसको कि थे छोग स्वय इतनी सायता 
देते हैं और जिस गीता का महाभारतकार श्रीवेद यासजी ने भारतीय युद्ध के 
आरम्भ म भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अज़न को कही जाना लिखा है, और बहुत 
से प्राचीन अन्थो स भी इस विषय के गचुर प्रमाण भरे पडे द्वे तथा 
महाराज युधिष्टि: का सवत्‌ अब तक प्रचलित है, परत महाभारत ओर 
कृष्ण अनन को ऐतिहासिक न मानने वालो के पास उनके न होने का 
कोई भी प्रमाण--उनकी अपनी अटकल के सिवाय, कुछ भी नही हैं । 
फिर भी यदि थोडी देर के लिए यही मान लिया जाय कि यह सब कल्पना 
है, तो भी इससे गीता के महत्व मे कोई कमी नहीं आती ओर न इस भूमिका 
में रिखे हुए उपरोक्त तथ्यों की ही कोई हानि होती हे अजुत उनकी पुष्टि ही 
होती है। वेदा-त सिद्धान्त के अनुसार सारा जगत्‌ ही मन की कल्पना का खेल 
__.है; अत उस दृष्टि से विचार करने पर जगत्‌ के दूसरे अन त बनावो की तरह 
महाभारत युद्ध और गीता का उपदेश भी कल्पना की ही सृष्टि कही जा सकती 
है परन्तु जब कल्पना की सृष्टि का एक बार प्रारम्भ कर दिया जाता है तो फिर 
कारण कार्य की परम्पराजुसार पूर्वापार की सगति कायम रखते हुए डस काल्पनिक 
सृष्टि का अच्छी तरह निवाह करना होता है। कति जब किसी कहानी की 
कल्पना करता है, तब उस कहानी की घटनाओ्रो की “डड्डूला का, जगत्‌ से 
प्रद्यत्त घटनेवाली घटनाशो की तरह ही निवाह करता है। इसलिए जब महाभारत 
युद्ध के अवसर पर अजुन को मोह होकर उसके किकत-य-विभूढ होने' की कहपना 


कर त्ली गई ओर उसी कढ्पना के अन्दर श्रीकृष्ण को ह्ैश्वर मान कर अजुन के 
उक्र मोह को दूर करने औ्रोर उसको अपले-क॒त य्॒ कम में लगाने के निमित्त 
को लेकर ससार को गीता का उपदेश देना मान लिया गया, श्रौर उसी कहपना 
के आ्राधार पर लिखी गई गीता का उपदेश सबमान्य है, तब इस भूमिका से 
कहे हुये सभी तथ्यों की पूण रूप से पुष्टि स्त्रत ही होती है | चाहे महा 
भारतयुद्ध एय कृष्ण अज़न का सवाट ऐतिटासिक हो था कल्पित, उससे इस 
भूमिका म क्हा_गड़ बातो मे, अथाव..... यीक्ष-में-व्यायहारिक वेटात्त ही का 
प्रतिपादन है. इस सिद्धात ,में रत्तीसर भी अन्तर नहीं ग्राता । हम लोग 
भी तो कल्पित जगत्‌ में कल्पित यवहारों की कल्पना ही कर रहे है । 


७2: >>.“ 
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घ्रतराष्ट्‌ उवाच 
धमच्षेत्र करचषेत्र समबेता युयुत्सव । 
मामका पागडयाण्चेय फिमकुेत सश्य ॥१॥ 


अर्थ--शतराष्टू ने, सल्य से+ पूछा कि हे सत्य ! धम क्ेन्र कुरुतेतर। में 
युद्ध की इच्छा से इफ़ट्ठे हुए मेरे आर पाण्डु के पुत्रो ने क्या किया ? (१) 
सजञ्य उवाच 
दष्ट्रा तु पाण्टयानीऊ व्यूढ डुर्योउनस्तटा । 
आचार्यमुपसड्डम्य राजा यच्ननमतत्रीत्‌ ॥२॥ 
पश्पैता ॥ '.उयुगा मच्रा महतीं चमूम । 


'>क *>कँ 
व्यूढा द्रपदपुतण तब शिष्येण घीमता ॥३॥ 

४ -+सजय वो “यास भगवन्‌ के प्रसाद से मनोयोग की दिय दृष्टि प्राप्त 
हुई थी, जिससे उसको हस्तिनापुर से बठे बठे भी कुरुक्षेत्र मे होते हुए महायुद्द 
के सब चृत्ता त ज्यों के प्यो प्रत्यच्ष रूप म प्रतीत होते थे जिन्ह वह राजा 
घतराष्ट्‌ को सुनाता था | 

वरतमान समय में जब कि भौतिक रेडियो ” य त्र द्वारा दूर देशों के 
शब्द सुन है देते है और दूरस्थ दृश्य देखे जाते है, तब आधिदविक मनोयोग 
की सूच्म शक्ति से दूर देशों के बृत्ता तो का अप्यक्ष अनुभव कर सकने से 
सद कहते को अवुक्ार ने रहता। 

+--कुरु क्षेत्र को * घमन्त्षेत्र” का पिशेषण इसलिए दिया गया है कि उस 
मेदान में समय समय पर बडे बडे वीर योद्दा ल्ञोग, धम युद्दों से पीरतापूवक 
लड कर अपना क्षात्र धम पालन करते थे। 





ग्रीता का व्यवहार दशैन दप 


अत्र शुरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथ ॥४॥ 
ब्रषकेतुश्वेफितान काशिराजश्च वीयेवान । 
पुम्जित्क तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुद्गभव ॥५॥ 
युधामन्युश्व विक्रात उत्तमौजाश्च वीयेवान। 
प को € हा 

साभद्रो द्रॉपदेयाश्व सर्च एवं महारथा ॥६॥। 


अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध ह्विजोत्तम । 
नायका मम सेल्यरय सज्ञार्थ तान्यपरीमि ते ॥७॥ 


भवान्भीष्मएच करश्व कूपश्च समितिञज्षय । 
अश्वत्थामा विकर्शश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 
अचये च बदव शरा मद्थे त्यक्तजीयिता । 
नानाशस्रप्रहरणा सर्व युद्धविशारदा ॥६॥ 


अपयाप्त तदस्माक बल भाप्मामिग्न्ितम । 

पर्याप्त त्विद्भेतेषा बल भीमाभिरक्तितम्‌ ॥१०॥ 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता । 

भीष्ममेयाभिरक्षन्तु भवन्‍त सर्वे एवं हि ॥११॥ 

अथ--सज्ञय बोला क्रि उस समय पाण्डवो की यूहाकार सेना को देख, 

राजादुर्योधन ने द्रोणाचाय के निकट जाकर कहा (२)। हे आचाय ! आपके 
बुद्धिमान शिष्ष्य द्वपद पुत्र द्वारा यूहाकार खडी की हुईं पाणडवों की इस बडी 
सेंना को देखिए (३)। इसमें महाघनुघारी भीम तथा शअ्र॒जन के समाच 
चीर योद्धा युयुधान, विराठ, महारथी द्ुपद दृष्टकेते चेकितान, बलवान 
काशिराच, पुरुजित, का तभोज नरश्रेष्ठ शी य शूर थुधाम-यु, बलवान उत्त 
मौचा, सुभद्गा का पृत्र और द्रौपदी के (पॉचो) पुत्र इत्यादि खसी महारथी 
हैं (४९६ । भर हे बाह्मणो में श्रेष्ट हमारे जो बडे बड़े सेनापति है 
उनके नाम भी आपके ध्यान में रहने के लिए में कहता हूँ आप सुनिए 
(७)। आप भीष्म, क्ण समर विजयी क्ृपाचाय अश्यत्थामा, विकण सोमदत्त 
का पुत्र तथा और भी अनेक प्रकार के अख शख््रो से ससज्ित, मेरे लिए जीएन 
अपर करने वाले बहुत से वीर हैं जो सबके सब युद्ध विद्या में निपुण हैं (८ ९)। 


घ्ध गीता का यावहारिक अथ--अ्र० १ 


भीष्म के सरक्षण सें हमारा वह (सनिक्र) बल अय््याप्त है, कितु भीम के 
सरक्षण मे उन (पाण्डवो) का यह (सनिक) बल पयाप्त है (३०)। आप 


सब जोग अपने अपने जिम्से लगे हुए यूह के सभी द्वारो पर डट कर पूण 
रूप से भीष्म द्वी की रक्षा कीजिए (११)। 


तस्य सजञ्ञनयन्हष कुरुतृद पितामह । 

सिंहनाद विनद्योच्चे शब्ड दृष्मो प्रतापवान ॥ १२॥ 

तत शब्बाश्व भेयेश्व पशवानकगोमुखा । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स शस्तुमुगाडनयत ॥ १३॥ 

तत श्वेवेहयेयक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 

माधव पाणडवरश्चेव दिव्यों शो प्रदृष्मतु ॥ १४ ॥ 

पाश्चजन्य हृषीकेशो देवदत्त धनञ्य । 

पौणडू दध्मो महाशई भीमकर्मा चुकोदर ॥ १५॥ 

अननन्‍्तविजय राजा ऊ्‌ तीपुतो युधिष्ठटिर । 

नकुल सहदेवश्च खुधोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 

काश्यश्च परमेष्वास शिखगडी थे महारथ ॥ 

धष्टयम्नो विरशटश्च सा य्रियापरातित ॥ १७॥ 

द्रपदों द्रौषदेयाश्व सर्वश पृथिवीपते' । 

सौभद्रश्च महाबाहु शद्डा दध्पु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ $८॥ 

स घोषो धातंराष्टराणा हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो -यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 

अथे--[तब) कौरवों में सबसे बरे, प्रतापी भीष्म पितामह ने उस (दुर्योधन) 

क हष को बढाते हुए सिह समान गज कर जोर से शह्ल बजाया (१२) । 
तदन"तर अनेक शद्भ, भेरियों पणव, आनक, गोम्मुख (उस समय के नाना प्रकार 
क फौजी बाजे) एक साथ ही बजाये जाने लगे जिनका (सम्मिलित) शब्द 
बहुत प्रचणड “आ (१३)। तब सफेद घोडो वाले बडे रथ पर सवार, श्रीकृष्ण 


और अजत ने सी अपना अपना दि य (अ्रपूत नाद वाला) शझ्डू बजाया (१४)। 


श्रीकृष्ण ने पाग्चज य', अजेन ने 'देवद्तस ओर भयानक कमे करने वाले भीम 
१२ 


गीता का व्यवहार दशन ३२ 


कथ न ज्ेयमस्मामि पापादस्मान्निवर्तितुप । 
कुलक्षयक्त दोष प्रपश्यद्धिजनादेन ॥ ३६॥ 


कुलच्षये प्रशश्यन्ति कुलधमों सनातना । 
धर्म नष्ठे कुल कृत्स्नमधमोडमिभवत्युत ॥४०॥ 


अधमाभिमया रण प्रदुष्यन्ति कुलस्च्रिय । 
स्त्रीषु दुट्ासु वाष्णय जायते वशसकर ॥४१॥ 


सकरो नरकायेव कुलप्नाना कुलस्य च । 
पता -त पितरो ह्येषा लुप्तपिएटोडफज्रिया ॥४२॥ 


दोपरेत कुलप्नाना वणसकरकारके । 
उत्सायन्ते जातिधमा कुलधरमाश्च शाश्वता ॥ ४३॥ 


उत्सन्नकुलधमाणा भनुष्याणा जनादेन । 

नरके नियत बासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 

अहो बत महत्पाप कत॒ व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राय्यखुखलो मेन हन्तु स्प॒जनमुद्यता ॥४५॥ 


यदि भामप्रतीकारमशस्त्र शख्रपाणय । 


प्रात्राप्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥४६॥ 

अथ--सम्ञय बोला कि हे धतराष्टू' इस तरह अजुन से कहे जाने पर 
हर्षीकेश (कृष्ण) ने उस उत्तम रथ को दोनो सेनाओं के बीच में, भीष्म 
द्रोणाचाय को आदि लेकर सभी राजाओ के सासने खड़ा करके अजुेन से कहा 
कि हे अर्जुन! यहा एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो (३७ २९) वहाँ 
अजन ने अपने पिताओ, पितामहों आचायों, मामाओं, भाइयो, पुत्रो, पौत्रों, 
साथियों श्वुशुरो एवं मित्रो को, दोनो ही सेनाओं सें देखा और उन सब 
ब उजनो को उपस्थित देखकर अत्यन्त करुणायुक्त वह अजुन, दुख से व्याकुल 
होता हुआ यह (वाक्य) बोला कि हे कृष्ण ' युद्ध की इच्छा से खडे हुए 
अपने इन बन्धुश्रों को देखकर सेरे अज्ञ शिथित्न हो रहें है, सुख सूख रहा है, 
शरार कॉपता है ओर रोसटे खड हो रहे है (२६ २६) गाण्डीव (धनुष) 
हाथ से फिसल्ना जा रहा हे त्वचा जलन रही है, ओर मै खडा नहीं रह सकता 
हूं, (क्योंकि) सेरा मन चक्कर सा खा रहा हे. (३०) । दे केशव मुझे सभी 
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लक्षण विपरीत दीसते है, ओर लडाई मे अपने ब घुओँ को मार कर मे 
श्रेय (भला) नहीं देखता (३१) । है कृष्ए' मे न विजय चाहता हें न 
राज्य ओर न सुख ही हे गोवि द | हमें राज्य से भोगो से या जीवन से 
ही क्‍या प्रयोजन (३२) ” क्योकि तिनके लिए हमसे रज्य भोग और खुख 
चाहिए वे ही ये श्राचाय, पिता पुत्र पितामह मामे श्वशुर पान्न साले 
तथा दूसरे सब सम्बन्धी अपने अपने धन तथा प्राणो की श्राशा छोडकर यद्ध 
मं खडे है (३३ ३४)। हे मधुसूदन! (ये) मुझे मारते भी रहे, तो भी में इडे तीनो 
ज्ञोको के राज्य के लिए भी मारना नहा चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य का 
तो कहना ही क्या (३९) ” हे जनादन ! छतराण्ट के पुत्रों को मारने से 
हमारी क्‍या भाई होगी? इन आततायियों को मारने से (भी) हमे तो 
पाप ही लगेगा (३६)। इस कारण अपने ब धु कौरबो को हमें मारना नं 
चाहिए, हे माधव अपने बन्धुश्लो को मार कर हम केसे सुखी हो सकेंगे 
(३७) ? यद्यपि इन लोगो की बुद्धि लोभ से अष्ट हो गई है, इसलिए ये 
कुछ क्य से होने वाले दोष, तथा मित्रो के साथ द्रोह करने से होने वाले 
पाप को नहीं देखते (नहीं जानते) (३८) । परतु है जनादन हम तो, , 
कुलत्तय से होने वाल्ले दोषों को जानते हैं, अत हम इस पाप से निवृत्त होने 
का विचार क्यो न करे (३६)? कुक्ष का नाश हो जाने से कुल के सनातन 
धर्म नष्ट हो जाते हैं, ओर धम का नाश हो जाने से सारे कुल को अ्रधम 
दबा देता है (७ )। है कृष्ण अधम के बढ़ जाने से कुक्ष की खियों 
दूषित ( यमिचारिणी) हो जाती हैं ओर दूषित ख्रियो से वर्णसकर उत्पन्न 
होते हैं (४७१)। वर्णसकर, कुलघातकों यानी युद्ध मे कुल का नाश करने 
वालो को तथा सारे कुल को नरक में पहुँचाने के ही कारण होते है ओर 
पिण्डोदक क्रिया का ज्ञोप हो जाने से, अथात्‌ वणसकरों के हाथ का दिया 
हुआ पिण्डोटक न पहुंचने से उन कुलघातकों के पितर भी नरक में गिरते हैं 
(४२)। है” जनादन ! कुल्घातकों के, वर्शसकर कारक इन दोषों से परम्परागत 
जाति धर्म तथा कुल धर्म सभी जढ़ से नष्ट हो जाते हैं. ओर जिन मनुष्यों 
क कुज्ञ धम नष्ट हो जाते है, उनको निश्चय ही नरक मे जाना पडता है ऐसा 
हमने (शास्त्रों में) सुना हे (४३ ४४)। हाय! राज्य सुख के लोभ से 
अपने ब घुओ को बन्मारने फे लिए भपस्तुत होकर हम बहुत बडा पाप करने 
को उद्यत हुए हैं (४४) यदि सप्राम में शस्त्र रहित हो कर में 
झपना बचाव भी न करूँ, ओर ७तराब्टू के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे 
उसी दशा में मार दे, तो मेरा अधिक भन्ना होगा (४६)। 


गीता का व्यवहार दशन ६9 


स्पष्ठतीकरए---आयसस्कृति में प्राचीन काल ही से दश (नसल ) शुद्धि 

घम का अधान अकृ्ल साना जाता रहा हे क्योकि शुद्ध रक्त के ज्ञोग अपने 
अपने धम (कतव्य कर्म) जैसे ठीक तौंर से पाल सकते हैं, वेसे मिश्रित रक्त 
के ल्लोग नहीं पाल सकते । इसालिए एक वण के पुरुष का दूसरे वण की 
स्‍त्री के साथ सहवास करना साधारणतया पाप समझा जाता हे ओर ऐसे 
सयोग से उत्पन्न होने वाले सन्‍्तान वर्णशसकर माने जाते हैं, जो 
धार्सिक सामाचिक और आर्थिक आदि सभी अकार के अधिकारो से प्राय 
वच्चित रहते हैं । 


अर्जुन को चिता इस बात की थी कि कुल धम, अथात्‌ कुल की मयो 
दाओं, की रक्षा करने वाले क्षत्रिय लोग जब सआम सें मारे जायेंगे, तब समाज 
में उच्छूछुलता आजाने से विधवा कुल स्त्रिया पविन्न न रह  सकेंगी, जिससे 
वशणसकर उत्पन्न होगे। यद्यपि उस समय विधवा स्त्री का उसके झ्ात पति के 
,सपिण्ड, सगोत्र अथवा सजातीय पुरुष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ घर्म माना 
जाता था (मनुष्यति अ० & श्लोक ९६) और ऐसे नियोग से उत्पन्न सन्तान, 
स्‍त्री के स्त पति के शुद्ध सन्‍तान माने जाते थे तथा वे सब प्रकार से उसके 
उत्तराधिकारी होते थे (मन्ुु० अ० & श्लो० १४३९), एवं ऐसे सनन्‍्तान का 
दिया हुआ पिणडोदक भी पितरों को बराबर पहुँचने का विश्वास था । साराश 
यह कि उस सन्‍्तान से किसी तरह का दोष नहीं माना जाता था। (मनु० 
अ० ६ श्लो० १८०) | स्वय कौरव पाण्डव भी नियोग ही की सन्तान थे, ओर 
उपयुक्त श्ल्ोकों के अनुसार वे अपने को शुद्ध क्षत्रिय ओर पिण्डदान के पूण 
अधिकारी मानते थे | परन्तु अजुन को भय तो यह था कि युद्ध मे जब सारा 
कुब ही नष्ट हो जायगा, तब कुलत्ल की विधवा स्त्रियों से नियोग करने वाला 
सपिण्ड, समोत्न अथवा सजातीय पुरुष ही नहीं बचेगा--ऐसी दशा में वे 
विवश होकर हीन वण के पुरुषों के सयोग से वणसकर सल्तान उत्पन्न 
करेंगी और वे वर्शसकूर सतान न तो जाति की मयादाओं का यथावत्‌ पालन 
कर सकेंगे ओर न उनका दिया हुआ पिण्डोदक ही पितरो को मिलेगा । 
परिणाम यह होगा कि जाति धम और कुल धर्म नष्ट हो जाने से सवनाश हो 
जायगा और पितर भी नरक में पड़ेंगे । उपर्यक्त श्कोको में वणसइझूर शब्द 
इसी प्रयोजन से अयुक्त छुआ अतीत होता हे क्‍योंकि सवण ख््री पुरुष के 
विधिवत्‌ सयोग से उत्पन्न होने वाले सन्‍्तान तो वर्णसकर होते द्वी नहीं--चाहे 
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वह सयोग नियोग द्वारा स्थापित किया हुआ हो अथवा विवाह सस्कार द्वारा | 


सश्चय उचाच 
एवमुउव्वालेन सरये रथोपस्थ उपाविशत । 
विरूय्य सशर चाप शोकसबविश्नमानस ॥ ४७ ॥ 


अर्थ--सझ्ञय बोला कि शोक से अत्य त याकुक्ष अनुन, सआाम की 
तयारी के बीच इस प्रकार कह कर (ओर) धनुष ब्राण त्याग कर रथ के 
पिछले भाग (पुट्ठे) पर बैठ गया (४७) । 


॥ पहला अध्याय समाप्त ॥ 
२९ ३ 8 


अजुन का विषाद वैसा ही है तेसा कि साधारणतया आत्मज्ञान विहीन 
आधिभौतिक और आधितेविक विचारों के लोगो को इस तरह के विकट अवसरों 
पर हुआ करता है। उन लोगो की बुद्धि या तो प्रत्यक्ष के सुख दुख हानि 
क्राभ कीति अकीर्ति आदि के विचार तक ही रहता है अथवा शास्त्रो मे कहे 


हुए धमाधम के अदृष्ट फल और स्वग नरक आदि परोक्ष सुख हु खो के विचार 
तक पहुंच कर रह जाती है । इससे अधिक सूद्म अ्रथात्‌ आध्यात्मिक विचार 
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» नोट--महाभारत काल में हि दुओं का ही सार्वभाम साम्राज्य था उस 
समय के पुरुष वतमान की अपेक्षा अधिक सच्चरित्र थे त्रि्ञासिता बहुत कम 
थी, विधर्मियो का सहवास नहीं था, तथा ख्त्रियों के पवित्र रहने के अधिक 
साधन थे । जब कि उस समय भी पतिविहीना अरक्षित स्त्रियों भ्रष्ट नुए बिना 
नहीं रह सकतीं थी तो वतमान काल मे--सर्वथा विपरीत परिस्थितियों मे-- 
विधवा ख्थियो का यावज्जीवन न्लह्म चय्4 ब्रत पात्नन करके पवित्र रह खसकना, 
तथा कुज्ष और जाति ही शुद्धता बनी रहना निता त ही कठिन हैं। इसलिए 
ख्रियो को अ्रष्ट होने से बचाने ओर कुल (चश) तथा जाति को शुद्ध रखने के 
लिए, विधवाओ के वास्ते अपने सजातीय पुरुषों फ'ें साथ पुनविवाह अथवा 
नियोग करने की सावजमिक “यवस्था का होना अत्य त आवश्यक है। 

यह बात ध्यान में रखने की है कि अजन के उपयुक्त वाक्यों में उसको 
केवल अक्षत योनी बाल विधवाओ के ही अ्रष्ट होने की चिन्ता नहा पायी जाती 
कि तु आमतौर से ' कुल ख्रियो के बिगडने की चिता होना पाया जाता है। 
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तक उनकी बुद्धि नहीं पहचता, इसलिए उनके चित्त का विषाद नहीं मिटता। 
फलत वे बहुत दुग्वी होते हैं ओर विषाट ही में अपना जीवन नष्ट कर लेते 
हैं । सगवान्‌ कृष्ण ने अतन के उपराक्त विषात की नि दा करके उसे आधि 
भौतिक और आविटविक विचारों से ऊपर उठ कर आत्मज्ञान युक्त अपने कते य 
पालन करने का उपदेश आगे दिया 6। इसलिए अजन के उपरोक्त वाक्य 
“यावहारिक चेढहात की दृष्टे से कोहे महत्व नहीं रखते और धर्म अधम 
पुरय पाप, स्वग नरक आदि के विचार तथ्यहीन हो जाते हैं । आ्रागे यही बात 
स्पष्ट करने के लिए इस प्रथम अध्याय में उपरोक्त पूर्व पक्ष उठाया गया है। 


१४4 गीता का व्यावहारिक अथे--अआ० हे 


फ्मन्ठ्रयाणि सयम्य य आसते मनसा स्मरन । 
/ ठया आर यमदा मा मिं याचार स उच्यते॥ ६॥ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यारमते5जन । 
कर्मन्द्रिये कमंयोगमसक्त ख विशिष्यते ॥ ७॥ 
नियत कुरु कम त्व कम य्यायो छयकमेण । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिछ्येदकमेंश ॥ ८ ॥ 
यज्ञाथात्कमेंणो5न्यत्र लोको5य कमेवन्धन । 

तद्थ कैमे कोन्तेय मुक्तसद्ष समाचर ॥ ६॥ 
सहयज्ञा प्रजा खुब्या पुरोवाच प्रजापति । 
अनेन प्रसनिष्यध्वम्रेष योअस्त्विध्टकामधुर ॥ १० ॥ 
लयानमाययतानिन ते देवा भावयन्तु व । 

पररुप< भावयन्त अय परमव्स्यथ ॥ ११ ॥ 
ऋ्णन्मोगा न वो देवा दास्यन्ते यज्षभाविता । 
नेठत्तानप्रतशाथ+्पों यो भुकते स्तेन एवं स ॥ १२ ॥ 
यशशिप्राशिन स-तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिये । 
भुजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
अन्न '्धवन्ति भूतानि पजन्याद्त्नसस्भव । 
यज्ञाहुवति पञजन्यों यज्ञ कमेंसमुहूुच ॥ १७ ॥ 
कर्म ब्रह्मोक्नव पिद्धि प्रह्माक्षर्समुझवम । 
नस्मात्सयेगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठतम्‌ ॥ १३ ॥ 
एय प्रवातित चक्र नाछुवतेयतीह य । 
अधघायुरिन्द्रियाशमो मोघ पाथ स जीवति ॥ १६॥ 
यस्त्वातव्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तनश्च मानव । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्थ काय न विद्यते ॥ १७ ॥ 
नैय तस्य रऊतेनाथां नाकझृतेनेह कश्चन । 


गीता का व्यवहार दशन १४७६ 


न चास्थ सर्वभूतेषु कश्विद्यव्यपाश्रय ॥ श्८ ॥ 
तस्मानसूफत खतत कार्य कम समाचर ! 
असफतो ह्याचरन्स््म परमाप्नोति पूरष ॥ १६॥ 
कमणव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय । 
लोक्सग्रहमेयापि सपश्यन्यत॑मनसि ॥ २० ॥ 
यद्यदाचग्ति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन । 

स यत्पमाण कुस्ते लोक्सस्‍्तदनुबतेते ॥ २१॥ 

न में पायोस्ति क्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्वन । 
नानवाप्तमवाप्त य वत एव च कमेणि ॥ २२॥ 
यनि हाह न पतेय जातु क्मरययर्ता द्रत । 

मम य मानुयतन्ते मन॒ुष्या पाथ सर्वेश ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोफा न कुया कम चेदहम्‌। 
सक्रस्य च फता स्थाम्ुपह यामिमा प्रजा ॥ २४॥ 
सकता क्मण्यविद्यासों यथा कुर्चेन्ति भारत । 
कुयाद्धिद्वास्तथाउसक्तश्विफीषुलोकसभ्हम्‌ ॥ २५॥ 
न उछ्धिमेट ज़नयेटशाना क्मेसगिनाम्‌ । 
जोषये८्सयक्माणि विद्वान्युक्त समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
प्रकत़्ते क्रियमाणानि गुणे फरमाणि स्वेश । 
अटकार पिमूढात्मा फतोहमसिति मन्‍्यते ॥ २७ ॥ 
तक्त्यवित्त महाबाहों शुशकमंबिभागयों । 

गुणा गुणेषु यतेन्‍्त शत म वा न सज्जते ॥ र८ ॥ 
प्रस्सेगणसमूढा। स-जन्‍्ते गुणकमेखु । 
तानकृत्स्नवितो मे टान्‍ए सननिन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मयि सयाणि कमोशि सन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमसो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ॥ ३० ॥ 


१४७ गीता का यावहारिक अथे--अझ० ३ 


अर्थ--श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अनघ ' मैंने पहले इस लोक में दो प्रकार 
की निष्ठा (स्थिति) कही--सारयो (तत्वज्ञानियों) की ज्ञान योग (आत्मज्ञान) क 
अवलम्बन युक्त ओर (समत्व) योगियों की कमयोग के अवज्ञम्बन युक्त (३)। कम 
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ले लेने ही से सिद्धि मिलती है (श्रेय साधन होता है) (४) | क्योकि ऊम 
किये बिना क्षण भर भी कभी कोई रह नहीं सकता आक़ृतिक अयात्‌ अपने 


अपने स्वाभाविक गुणों से विवश होकर सबको (सदा कुछ न कुछ) कम करना 
ही पड़ता है। (९) नो मूखे कर्मेन्द्रियों (हाथ पर आदि) + है। (९) तो मूर्ख कर्मेन्द्रियो (हाथ पर आदि) तो रोक फर मन 


इन्द्रियो के विषयों का चिन्तन करता हुआ बैठा रहता है वह भिधथ्याचारा 














(दम्भी) कहा जाता है (६)। परन्तु हे अनुन जो हा द्रियों का मन से निय-तन्रण 
करके अनासक्त बुद्धि से कर्मारद्रयों द्वारा कम येग का आरम्भ करता है, अथात्‌ 











सबकी एकता के साम्य भाव से जगत्‌ के “यवहार करता है--वही श्रेष्ठ हे (७)। तू 
(झपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार) नियत कम& अथाोत्‌ अपने कत-य कम 
कर, कर्म न करने की अपेच्ता कम करना ही श्रेष्ठ है। कम न करन स तो 
तेरी शरीर यात्रा सी नहीं हो सकेगी अथाव्‌ कम किये बिना शरीर का निवाह 
ही नहीं हो सकता (८)। यज्ञ के लिए अथात्‌ सस्तार चक्र को अ्रच्छी तरह 
चक्षाने में सहयोग देने के लिए किये जाने वाले कत-य कमो के अतिरिक्त, (केवल 
अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए) जो कम किये जात है, उनसे दी ये लोग 
बधते हैं । तू सक्ञ रहित होकर अश्रथात्‌ दूसरों से प्रथरकू अपने “यक्तित्व के अहड्ढार 
झौर दूसरो से एथक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्तति छोड कर, उपरोक्त यज्ञ 
के क्िए कम करता रह (६)। आरम्भ में (सृष्टि रचना के अधिदेव समष्टि 
सझृल्प रूप) प्रजापति (अह्मा) ने यज्ञ सहित अथातू अपने अपने स्वाभाविक 
गुणों की योग्यतानुसार अपने अपने हिस्से के कत य कम---तगत्‌ अ्रथवा समाज 
की सुब्यवस्थिति, भलाई एव उ नति रूप ज्ञोक-सग्नह के लिए-- करने के 
विधान सहित, प्रजा को रच कर (उससे) कहा कि इस यज्ञ चक्र के 
द्वारा तुम्हारी वृद्धि हावे अथाव्‌ तुम इससे फलो फूलों, वह यज्ञ चक्र 

६७ अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार तिन कसा के करने की 
योग्यता हो, वे ही अपने लिए नियत कम हैं पर तु यह आवश्यक नहीं है 
कि जिन स्वाभाविक गुणों के साथ शरीर उत्पन्न होता है वे ही सदा बने रह | 
मनुष्य शरीर में शिक्षा सज्ञ और अनुभव आदि के प्रभाव स अपने स्वभाव 
(प्रकृति) को बदलने की भी योग्यता होती हे इसलिए तिस अवस्था मे जिसके 
जो स्वाभाधिक गुण हों, उन्हीं के अनुसार उसके नियत कम होते है। 
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तुम्हारे इच्छित पदाथों को देने वाक्षा (कामघेनु) होवे। तात्पय यह कि ससार 
स्वभाव से ही यज्ञमय है और यज्ञ पर ही निभर ह अथात्‌ सब कोई अपने 
अपने क्रत-य पालन करके एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी कर तभी जगत्‌ 
सुख समृद्धि सम्पन्न रह सकता है (१०)। तुम इस (यज्ञ) से देवताओं को 
पुष्ट करो ओर वे देवता तुम्हं पुष्ट करे, इस तरद आपस सें एक दूसरे को पुष्ट 
करते हुए तुम परम श्रेय को आप्त होवोगे । तात्पय यह कि सखार से सभी 
पदाथ एक दूसरे के उपकारी उपऊाय हैं, अ्रत पत्येक यक्ति के श्रपने अपने 
हिस्से के कत-य कमे करने के योग से, जगत्‌ को धारण एवं सद्चालन करने 
वाली समष्टि देवी शक्तियां घुष्ट (पूरित) होती हैं, ओर उन समष्टि शक्तियों 
के पुष्ट होने से ही प्र्येक “यक्ति की सब प्रकार की आयश्यकताएँ पूरी 
होती हैं। इस तरह आपस सें एक दूसरे के उपकार अथवा सेवा कस्ते 
रहे से सबका कल्याण होता है ( ११ )। यज्ञ से पुष्ट होकर देवता लोग तुमको 
तुम्हारे इच्छित भोग देगे परन्तु उन (देवताओं) का दिया दुआ पीछा 
उहें दिये बिना जो व्यक्ति (सब भोग्य पदाथ) केवल आपही भोगता 
है वह निश्चय ही चोर है। तात्पय यह कि अध्येक “यक्ति के अपने अपने 
हैस्से के कत य कम अ्रच्छी तरह करने से जगत्‌ को धारण करने वाली 
समष्टि देवी शक्तिया पोषित होती हैं, तब उन से प्रत्येक यक्ति के 
जीवन के लिए आवश्यक पदाथ उत्पन्न होते ह भ्रथात्‌ु ससार के सभी 
सोग्य पदाथ सबकी सम्समित्नित शक्ति के येग से उत्प'न होते है. परन्तु जो 
यक्ति उन सावजनिर पदाथों से केवक्ष अपनी ही “यक्तिगत इच्छाओ की 
पूर्ति करके दूसरों को उन से वल्चित रखता है, वह सबकी चोरी करता है (१२)। 
यज्ञ से बचे हुए भाग को भोगने वाले सज्जन पुरुष सब पापो से मुक्त हो 
जाते हैं परतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी पाप को भोगते 
है | तात्पये यह कि अपने अपने कतब्य कम अच्छी तरह पालन करने से जो 
पदाथ श्राप्त हो उनसे दूसरों की श्रावश्यकताएँ यथायोग्य पूरी करते हुए जो 
सज्जन अपनी आवश्यकतानुसार उन्हे भोगते हैं वे पाप के भागी नहीं 
होते परन्तु जो दूसरों की आवश्यकताओो की उपेक्षा करके केवल अपनी 
यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करते हैं ये पाप कमाते हैं (१३)। 
अज्ञ & श्रथात्‌ भोग्य पदाथा से भूत ग्राणी होते हैं पजन्य # अथात्‌ समष्टि 
उत्पादक शक्ति से अन्न अथाव्‌ भोग्य पदाथ होते हैं यज्ञ & से समष्टि 
... % प्राय दूसरी टीकाओझों मे अन्न! शब्द का अर्थ वषा से उत्पन्न होने 
वाले खाद्य दाथ ओर “पजन्य” शब्द का श्रथ मेघ अथवा वर्षो » पैथा 

यज्ञ शब्द का अथ अप्िदोत्र आदि वेदिक कम काण्ड, किये गये हें, 


१४४६ गीता का यावहारिक श्रथ--अ० ३ 


उत्पादक शक्ति होती है और यज्ञ कम से अथात्‌ सबके अपने अपने हिस्से के 
कते-य कम यथावत्‌ करने से होता है (१४) कस को प्रकृति रूप ब्रह्म से और 
प्रकृति को अच्षर अथात्‌ समए्ि आत्मा>पर्सात्मा से उत्पन्न हुई जान इसलिए 
सर्वेयापक प्रकृति रूप ब्रह्म सदा ही यज्ञ से अथात्‌ ससार चक्र को चलाने सें 
स्थित है (१९)। इस तरह (चगत्‌ के धारणाथ) प्रवृच्त किये हुये यज्ञ चक्र के 
अनुसार जो इस जगत्‌ में नहीं वर्तता डसकी आयु पाप रूप है और उस 
इद्रय त्ग्पेट का जीना “यथ हे। तात्पप यह कि नो यक्ति इस खससार 
के खेल से अपने यक्तिप्व की और व्यक्तिगत स्वार्थों की सबके साथ एकता 
करके अपने हिस्से के कत-य कम करने द्वारा दूसरों की आवश्यकताएँ पूरी 
करने से सहायक होकर ससार चक्र को चल्नाने मं योग नहीं देता, किन्तु केवल 
अपने “यक्तिगत विषय भोगो के लिए ही उद्योग करता रहता है उसका जीना 
निरथक है (१६)। परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा ही में रत और आत्मा ही 
में तृत्त एवं आत्मा ही में सन्‍्तुष्ट रहता है अ्रथात्‌ जिसको सवचन्न एक आत्मा 
यानी एकत्व भाव का अनुभव हो जाता है उसके स्िए (कोई) काय (अवश्य 
कर्तव्य) नहीं रहता | न तो ससार में कुछ करने से ही उसका कोई श्रयोजन 
होता है और न नहीं करने से ही तथा सम्पूर्ण भूत प्राणियों से उसका 
व्यक्तिगत स्वाथ कुछ भी नहीं रहता। तात्पय यह कि जिसको आत्मज्ञान हो 
जाता हैं, उसको परवशता से कुछ भी करना नहीं पडता किन्तु वह इस जगत्‌ 
रूप्री अपने खेल के लिए स्वतन्त्रता से लोक हि०त के “यवहार करता है । उसके 
परन्तु ये अथे बहुत ही सद्डचित हैं क्योकि सारे भूत प्राणी केवल वृष्टि जन्य 
भ्रक्न से ही नहीं होते, कि तु अनेक प्राणी प्रथ्वी जल श्रप्मि अथवा वायु से 
ही होते एुवं डन पर निभर रहते हैं। जगत्‌ में सभी पदाथ परस्पर में भोक्‍ता 
भोग्य अथोंत्‌ एक दूसरे की खुराक हैं। वषा का होना भी केवल अश्लिहोत्र 
आदि वेद्िक कस काणडो पर ही निभर नहीं है। जिन देशों भ॑ ये कमें काणड 
नहीं होते वहाँ भी वो बहुतायत से होती हैं। इसल्लिए “अन्न! शब्द का 
“यापक अथ “सभी भसोम्य पदाथ *--चाहे वे वा से उत्पन्न हों या और 
त्तह से तथा “पञन्य ! शब्द का व्यापक अथ 'समष्टि उत्पादक शक्ति! --- 
चाहे वह वर्षा रूप मे हो अ्रथवा अन्य रूपो मे और यज्ञ शब्द का 
व्यापक अथ . सभी के अपने अपने कताय कम करना --चाहे वे वेदिक 
कम-काण्ड हों या अन्य प्रकार के--अधिक उपयुक्त हे। सबके अपने अपने 
कतेब्य कम करने ही से जगत की समष्टि उत्पादक शक्ति बनती है जिससे 
प्राणी सात्र के भोग्य पदार्थ उत्पक्ष होते हैं । 


गीता का व्यवहार दशेच १४६० 


व्यवहारों में कमेंसपता नहीं रहती, क्योंकि उसको अपने यक्तित्व के लिए 
कुछ भी करना श्रथवा न करना शेष नहीं रह जाता और अपने से भिन्न कतों 

कर्म क्रिया आदि के भाव सी उसमें नहीं रहते (१७ १८)। इसक्षिए तू दूसरो 
से एथक्‌ अपने व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति से रहित होकर (सबके साथ 
एकता के साम्य भाव से ) अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतासुसार अपने 
कत-य क॒ये सदेव अच्छी तरह तत्परता से करता रह क्योंकि यक्तितत्व के भाव 
की आसक्ति से रहित होकर कम करने वाला मनुष्य परमाव्म भार्व॑ मे स्थित 
होता है (१६) | जनकादि (अनेक ज्ञानी पुरुष, इस प्रकार) कम करते हुए ही 
(आप्मानुभव रूपी) परम सिद्धि मे स्थित रहे हैं, अर्थात्‌ स्वोत्म भाव से जगत्‌ 
के व्यवहार करते रहे हैं अत लोक सग्नह की दृष्टि से अथात्‌ जगतू ओर 
समाज की सुव्यवस्थिति के लिए तुमे भी कम करना ही योग्य हे (२०)। 
श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है, दूसरे साधारण मनुष्य भी उसी के अ्रनुसार 
किया करते हैं, वह (अ्रेष्ट पुरुष) जिसे प्रमाण (मान कर) करता है (दूसरे) लोग 
उसी का अनुकरण करते हैं (२१) | हे पाथ ! मेरे लिए तीनों क्ोकों में कुछ 
भी कतंव्य नहीं है और न मुझ कोई अश्रप्राप्त वस्तु ही आ्राप्त करनी 
है तो भी में कम करता ही रहता हूँ (२२)। क्योकि यदि में कभी 
तत्परता से कर्म न करूँ, तो हे पाथ! लोग सब अकार से मेरे ही 
वताव का अनुसरण करने दवग जायें अथात्‌ सब लोग काम करना छोड़ दे 
(२३)। (अभ्त ) यदि में कर्म न करूँ तो ये सारे लोक नष्ट हो जायें और 
वणसकरता उत्पन्न करनेवाला तथा इन प्जाओं को बिगाड़ने वात्ञा में ही होऊें। 
तात्पय यह कि यदि में ठत्परता से कमे न करूँ तो मेरा अनुसरण करके लोग 
अपने अपने वर्ण के कम छोड़ दे, जिससे सारी प्रजा नष्ट हो जाय (२४)। हे 
भारत  अज्ञानी लोग, (पृथक व्यक्तित्व के भाव की) आसक्तिपूर्वेक (पराधीनता 
से) जिस तरह कर्म किया करते हैं, ज्ञानी पुरुष व्यक्तित्व की आसक्ति के 
बिना लोक सअह अथोत्‌ जगत्‌ अथवा समाज की सुब्यवस्थिति की इच्छा 
से (स्वाधीनतापूवंक) उसी तरह कम करे (२५)। विद्वान पुरुष (सवय कम 
करना छोड कर) , कमो में श्रीति रखने वाले अज्ञानियो की बुद्धि मे भेद अथात 
_विपयोस उत्पन्न न करे, किन्तु (स्वय सबके साथ अपनी एकता के साम्य भाव 
से) युक्त होकर (सब प्रकार के कम) अच्छी तरह तत्परतापूवक करता हुआ 
डनको भी सारे कार्मों मे लगाये (२६)।| सभी कम श्रकृति के गुणों द्वारा 
होते हैं, अथोत्‌ सबके स्वाभाविक गुणों के परस्पर गुणन से ही सब प्रकार के 
कमे हुआ करते हैं, पर दूसरों से एथक्‌ू अपने व्यक्तित्व के अइद्भार में हूबा 





१४१ गीता का व्यावहारिक अरथै--श्थ० ६३ 


हुआ सूढ़ पुरुष ऐसा मानता हे कि “मैं ही करता हूँ? (२७)। परन्तु हे महाबाहो ! 
गुण-क्म विभाग के रहस्य का ज्ञाता (तत्वज्ञानी) पुरुष यह जानकर कि गुण 
गुणों मे वत रहे है, कर्मों से आसक्त नहीं होता अ्रथोत्‌ आत्मज्ञानी 
पुरुष को इस बात का ज्ञान होता हे कि सबकी सम्मिलित समष्टि प्रकृति के 
तीनों गुणों के तारतभम्य से उत्पन्न, अनन्त प्रकार के स्वभाव वाले शरीरों ह्वारा 
ही उक्त तीनो गुणों के तारतम्य के अनन्त अकार के कम होते हैं यानी कता और 
कर्म सब 'त्रिगुणमय है (गी० अर० १८ श्लो० २३ से २८ तक) इसलिए 
गुण ही गुणों मे वत रहे हैं--अपने आप (आत्मा) को वह इन सब का 
आधार, सबका प्रेरक ओर सबका स्वामी जानता है--अ्रत वह कर्मा के 
अधीन नहीं होता, किन्तु अपनी त्रिगुणाप्मक अक्ृति के इस खेल की सुब्यव 
स्थिति के क्षिए स्वाधीनता पूचक कम किया करता है (२८) | अज्ञानी लोग प्रकृति 
के गुणों के उक्त रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे गुणो ओर कमो में उल्नरे 
हुए (उनके अधीन) रहते हैं उन अल्पज्ञ म द बुद्धि लोगो को तत्वज्ञानी सवज्ञ 
पुरुष (कम करने से) विचक्षित न करें (२६)। श्लोक २९ से २६ तक का 
तात्पय यह है कि जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, वे स्थूल्न सूचम एव कारण 
शरीरों ही में अहभाव रखते है यानी शरीरो ही को ' अपना आप ”? मानते 
हैं, इसलिए उनकी अपने “यक्तित्व के अहक्लार ओर यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति 
रहती है और उस झआसक्तिपूवक ही वें सासारिक व्यवहार करते है। उनको इस बात 
का ज्ञान नहीं होता # यह जगत्‌ सबके एकत्व-भाव यानी समष्टि आत्मा>परमात्मा 
के स्वभाव (प्रकृति) के तीन ग्रुणो का खेल्न है श्रथात्‌ एक ही सच्चिदानन्द आत्मा 
की इच्छा रूप प्रकृति के गुणों के परस्पर गुणन से जगत्‌ के सब कम होते हैं। इस 
रहस्य को न जानकर एवं पृथकता को सच्ची मानकर, वे अपने यक्तित्व को ही 
कर्मों का कता मानते हैं, ओर इस करता पत्र के अहकार के कारण कस को दुख ओर 
ब धन रूप मान कर वे उन्हे छोडकर सन्‍यास लेने में प्रवृत्त होते हैं। परन्तु 
आत्मज्ञानी पुरुष की सवाध्मभाव में स्थिति होने के कारण उसकी दृष्टि मे अपने आप 
(भाप्मा) से भिन्न कुछु भी नहीं रहता, न अपने (आत्मा) से मसिन्‍न उसका कोई 
स्वार्थ ही शेष रहता है। इसलिए वह केवल ज्ञोक समग्नह के निमित्त लोगो को पथ 
प्रदर्शन कराने के ल्षिए स्वत-त्रता पूवक कम किया करता है। यद्यपि आत्मज्ञानी को 
अपने क्षिए न तो कोई कम करना ही आवश्यक होता हे और न कम छोडने ही 
का कोई प्रयोजन रहता है वह कृतकृय होता हे इसल्लिए शरीर के रहने व 
न रहने से भी उसका कोई प्रयोजन अथवा हानि ल्ञाभ नही होता परन्तु जिन 
ज्ञोगों को आव्मज्ञान प्राप्त नही हुआ हे उनके क्षिए तो अपनी अपनी 


थगीता का व्यवहार दशन १८२ 


स्वाभाविक योग्यता के अनुसार सब प्रकार के कम करना ही आवश्यक होता हे 
क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन शरीर हे और शरीर का 'निवाह' सबके 
अपने अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कम्र करने द्वारा समाज और जगत्‌ 
के सु यवस्थित रहने पर ही निर्भर रहता है, और यदि आत्मज्ञानी कम करना 
छोड़ दे तो अज्ञानी लोग सी--यह समझ कर कि जब आत्मज्ञानी लोग कम 
नहीं करते तो कम न करने ही में सुख अथवा कल्याण होगा--उनकी 
(आत्मज्ञानियों की) देखादेखी अपना अपना स्वाभाविक कम छोड दे जिससे 
घडा अनथ हो जाय क्योकि शरीर के रहते कस सवथा छूट तो सकते नहीं, 
अत जब देहासिसानी अज्ञानी लोग अपनी अपनी स्वाभाविक योग्यता के कम 
करना छोड द, तो या तो वे विवश होकर दूसरे विरुद्धाचरण करने में अबृत्त हो 
जायें अथवा निरुचमी, आलसी एवं अमादी बन जॉय, जिससे जगत्‌ ओर 
समात की घोर अवस्था होकर कल्याण के साधन--शरीरो का निवाह होना 
ही असम्भव हो जाय | इसलिए तस्वज्ञानी महापुरुष कम करना छोड कर 
अज्ञानी लोगो को विरुद्धाचरण में ग्रवृत्त करने तथा आज्सी एवं प्रमादी बनाने 
का कारण उत्पन्न नहीं करते कितु स्वय अपने शरीरों की योग्यतानुसार सब 
प्रकार के कम अ्रनासक्त बुद्धि से करते हुए दूसरों को भी अपनी-अपनी योग्यता 
के अनुसार डसा तरह कम करने का आदश दिखाते रहते है। कम न करने के 
लिए तो किसी पथ प्रदशेक की झावश्यकता नहीं रहती, पर-तु ज्ञानपूवक 


कम करने के लिए तत्वज्ञानी लोगो के आचरण ही शअ्रनुकरणीय हेते हैं 
(२९ से २६)। 


(इसलिए) तू सब कर्मों का अध्यात्म बुद्धि से मुझ (सब प्मान्परमाप्मा) 
में सन्‍यास करक आशा और ममता से रहित होकर, एवं शोक सन्‍ताप छोड 
कर युद्ध कर। तात्पय यह कि तू आत्मज्ञान से युक्त होकर यानी सबके साथ 
अपनी एकता का अनुभव करता हुआ अपने पृथक्‌ यक्तित्व को सबके 
साथ जोड कर, तथा कर्मों से “यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की आशा, एव शरीर 
के सम्बन्धियो की ममता से रहित होकर, जगत्‌ की सु यवस्था एवं सबके 
हित के लिए, युद्धरूपी अपना कतठ्य कम (मरने मारने अधस पाप एवं नरक 
आदि सब प्रकार की) चिन्ता छोड़ कर अच्छी तरह उत्साह पूवक कर (३०)। 

स्पष्टीकरण--दूसरें अध्याय में भगवान्‌ ने पहले आत्मज्ञान का निरूपण 
किया जो केवन्न बुद्धि का विषय है फिर अपने अपने कम अथात्‌ कतन्य कम 
पालन करने की आवश्यक्रता बंतः कर सबके साथ अपनी एकता की साम्प बुद्धि 
से कम फरने का विधान करके सत्रत्र बुद्धि ही की प्रधानता का प्रतिपादन 





ऐ 
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किया। इस पर यह शक्क्ा सहज ही उठती है कि जब सारा दो९.र असि: देर 
ही है, तो फिर कम करने की आवश्यकता ही क्या हैं ? केवल बुद्धि को 

झिथित करके सब कुछ छोड छुाड़ कर शाजति से बैठे हए अपना ओअय बानब रह 
न किया जाय? इसके आतरिक्त सबकी एकता के साम्य भाव में बुद्धि को स्थित 
करने के उपदेश के साथ लड़ाई जेस घोर हिसा मक कम करने का विधान 
अरत्म त विरुद्ध प्रतीत होता है अ्रत इन विरोधी भावों का सेल केसे हो सकता 
है? युद्ध जेला घोर कम करते हुए बुद्धि साम्य भाव से स्थित केसे रह सकती 
है? इन दोनो विरोधी मार्गों मे से वास्तविक श्रेयस्कर माग कौनसा है--इसका 
यथार्थ निशय होना नित/नत ही आवश्यक हं। अज़न के इस श्राशय के अश्न 
के उत्तर मे भगवान्‌ पिस्तारपूर्वेंफ कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण करते 
हुए कहते हैं कि मेने जो पतले आत्मज्ञान का और फिर साम्य बुद्धि से कम 
करने का वशन किया है, उसका अभिग्राय अलग श्रलग निष्ठाओ अथात्‌ शरीर 
यात्रा के जुदे जुदे मागो के विधान करने का नहीं है, किन्तु एक ही ब्राह्मी स्थिति 
झथात्‌ बरह्मविद्या को भ्रच्धी तरह समझाने के लिए पहले तत्चज्ञानियो का निर्णय 
किया हुआ आत्म ज्ञान कह कर फिर उस्ती आत्म ज्ञान युक्त सासारिक व्यवहार 
करने अथात्‌ ज्ञानयुक्त कमे करने (ज्ञान कम समुच्यय) का विधान कहा है। 
तापय यह कि जान और कम की पश्रत्वग गप्रलग कत यता नहीं कही है 
कितु एक ही. यावहारिक ब्राह्मी स्थिति अथवा यथाथ ब्रह्मनिष्ठ! कही है। 
ज्ञान और कम का विरोध नहीं है कि-तु ये एक दसरे के सहायक हैं, क्योंकि 
बुद्धि का धम (सूच्रम) विचार करना हे और हा द्ययो का धम (स्थूज्अ) कम 
करना अस्तु, बुद्धि ज्ञान (विचार) में लगी रहे और इन्द्रियोँ बुद्धि के 
निशयालुसार अपने अपने कम करती रहे--इस तरह ज्ञानयुकत कम होते हैं । 
बुद्धियुक्त प्राणियों के कम ज्ञान सहित ही होते है--चाहे वह ज्ञान यथार्थ हो 
या अ्यथाथ। जिनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ होती है उनके सभी व्यवहार सबके 
साथ एकता के साम्य भाव से हेते हैं--उनमे उनके एथक्‌ व्यक्तित्व का भाव 
ओर “यक्तिगत स्वाथ नहीं रहता, अत न तो डनकी किसी से प्रीति होती हे 
और न जिरोध। वेजो कुछ करते हैं वह सबके हित के लिए होता है। 
इसलिए उनके कम घोर (हिसात्मक) होते हुए भी वास्तव में सौम्य 
(अहिसात्मक) ही होते हैं । कमो में स्वय अच्छापन या बुरापन कुछ भी नहीं 
हैे--अच्छुपन या बुरापन कता के भाव पर निभेर रहता है। सबके साथ 
अपनी एकता के भाव से किये हुए कम, स्थूज्न इष्टि से घुरे प्रतीत होते हुए 
हे वास्तव में बुरे नहीं होते, किन्तु अच्छे ही होते है, और घप्रथकता के भाव 

छ 


खान 
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से किये हुए कम, ऊपर से अच्छे प्रतीत होते हुए भरी वास्तव सें अच्छे नहीं 
हेते, कि-त॒ बुरे ही होते हैं। आत्म ज्ञान की समत्व बुद्धि का क(्मो से कोड 
विरोध नहीं है चाहे वे कर्म घोर (हिसात्मक) हों या सौस्‍्य (अहिसाप्मक) 

ओर न झ्रात्मनिष्ठ बुद्धि पर कर्मों का कोई प्रभाव ही पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त जिन क्ञोगों की सबके साथ एकता के साम्य भाव में पूण स्थिति हो 
जाती है उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं, अत उनके 
लिए कम करने अथवा छुोडने के क्लिए कुछ भी नहीं रहता। यह जगत्‌ प्रपन्न 
उनके समष्टि भाव की त्रिगणात्मक प्रकृति का मायिक खेल होता हे, अत थे सब कुछ 
करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। परन्तु जिन क्लोगों को यह आत्मज्ञान नहीं हे, 
वे यदि हाथ पेर बॉधकर निक्म्मे बेठे रहे अथवा स यास लेकर लोकिक “यवहार 
छोड देँ, तो भी कम त्याग का अयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योकि लोकिक ब्यवहार 
न करके निकस्से बैठे रहना तथा व्यवहार छोडना भी तो कर्म ही हे, ओर जब कमे 
न करने अथवा त्याग दने के यक्तित्व का अहकार बना हुआ हे, तब न तो 
कुछ त्यागा गया और न यथाथ ब्राह्मी स्थिति की ग्राप्ति दी हुईं। बाह्यीस्थिति 
तो प्रथक ग्रक्तित्व की सबके साथ एकता करने से, अ्रथात्‌ भिन्‍नता के भाव 
मिटाने से होती है न कि भेद भाव युक्त प्याग करने से। शरीर और जगत्‌ 
अथवा पिण्ड और ब्रह्माण्ड परमात्मा की त्रिगणात्मक प्रकृति का मायिक खेल हे, 
अत इस खेल्न में तीनो एणों का तारतम्य बना रहना अनिवाय है। इनमें से 
क्सी एक का सी सवथा अभाव हो नहीं सकता | सत्वगण ज्ञानात्मक ओर 
सुख मक्‌ है, रजोगुण रागात्मक और क्रियाप्मक, तथा तमोगुण जडात्मक हैं इसलिए 
त्रिगणा मक प्रकृति के इस खेल सें कोई भी ब्यक्ति कुछ न कुछ किये बिना 
कभी रह ही नहीं सकता--अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कम 
सबको करने ही पडते हैं चाहे वह हाथ पेर आदि कर्मेन्द्रियो द्वारा करे, 
अथवा आंख, कान आदि झ्ञानेनिद्रयों हारा अथवा मानसिक सकतप विकल्पो 
द्वारा अथवा बुद्धि के विचारों द्वारा करें--शरीर के रहते कम सवथा छूट नहीं 
सकते | यदि कोई यक्ति सन्‍्यास लेकर एकान्त स्थान में जा बेठे, तो भी अपने 
खाने पीने आदि के यवहार तो विवश होकर उसे भी करने द्वी पढते है, क्योंकि 
त्रिगणात्मक प्रकृति सनन्‍्य शरीर के स्वाभाविक धम--भूख प्यास आदि तो 
शरीर के रहते छूट ही नहीं जाते। यदि हठ से शरीर के प्राकृतिक वेगों को 
रोका जाय, तो मन से तो उनका चिन्तन छूट ही नहीं सकता ओर अपनी 
“4क्तिगत कल्याण की कामना भी बनी ही रहती है। तात्पय यह कि आपने 
श्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के कम तो शरीर से अथवा मन से होते ही रहते हैं, 


१६४ गीता का व्यादहारिक अथ--अ० ३ 


केवल दूधरों की सेवा के श्रथवा लेक सप्मह अथात्‌ ससार चकऋ को सु यचस्थित 
रूप से चलाने सम योग देने के कर्म छूटते हे पारणाम यह होता है फ्ि 
यक्तित्व के अहकार से स-यास लेने वाला पुरुष अपने शरीर की आवश्यक्रताई 
तो दूसरों की सेवा द्वारा पूरी कराता ह परन्तु स्वय दूसरो के लिए कुछ भी 
नहीं करता। यह मिथ्याचार अथवा पाखण्ड हे। इसलिए खब स॒ श्रेष्ठ बात 
यह है की आत्म ज्ञान से इन्द्रियो को अपने वश में रखते हुए अपने शरीर 
के स्वाभाविक गुणों के अनुसार जिन कममों के करने की योग्यता हे। उनको 
जगत्‌ के “यवहार यथायोग्य चल्नाने रूपी यज्ञ के लिए सब को अवश्य करते 
रहना चाहिएणए। यदि ससार चऋ को चल्नाने में योग देने के लिए अपने अपने 
कत-य कम न किये जायें, तो अपने शरीर का भी निवाह नहीं हो सकता-- 
चाहे कोई ग्रृहस्थ हो या स-यास्री | क्योंकि ससार में जितने चेतन एवं जड पदाथ 
हैं, वे एक दूसरे क उपकारी उपकाय अथवा आंक्ता भोग्य (एक दूसरे के काम 
में आने वाले) एवं अन्योन्याश्रित (एक दसरे पर निभर रहने वाले--सेवक-से य) 
हैं, अथात्‌ आपस में एक दूसरे की सेवा करें तभी सबका निवाह हे।| सकता 
है इसलिए यदि कोई' “यक्ति अपने यथ्टि अहक्लार से अपने हिस्से के कत-य 
कम न करे, तो दूसरों से अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी कराने का डसे 
कोई अधिकार नहीं रहता, क्योकि यदि इस तरह सब कोई अपने अपने कस 
करना छोड दे तो फिर किसी का भी जीवन निवाह नहा है सकृता। 

जड़ सृष्टि ओर पशु पक्ती आदि तो सवथा प्रकृति के आधीन रहते हैं अत वे 
स्वभाव द्वी से अपने अपने कम मे प्रवृत्त रहते हैं। उनमे न तो प्रकृति के विरुद्ध 
कमे करने की ओर न अपने कत-“यो की शअ्रवहेज्ना करक॑ छोडने की ये।ग्यता ही 
द्वाती है । वे अपने शरीरों को भी आराकृत अवस्था में रखते हैं, ओर अपने शरीरो 
की सब प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति परददी निभर रहते है। परतु 
मनुष्य (स्त्री पुरुष) के शरीर में आत्मविकास की विशेषता होने के कारण वह प्रकृति 
के सर्वथा अधीन नहीं रहता, कितु उस पर शासन करने के प्रयत्न में लगा रहता 
है । वह प्रकृति को अ्रपने अधीन करके उससे काम लेता है। वह अपने शरीर 
को प्राकृत अवस्था में ही रख कर सनन्‍्तोष नहीं करता, किन्तु नाना प्रकार फे 
डउपचारो से वह उसके रग रूप सें ही नहीं किन्तु बनावट में सी फेर फार 
करता रहता है और शरीर के स्वाभाविक गुणों को भी बद॒ुल्लता रहता हे। 
शरीर की आवश्यफताओ्रो के द्विए वह सर्वेथा प्रकृति पर ही निमर नही रहता 
अथांत्‌ आकृतिक पदार्थों को वह उनकी प्राकृत अवस्था में ही उपयोग मे 
लेकर सन्तोष नहीं करता, किस्तु उनका प्रकृति द्वुरा ही भच्छी तरह सरकार 
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करके उन्हें काम से लेता है और अनेक पदाथाों को वह अपनी इच्छा से प्रकृति 
द्वारा उत्पन्न सी करवाता है। खाद्य पदाथ जितने और जिन रूपो में प्रकृति द्वारा 
स्वत उपजते हैं उन्हें पशु पक्तियों की तरह वह उतने ही और उसी अवस्था में नही 
खा लेता, किन्तु खेती आदि “यवर्सायों से विविध प्रकार के खाद्य पदाथे प्रकृति 
द्वारा उत्पन्न कराता है, और उनका विविध प्रकार से योग करके, तथा भति 
साति की क्रियाशों से सस्कार करके खाता है। शरीर को सुरक्षित रखने के 
लिए वह प्राकृति श्राश्रयों में ही नहीं रहता, श्रथात्‌ वह गुफ़्ाओं कन्द्राओो 
अथवा वृत्षादि की ओट में ही शरीर की रक्षा नहीं करता और न नह्ला ही 
रहता है, किन्तु प्राकृतिक द्र-य्ों के उपयोग से विशान्ष भवन आदि बना कर 
उनसे रहता हैं, तथा भांति भाति के वस्य बना कर पहिनता है। जो जितना 
ही श्रप्रिक उन्नत होता है, उतना ही अधिक वह प्रकृति पर विजय पाता हे। 
मनुष्यदेह में इतनी योग्यता है कि वह अपने पुरुषाथ से प्रकृति पर पूर्ण 
विजय ग्राप्त करके उस पर आधिपत्य कर सकता है और सववांत्म भाव से उनका 
समावेश भी “अपने आप” में कर सकता है। परन्तु समष्टि भाव में पूण 
रूप से स्थित होने से अर्थात्‌ सबके साथ पूण एकता होने से ही ऐसा हो 
सकता है। जब तक व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति रहती हैं तब तक प्रकृति 
की अधीनता से छुटकारा नहीं हो सकता--चाहे कोई गृहस्थाश्रम में रहकर सासा 
रिक व्यवहार करे अथवा सनन्‍्यास लेकर काम करना छोड़ दे। तात्पय यह कि 
अपनी “यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए कम किये जायें अथवा छोडे जाये, दोनो 
ही अवस्थाओं में बेब धन के हेतु होते हैं पर-तु ससार चक्र को चलाने रूपी यज्ञ 
में योग देने के लिए, सबके साथ सहयोग रखते हुए एवं सबके साथ श्रद्भुलापढ 
होकर अपने अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपने अपने हिस्से के कत य 
कम करने से कोई ब धन नहीं होता और न उनसे कोई पाप ही लगता 
हे---चाहे वे कम घोर (हिंसात्मक) हों या सौम्य (अहिसात्मक) क्योंकि 
जगत्‌ की रचना यज्ञमय है, अथात्‌ सबके अपने अपने हिस्से के कतेय कमे 
करने से ही जगत्‌ बनता ओर स्थिर रहता है । 

पृथ्वी, जल, तेज वायु आकाश आदि श्रत्येक भौतिक दय का ओर जगत्‌ 
की भत्येक हलचल का सूचम समष्टि (एकत्व) भाव उसका श्रधिदेव अ्रथोत्‌ 
देवता कहा जाता है। इसी तरह श्रत्येक यक्ति के आँखों से देखने, कानो से 
सुनने नाक से सूँघने जचा से स्पश करने, जिद्वा से खाद लेने मुख 
से खाने, वाणी से बोलने, बुद्धि से विचार करने एवं हाथों से काम करने 
झादि अत्येक व्यष्टि व्यवहार शक्ति का खूदछस समष्टि (एुकत्व) भाव उसका 
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अधिदेव अथोत्‌ देवता होता है--जेसे आँखों से देखने की शक्ति का समष्टि 
भावापन्‍न देवता आदित्य, कानो से सुनने का देवता दिकृपाल नाक से सँंघने 
का देवता अश्विनीकुमार, प्वचा से स्पश करने का देवता वायु, जिह्ना से स्वाद 
लेने का देवता वरुण, मुख से खाने का देवता शअ्रप्मि वाणी से बोलने का देवता 
सरस्वती बुद्धि से विचार करने का देवता बृहस्पति एवं हाथों से काम करने का 
देवता इ द माना जाता है इत्यादि । इस तरह अनन्त प्रकार के -यष्टि “यवहारो 
के समष्टि भावापन्न अगणित देवता है | इन समष्टि शक्तियों रूपी देवताओं के 
अपने अपने “यापार करने से सारे जगत अथीत्‌ बल्माण्ड का धारण, पोषण एव 
सब्लाल्नन होता है, और प्रत्येक व्यक्ति अथोत्‌ पिण्ड की व्यष्टि शक्तियों के 
ब्यापारों के योग ही से बअह्याण्ड की समष्टि शक्तियों के यापार होते हे, क्योकि 
सब पिणडों का योग ही ब्रह्माण्ड है, अत पिण्डों के व्यापारों के योग 
ही ब्रह्माण्ड के व्यापार हैं। पिश्ड और श्रह्माणणड की एकता होने के कारण जो 
कुछ प्रत्येक “यध्टि शरीर अथात्‌ पिण्ड से व्यष्टि रूप से हे, वही अखिल जगत्‌ 
अथात्‌ अह्याणड सें समष्टि रूप से हे। तात्पय यह कि “यथ्टि अथात पत्येक 
व्यक्ति के कर्में। के योग से समष्टि जगत्‌ पूरित होता है, और समष्टि जगत्‌ से 
व्यष्टि जगत्‌ का धारण, पोषण एवं सद्बालन होता है, अथात्‌ प्रत्येक “यक्ति की 
आवश्यकताएँ पूरी होती हैं अत सबके यथायोग्य कम करने से ही यह जगत्‌ 
चक्र ठीक ठीक चलता रहता है । 

जिस तरह समष्टि जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) का अस्तित्व सब (प्रत्येक पिण्ड) के 
झपने अपने कर्तव्य कम करने रूपी यज्ञ पर निभर है, उसी तरह मानवी जगव्‌ 
भ्रथोत्‌ मनुष्य समाज का अस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने स्वाभाविक 
गुणों # की योग्यतानुसार, अपने अपने हिस्से के कतय-कर्म करने रूपी यज्ञ 
पर ही निभर रहता है। सत्व रज मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले मलुष्य 
(स्री पुरुष), ज्ञान और विज्ञान आदि की शिक्षा सम्बन्धी कार्य का सम्पादन करें, 
रज सत्व मिश्रित गणों की प्रधानता वाले शासन और रक्षा का काये करें, रज-तम 
मिश्रित गयों की प्रधानता वाले, पदार्थों को डपजाने और उनके व्यवसाय का काय 
करें और तम रज मिश्रित गयणों की प्रधानता वाले शारीरिक अ्रम से कल्ला 
कौशल ओर सेवा आदि का कार्य करे तथा उपरोक्त सभी वर्गों के लोग 
जीवन के प्रथम भाग सें ब्रह्मचये त्रत से रह कर शारीरिक एवं सानसिक बल्ञ 
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&गणो के अनुसार काय विभाग की चतुवणे व्यवस्था का विशेष खुन्नासा 
१० थें अध्याय के श्कोक ४१ से ४४ तक के तात्पय में किया गया है। 


गीता का व्यवहार-दशन १९८ 


सम्पादन करते हुए अपने अपने स्वासाविक गुणों के अनुसार विद्याध्ययन करे 
जीवन के द्वितीय भाग में शृहस्थाश्रम में रह कर अपनी अपनी योग्यतानुसार 
जगत्‌ के उपरोक्त “यवहार करे जीवन के तृताय भाग में अपनी अपनी योग्यता 
नुसार विशेषतया ससाज सेवा के कार्य करे, और जीवन के चतुथ भाग में अपनी 
विद्या बुद्धि एव तीनों अवस्थाओं में सब्वित किये हुए अनुभव का लाभ लोगों 
को सदुपदेश एवं सत्परामश देने द्वारा पहुँचावं, तभी समाज सु-यवस्थित रह 
सकता हे। मनुष्य समाज इसी यज्ञ के आधार पर निर्मित एवं अवस्थित है 
और यह यज्ञ सबके हित के लिए अवश्य कतव्य है। यदि मनुष्य (स्त्री पुरुष) 
अपने अपने स्वामाविक गुणों की योग्यतानुसार अपने अपने कतवब्य कम न करे 
तो समाज नष्ट हो जाय । शिक्षक वग के लोग ज्ञान ओर शिज्ञान का प्रचार 
ओर उन्नति न करें तो अशिक्षित जनता सें किसी भी काम के करने की योग्यता 
न रहे रक्षक वर्ग के ज्ञोग शासन और रक्षा का काम न करे तो समाज में 
उच्छुछुक्चता आ जाय $र अपने अपने कम करने के लिए किसी को सीं सुविधा 
न रहे व्यवसायी क्लोग पदाथ उत्पन्न करके उनके क्रय विक्रय आदि का व्यवसाय 
न करें तो क्ोगों को शरीर निवाह के लिए आवश्यक पदाथ ही न मिले और 
श्रमी क्लोंग यदि शिल्प और सेवा का काय न करें तो दूसरे वर्ग वाल्नों का कोई 
भी काये सम्पादन न हो सके । इसी तरह प्रत्येक मनुष्य (स्त्री पुरुष) के 
लिए अपने अपने जीवन की चारो अवस्थाओं में उपरोक्त चारों आश्रमों 
के व्यवहार करना भी आवश्यक हे &। तात्पर्य यह कि अपने अपने कर्े-य 
कमे आपस की एकता के सहयोग से यथावत्‌ करने से ही समाज की 
स्थिति रह सकती हे ओर जिस तरह मनुष्य समाज की स्थिति के लिए सब 
वर्गों के ज्ञोगों को अपना अपना कर्तव्य पात्नन करना आवश्यक है डसी तरह 
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& यश्यपि समाज की सुब्यवस्था के लिए चार अकार की प्रधान झावश्य 
कताएँ होने के कारण मनुष्य समाज को, स्वाभाविक गुणों की श्रधानता के 
अचुसार चार व्यों में विभक्‍त किया गया है, जिसको आय सस्कृति सें वशणाश्रप्त 
व्यवस्था कहते हैं, परन्तु सत्य, रज और तम सेद से तीन गुणों के सम्मिश्रण का 
अनन्त अकार का तारतम्य होता है और इसी तारतम्य के अनुसार मनुष्यों में 
कम करने की योग्यता की भी अनन्त श्रेणियों होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ग 
के कार्य करने वाल्यों में भी गुणों के तारतम्य के अनुसार अनेक श्रेणियों होती 
हैं, अत अपने-अपने गुणों के तारतम्य के अनुसार अपनी अपनी योग्यत्ता के 
कर्तेव्य कम करना सबके ल्वषिए आवश्यक है । 


१४ ६ गीता का व्यावहारिक अथ--अ्र० ३ 


जगतू की स्थिति के लिए भी सबको अपना अपना कत-य पालन करना 
आवश्यक हे, क्योकि सबके अपने अपने कत-ग्र कमें, आपस की एकता के भाव 
से करने रूपी यज्ञ से सब भोग्य पदाथ उत्पन्न होते हैं और भोग््य पदार्थों 
पर ही सारे भूतआणियो का अ्रस्तित्व निर्भर हे। जिस तरह शरीर के मिन्न 
मिल अकह्ल अपने अपने स्वाभाविक काय आपस की एकता के सहयोग से 
करें तभी शरीर का निवाह हो सकता है उसी तरह सब स्थावर जज्ञम भूत प्राणी 
जगत रूपी शरीर के अरज्ञ है और वे सभी अपने अपने स्वाभाविक काय--सबकी 
एकता के सहयोग से--जगत्‌ के हित को लक्ष्य सें रखते हुए करे, तभी यह 
ससार चक्र ठीक ठीक चल सकता हे । 

इस ससार चक्र को चक्नाने रूपी यज्ञ के लिए अपने-अपने कत य कम 
झपने अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं, इसल्षिए अपना स्वभाव अथात्‌ प्रकृति 
सब कमो का कारण हे, और सबके स्वभाव अथात्‌ प्रकृति का आधार, सबका 
एकत्व साव अथात्‌ समष्टि आत्मा-परमात्मा है। अत जो कोई सबके एकत्व 
भाव के इस यज्ञ की अ्रवद्देलना करके दूसरों से ए्थक्‌ अपनी यक्ततिगत स्वाथ 
सिद्धि के लिए ही काम करता हे अ्रथवा उन्ह छोड देता हे--वह चोर होता है। 
जंगत सें सभी पदाथ एक दूसरे के सहयोग एवं सबकी सम्मिलित शक्ति से 
उत्प न होते है। उन सावजनिक पदाथो के उपयोग से दूसरों को वच्चित रख कर, 
जो उनको कंवल अपनी स्वाथ पिद्धि के काम भ लेता है, वह दूसरों का हक़ 
छीनता है इसलिए वह चोरी करने का अपराधी है। यदि कोई इस ससार चक्र 
को चल्नाने में अपने अपने कत य क्रम करने का योग न देकर, अपने व्यक्तिगत 
आरास अथवा शान्ति के लिए आलसी ओर निरुयमी होकर बेठ जाय, तो उसका 
मनुष्य होना, न होने के बराबर हे क्योकि अपने शरीर निवाह के कम तो उसको 
भी करने ही पइते हैं--+वल दूसरों के लिए काम करने से वह जी चुराता है 
--अ्रत यह स्वाथपरता है। अपने पृथक्‌ यक्तित्त॒ का भाव तो पशु पत्तियों मे 
भी होता हे और अपने अपने शरीरों की आवश्यकताएँ ग्राकृतिक पटाथों से वे 
सी पूरी करते हैँं-.इतना ही नहीं किन्तु वें दूसरों के डपयोग में सी आते 
हैं पर-तु मनुष्य शरीर सें सवात्म-भाव का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति पर शासन 
करने की योग्यता होते हुए भी, व्यक्तित्व के भाव से प्रकृति के अधीन रहना 
“यथ ही मनुष्य जीवन बिताना हे। 

इसलिए जगत्‌ के व्यवहार यक्तित्व के भाव की आसक्ति छोड़ कर सबके 
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साथ एकता के साम्य साव से करने का उपदेश भ्रगवान्‌ अज़न को निमित्त 
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करके सब को देते हैं, और पूत्र काज्ष में इस तरह आचरण करने वाले, 


“शीता का व्यवहार दुशन १६० 


राजा जनक को आदि लेकर आत्मज्ञानियों के उदाहरण पहले देकर, फिर 
स्वय अपना उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कतेय नहीं है 
ओर न झुझे किसी भी प्रकार की स्वाथ सिद्धि की आवश्यकता ही है, 
परन्तु, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जसा आचरण करते हैं और जिस बात को 
प्रमाण मानते है, अन्य साधारण क्ोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हें, 
अत यदि आत्मज्ञानी महापुरुष ज्ोकिक यवहार करना छोड़े दे तो 
साधारण जनता कर्मों को बन्चन और दु ख रूप निश्चय करके डनकी 
देखा देखी. काम करना छोड बेठे, तब केवल समाज ही नहीं किन्तु सारी 
सृष्टि का क्रम ही नष्ट हो जाय इसीसिए में भी कम करता ही रहता हैँ &। 
इसके अतिरिक्त अज्ञानी लोगों के -यक्‍क्तित्व के भाव की आसक्ति कम करने 
ही से कम होती है क्‍योंकि वे ज्ञोग अपने शरीरों के अतिरिक्त अपने कुट्ुम्ब 
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$& भगवान्‌ ने जो कहा है कि तत्वज्ञानी लोग यदि ल्लौकिक व्यवहार न करें तो 
दूसरे ल्लोग भी डनका अनुकरण करके अपने कंत य कम छोड दे जिससे लोगों का 
नाश हो जाय--ठीक यही हालत इस समय इस देश की हो रही है । जिन लोगो 
को थोड़ा या बहुत तरवज्ञान होता है, वे अधिकतर अपनी “यक्तिगत सुख शात्ति के 
लिए ल्लौफिक “यवहारो से विरक्त होकर स यास ले लेते हैं अथवा भक्त बन बेठते हैं 
और उनकी देखा देखी बहुत से दूसरे, ज्ञोग भी विरक्त श्रथवा भक्त होने के 
लिए काम काज छोड़ कर आल्सी एव निरुगमी बन बेठते है, तथा जो लोग 
ल्लोकिक यवहार करते हैं, वें ग्रुण कम के तत्त्व से अनभिज्ञ रहते है, जिससे 
स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार काय विभाग के सिद्धान्त का पालन नहीं 
करते । अधिकतर ल्लोग तो अपने वश परम्परागत कर्मों मे ही त्रगे रहते हैं--- 
गुणों की योग्यता की आवश्यकता नहीं समझते और कई लोग गुणों की अब 
हेलना करके अपने मनमाने कम करने लग जाते है। इसके अतिरिक्त कम करने में 
जैसी तत्परता रखनी चाहिए वेसी नहीं रखते। परिणाम यह हुआ कि इस देश 
के लोगों की सब प्रकार से अवनति हो गईं और वतमान की सझ्कूटापन्न अवस्था 
देखते हुए भविष्य बहुत ही सयझूर प्रतीत होता है। इस समय जो उद्चत देश हैं, 
उनसें तस्वज्ञानी लोग स्वय पूणतया तत्परता के साथ लौक्िक यवहार करके 
साधारण लोगो को माग दिखाते रहते हैं ओर साधारण लोग उनका अनुकरण 
करके अपने अपने स्तानायिक गणों के अनुसार ल्ौोकिक “यवहार करते हैं। इसी 
कारण से वे लोग सुख सम्रद्धि-परपन्न हे। इस देश के निवासियों को यदि 
जीवित रहना है तो भगवान्‌ के बताये हुए माग पर चलना चाहिए | 
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तथा समाज श्रादि में ममत्व के कारण डनके लिए भी कम करते हैं, जिससे 
उनके व्यक्तित्व का भाव कम होता जाता है परन्तु यदि ज्ञानी लोग सासारिक 
कर्म करना छोड़ दे तो उनका अनुकरण करके अज्ञानी भी कम त्याग ही को 
प्रमाण मान कर जगत के व्यवहार करना छोड़ द॑ ओर ऐसा करने से उनके 
“यक्तित्व का भाव पुष्ट ही नहीं होता किन्तु उसमे वृद्धि होती है । इसलिए 
ज्ञानी पुरुष लोकिक “यवहार छोड़ कर अज्ञानी लोगों को पथ अष्ट नहीं करते, 
किन्तु स्वय अनासक्ति पूर्वक अच्छी तरह तत्परता से कम करके दूसरों को भी 
उसी तरह कमे का सागे दिखाते रहते हैं। गुण कमें के विभाग को जानने 
वाल्ला आत्मश्ञानी महापुरुष तो जानता हे कि कम सब अपनी प्रिुणाप्मक 
प्रकृति का खेल है और गुण ही गुणों में वत कर यह खेलद्ध कर रहे हैं, 
अथात्‌ जगत्‌ सें सब कोई अपने अपने गणों की योग्यता के अनुसार आचरण 
करके एक दूसरे के साथ वताव करते हैं, ऐसा समझ कर वे तीनो गयों के 
सम्मिश्रण के इस खेल म आसक्त नहीं होते & । परन्तु अज्ञानी लोग प्रकृति के 
गुणों के उपरोक्त रहस्य को नहीं जानते, अत उनकी बुद्धि में यह बात नहीं 
बैठ सकती कि कर्मों का खल सबके स्वाभाविक गुणों के तारतम्य द्वारा ही हो 
रहा है, किन्तु अपने व्यक्तिस्व के अहझ्लार के कारण वे अपने (व्यक्तित्व) को 
ही कमा का क॒ता मानते हैं, ओर जो लोग कतापन के अदृझ्भार में आसक्त 
होते हैं, उनको कम छोड़ने का अहज्वार ओर भी श्रधिक द्वाता है इसलिए 
तत्वज्ञानी पुरुष उनको अपने स्वाभाविक कम करने से विचलित करके उनके 
यक्तित्व का अहक्वार बढ़ाने से सहायक नहीं हेते। 

साराश यह कि आत्मा यानी अपने आप से मिन्‍न कहीं अन्यत्न से स्वाथ सिद्धि 
हेने की आशा से, तथा आत्मा यानी अपने आप से भिन्न पदाथों से ममत्व की 
झासक्ति से, रहित हाकर अपने अपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों के अनुसार 
क्ञॉकिक यवहार---चाहे वे घोर--..हिंसाप्मक हाँ या सौम्य---अहिसा मकर---सबक 
साथ एकता के साम्य भाव से, सबके साथ सहयोग रखते हुए, चिन्ता और सय 
छोड़ कर प्रसन्‍नता एवं तत्परता पूवक सबको करेन चाहिये । 


ये मे मतसिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा । 
अ्रद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कमेमरि ॥३१॥ 
ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नाजुतिष्ठान्त मे मतम्‌ । 


& दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ के आचरण का स्पष्टीकरण देखिए। 
२१ 
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सवज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतल ॥ ३२॥ 


सदृश चेष्टते स्वस्या प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रक्ति यान्ति भूतानि निश्रह कि करिष्यति ॥ ३र ४ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथ रागद्वेषो व्यवस्थितों । 
तयोन वशमागन्देत्ता हास्य परिपन्थिनों ॥ ३४ ॥ 
श्रेयान्स्वधमा विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मा सयावह ॥ ३४५॥ 
झर्थ--जो लोग दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूवक मेरे इस नित्य अथात्‌ 
सब काल सब देश ओर सबके लिए अनुसरणीय एवं हितकर “मत (सिद्धान्त) के 
झनुसार आचरण करते हैं वे भी कमा के बन्धन से छूट जाते हैं (३१) । 
परन्तु जो दोष दृष्टि करके मेरे (इस नित्य) सिद्धान्त के अचुसार आचरण नहीं 
करते उन विवेकहीन सवचज्ञान विमूढ़़ अथात्‌ निरे मूखो को नष्ट हुए जानो 
(३२)। ज्ञानी पुरुष भी अपनी श्रकृति (स्वभाव) के अनुसार चेष्टा करता हे, 
और भूत प्राणी (सभी) अपनी अपनी प्रकृति अथात्‌ स्वभाव के चश मे रहते हैं 
वहा (जबरदस्ती) निग्रह क्‍या करेगा? तात्पयय यह कि जब कि आत्मज्ञानी 
पुरुष के लिए परवशता से कुछ भी कते-य न होने पर भी वह अपने स्वभाव 
के अनुसार शारीरिक यवहार करता रहता है तो भौतिक शरीरो में आसक्ति 
रखने वाले अज्ञानी पुरुष, जो प्रकृति के अधीन रहते हैं, वे कमा से रहित 
केसे हो सकते हैं (३३) ? प्रत्येक इन्द्रिय का अनुकूज्ष विषय सें राग और प्रति 
कूल विषय में देष स्वभाव से ही नियत हे, (परन्तु मनुष्य को) डनके वश में 
नहीं होवा चाहिये क्योंकि वे ही इस (मनुष्य) के शत्र हैं । तात्पय यह कि इन्द्रियो 
की अनुकूल विषय में प्रीति और प्रतिकूल विषय में द्वेष होना स्वाभाविक हे, 
वे मिट नहीं सकते परन्तु मनुष्य उनमें आसक्त होकर उनके अधीन न होवे, 
किन्तु इशद्ियों को अपने वश में रखता छुआ विषयों में वरते राग द्वेष के 
अधीन होने से ही दुदशा होती हे (३४)। दूसरों के धम का आचरण यदि उत्तम 
(प्रतीत होता) हो और अपना धर्म डसकी अपेक्षा हीन (प्रतीत) हो तो भी 
अपने लिए तो वही अच्छा है अपने धम में (यक्तित्व का भाव मिटा 
कर) मर जाता झेतस्फर है पराया धम भयानक होता है । तार्पय यह कि 
दूसरों के स्वाभाविक ग॒ुझो की योग्यता के अनुसार जो कम उनके लिए नियत 
हो वे यदि उत्तम एव निर्ेष अतीत हो और अफ्ने स्वाभाविक भुणों की 
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योग्यता के अनुसार नियत कम डनकी अपेह्ा बुरे दोषयुक्त एवं हीन दाखते 
हाँ तो भी अपने लिए अपने ही स्वाभाविक कम अ्रेष्ठ होते हैं। इधलिए 
कपने यक्तित्व का भाव मिटाकर अथात्‌ यष्टि भाव को समष्टि में जोड कर 
सबके साथ एकता के ज्ञानयुक्त अपने स्वाभाविक कम करना हो श्रेपस्कर होता 
है। अपने स्वाभाविक कमे करने से यदि झत्यु भी हो जाय तो वह भी कल्या 
णकर होती हे, परस्तु अपने कम छोड़कर दूसरो के कर्मों में पड़ने से दुगति 
होती हे (३१) । 


स्पष्टीकरण--इस अध्याय सें श्लोक ३ से आरम्भ करके भगवान्‌ ने 
पहले देहधारी (चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी) के लिए कम करना आवश्यक 
ही नहीं किन्तु अनिवाय बता कर फिर तत्त्वज्ञानी लोग जगत्‌ के यवहार 
सर्वभूताव्मेक्य (सबकी एकता के) ज्ञानयुक्त, लोक सम्रह अथात्‌ जगत्‌ अथवा 
समाज की सुब्यवस्थिति के लिए किस तरह किया करते हैं कि निससे वे सब 
कुछ करते हुए भी कर्मों के बन्धनों से सदा मुक्त रहते हेँ--डस विप्रय का 
सक्षेप से वर्णन करते हुए, अर्जन को निमित्त करके सबको उसी तरह लोक 
सग्नह के लिए अपनी अ्रपनी योग्यता के सासारिक “यवहार करने का उपदेश 
छोक ३० तक दिया | अ्रब उपरोक्त विधि से अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता के 
निश्चय युक्त अपनी अपनी योग्यता के अनुधार जगत्‌ के “प्रवहार यव्रायोग्य 
करने का माहात्म्य, तथा उनके न करने से हानि बताते हैं। भगवान कहते हैं 
कि जिन लोगों की आत्मज्ञान से स्थिति नहीं हुई हे वे भी मेरे (सवात्म 
भावापक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण क) इस सार्वभोम सावजनिक एवं सदा एक समान 
उपयोगी सनातन उपदेश सें विश्वास करके श्रद्धापूचक एव दोष दृष्टि से 
रहित होकर इसके अनुसार बरते यानी जगत्‌ की एकता के विश्वास सहित सबके 
साथ प्रेम भाव से, अपने “यक्तित्व के अहक्वार श्रोर "यक्तिगत स्वार्थों को अपन 
कार्यक्षेत्र की सीमा मे आने वाले सब लोगों के साथ जोडकर तथा सब के 
साथ सहयोग रखते हुए अपने अपने कतब्य क्रमे यथायोग्य करें तो उनको भी 
कसों का कोई बन्धन नहीं होता। जो कम दूसरों से पयकू अपनी प्रक्तिगा 
स्वॉथ सिद्धि के लिए यक्तित्व के अहक्लार से किये जाते है उन्हीं के अच्छे 
बुरे परिणाम कता को भोगने पड़ते हैं क्‍योंकि व्यक्तिव्व की श्रासक्ति ही से 
बन्धन होता है। परन्तु ससार चऋ को चलाने में योग देने के लिए सर्वाध्मा८ 
परमात्मा की प्रेरशाजुसार जो अपने कत-य कम, दूसरों के साथ एकता एुव 
सहयोग पूर्वक किये जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व कम करने वाले पर नहों 
रहता। प्रत्यक्ष सें भी देखा जाता है कि जिसके जिम्मे जो कतें थ (2009) होता 


शीता का व्यवहार दु्शन १६४ 


है, उसको यथायोग्य श्रद्धापूवक बजाने में जो बुरां भक्ञा हो जाय उसका 
जिम्मेवार वह नहीं होता इसी तरह जगत्‌ का व्यवहार चलाने में योग देने 
के लिए अपना कतव्य कम श्रद्धापूवक करने वाले को कर्मों के अच्छे बुरे 
फरल्ष का बन्धन नहीं होता। 

परन्तु जो मूर्ख लोग, (भगवान्‌ के) इस सब लोक हितकर उपदेश की 
झवहेल्लना करके, और उससें दोषारोपण करके, अपने व्यक्तित्व के अहक्लार 
और व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के दक्षिण ही निरन्तर कम करते रहते हैं, अथवा 
दूसरों से अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव के कारण, कर्मों को दुख रूप, बोर 
रूप अथवा बन्चन रूप समझ कर छोड़ देते हैं, यानी ससार के व्यवहारों को' 
व्याग कर निठल्ले बन जाते हैं, वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। 

सब शरीरों की अपनी अपनी ग्रकृति अथात्‌ स्वभाव होता हे--चाहे' 
शरीर ज्ञानी का हो या अज्ञानी का और अपने अपने स्वभाव के अनुसार 
शारीरिक चेष्टाएं सभी करते हैं. परन्तु ज्ञानी अपनी इन्द्रियों को वश में रखता 
हुआ स्वतन्त्रता से चेष्टाए करता है, अत वह सदा मुक्त रहता है, और 
अज्ञानी उनके वश सें होकर बेंधता हे--यही अन्तर है। 

पिण्ड ( शरीर ) और बल्याण्ड (जगत) आत्मा की प्रिएणण मर प्रकृति का 
बनाव है, अत शरीर के प्रत्येक अज्ञ एवं जगत्‌ के अत्येक पदार्थ का, अपने अपने 
स्वाभाविक गुणों के तारतम्य के अनुसार स्वाभविक धर्म होता हे, जो उसके 
साथ ही रहता हैं। जिस तरह मन का स्वाभाविक भ्रम सहझुरुप विकल्प करना, 
बुद्धि का स्वाभाविक धम विचार करना, चित्त का चिन्तन करना, अहझ्लार का 
अभिसान करना आँखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का सूँघना, जिह्ढा 
का स्वाद लेना, त्वचा का स्पश करना, चाणी का बोलना, सुख का खाना पीना, 
हाथो का कास करना, पेरों का चलना, गुझा इनद्ियो का मस्त त्याग करना, 
दाँतों का कादना या चबाना, नखों का खुरचना, इत्यादि | इस तरह सूत्तम, 
स्थूत्न, कोमज्, कठोर पवित्र, मज्िन आदि सेद से अत्येक अग का, अपनी 
अपनी स्वाभाविक योग्यतानुसार अल्लग अज्लग चेष्टाएँ करना और अपने अलनुकृत्व 
विषय सें राग एवं अतिकूल विषय में द्वेष होना, उसका श्वाभाविक धर्म होता 
है और वे स्वाभाविक धर्म अथात्‌ उनकी चेष्टाएँ एवं विषयों की अनुकूलता 
प्रतिकूलता तथा उनसे उत्पन्न होने वाले रागद्वेष आदि, बदलते 
रहते हैं । सारे अरक्टों का समूह ही शरीर है, अत सबकी अपनी अपनी 
स्वाभाविक चेष्टाओं ही से शरीर का व्यवहार होता हे, अथात्‌ जब प्रत्येक 
अग--चाहे वह सूध्म दे! या स्थूक्ष, कोमल हे। या कठोर, पदिन्न द्वे या 
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मत्िन---अपने अपने स्वाभाविक धर्माजुसार थथायोग्य चेष्टाएँ, एक दूसरे के साथ 
एकता के सहयोग से करता हे तभी शरीर का व्यवहार ठीक ठीक चल सकता है। 
यदि इनमें से कोई भी झक्ञ अपने स्वाभाविक धम के अलुसार चेेष्टा न करे तो 
शरीर का निवाह होना कठिन हो जाय। इसलिए शरीर यात्रा की सिद्धि के 
लिए जितनी आवश्यकता बुद्धि से विचार करने, सन से सहझूत्प करने आदि 
सूच्तम इन्द्रियों के व्यवहारों की है, उतनी ही हाथों से काम करने पैरों से 
चलने आदि स्थूल इन्द्रियों के दयवहारों की हे, और जितनी आवश्यकता 
भ्रखो से देखने, कानों से सुनने, जिह्ला से स्वाद लेने, नाक से सूचने, स्वचा 
से स्पर्श करने, वाणी से बोलने मुख से खाने पीने आदि कोमल एवं पवित्र 
हतत्रियों के व्यवहारों की हे, उतनी ही दॉतों से काटने, नखों से खुरचने, 
गुड् इन्द्रियों से मत्ष त्यागने आदि कठोर एवं मक्तिन अंगों के व्यवहारों की 
है। सभी अक्लञ एक दूसरे के डपकारी-उपकाय हैं । इसलिए अत्येक के अपने- 
अपने स्वाभाविक धम सबके क्षिए हितकर होते हैं । 

स्थूल' पदार्थों की अपेक्षा सूक्षम पदार्थों में सत्वगुण की अधिकता होने के 
कारण उनकी स्वाभाविक योग्यता स्थूल्न पदाथा के ऊपर रहने एव उन पर 
शासन करने की होती हे । इसलिए स्थूज्र अझ्डलों के ऊपर सूच्तटम इन्द्रियाँ, 
इन्द्रियों के ऊपर उनसे सूचम मन और मन के ऊपर उससे सी अधिक सूक्तम 
बुद्धि है, तथा इन सबके ऊपर, इन सबका सूच्म सार, इन सबको धारण 
करने वाला, सबसें एक समान व्यापक, सबका एकत्व भावशशचेतन आतश्सा हे, 
जिसका सभी पर आधिपत्य हे। वह सबका उपादान एवं निमित्त कारण हे, 
इसक्विए उसका स्वभाव शरीर के सब श्रज्लो को एकता के सूत्र में पिरोये हुए, 
सबको चेतना युक्त रखते हुए, तथा सबकी चेष्टाओं में सत्ता एवं स्फूर्ति देते 
हुए भी, उनमें अल्लिप्त अथीत्‌ नि सग, राग द्वेषादे विकारों से रहित अर्थात्‌ 
निर्विकार, सदा इकसार श्र्थात्‌ सम, एवं अकता बने रहना हैं, उसकी कभी 
उत्पत्ति, नाश एच परिवतन नहीं होता। अत बुद्धि अश्मामिमुख अर्थात्‌ सबके 
स्वामी सर्व-यापक आत्मा के ज्ञानयुक्त (सबकी एकता के निश्चययुक्त) होकर 
कतेव्याकतेब्य का निणेय करती रहे, मन बुद्धि का अनुगासी रहता छुआ डसके 
निर्ययानुसार इन्द्रियो का सचाल्षन करे और इन्द्रियों मन के अधीन रहती हुई 
अपने अपने विषयो में बरते-- इस तरह भस्येक अग दूसरे अगों के साथ 
सहयोग रखते हुए, एक दूसरे से शइखज्ला बद्ध होकर अपनी झपनी योग्यताजुसार 
अपने-अपने स्वासाविक धमम का आचरण करे, तभी शरीर-यात्रा उत्तमता से 
हो सकती दे। यदि शरीर का कोई सी अग झपने स्वासानिक जमे को निन्‍द्‌ 
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नीय एव दोषयुक्त समझ; कर डसकी अवहेलना करके उच्छुद्धल हो जाय और दूसरों 
के धम का आचरण करने द्वगम जाय अथौत्‌ रज एवं तम प्रधान अग सत्व प्रधान 
अ्रगों की झवहेलना करे, तथा कठोर एवं मलिन अग अपनी अपनी स्वाभाविक 
योग्यता के “यवहार कोमज्ष और पवित्र अगों की अपेक्षा दूषित और हीन 
मान कर उन्हें छोड़ द और दूसरे अगों के यवहार करने की चेष्टा करे 
तो बड़ा अनथ हो जाय क्योकि न तो उनसे दूसरों के धम पाल्नन करने की 
योग्यता होती है और न दूसरों में उनके धम पालन की। ऐसी दुशा में 
विश्टदुक्षता होकर सारा शरीर ही नष्ट हो जाय। 

तात्पय यह कि सभी श्रगों के समूह रूप शरीर का निवोह और उसकी स्वस्थता 
सभी अगों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियाओं (स्वाभाविक चेष्टाओं) पर निभर दे, और 
प्रत्येक अड्ड की स्वाभाविक चेष्टठा, सभी अँगों के समूह रूप शरीर की स्वस्थत्ता 
ओर उसकी सामूहिक क्रियाशील्ता पर निभर है। झत प्रत्येक अग ओर 
प्रत्येक शरीर का अपने अपने स्वाभाविक गुणों के तारतम्य की योग्यताबुसार 
व्यवस्थित रूप से अपने अपने व्यापार में लगे रहन। ही अयस्कर होता हे। 

आत्मा अपनी प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुआ झोर सभी अगो 
के समूह रूप शरीर को चेतना (क्रिया) युक्त करता हुआ अ्रथात्‌ डसके द्वारा 
अनेक श्रकार की चेष्टाएँ करवाता हुआ भी वस्तुत अद्वेत निर्विकार एवं सम 
रहता है इसलिए वह सदा अकता अवथात्‌ कम अकम आदि हन्द्र भाव से रहित 
होता है। परन्तु डसमे अकर्मी होने (अथात्‌ क्रिया रहित होने) का गुण (विशेष 
धर्म) आरोप करके उक्त अकमशीलता के धम को शरीर के कमशीकलता के 
धसम से अषच्ठ मानकर, शरीर से अकर्मी होने के लिए उसके स्वाभाविक धस 
(सासारिक व्यवहार) छोड देने का श्रयत्न किया जाय तो उससे उल्टी दुदेशा होती 
है। शरीर और आत्मा अथवा कम और अकमे की भिन्नता के राजस ज्ञानयुक्त, 
व्यक्तिव के झहक्ार से अपने स्वाभाविक घधम (सासारिक व्यवहार) छोड़ देने 
से शान्ति पृष्टि ओर तुष्टि की श्राप्ति नहीं हो सकती। खच्ची शान्ति, पुष्टि 
और तुष्टि ठो कम अकसम का द्वेत भाव मिटाकर आस्मज्ञान के साम्य भावयुक्त 
अपने स्वाभाविक धम (सासारिक “यवहार) में अवृत्त रहने से होती है (गी० 
अर० ४ श्लो० १८ से २७ अ० &€ श्लो० २ से ७)। 

“यथ्टि रूप से जो व्यवस्था भधत्येक शरीर (पिण्ड) की है, वहीं समष्टि रूप से 
प्र्येक समाज अथवा राषच्टू की, ओर कही अखिल जगत्‌ (अक्याणड) की है । 
जिस तरह शरीर (पिखण्ड) आत्मा की त्रिगुणात्मक “यष्टि प्रकृति (“यक्तिगत स्वभाव) 
का बनाव है, उसी तरह समाज, राष्ट्रऔर जगत्‌ (अद्वाण्ड) आत्मा की त्रिगुणाप्मक 
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समष्टि प्रकृति (सबके स्वभाव) का बनाव है, ओर तरिस तरह तीन ग्रुणों के तारतम्य 
युक्त नाना अज्ञो' का समूह शरीर हे, उसी तरह तान यगुणो के तारतम्य युक्त अनेक 
शरीरों (“यक्तियो) का समूह सम्ताज अथवा राष्ट ओर जगत्‌ है, ओर जिस तरह 
शरीर के भप्रप्येक अड्ड के अपने अपने स्वाभाविक धमानुसार चेष्टाएँ करने से शरीर 
यात्रा उत्ततता से होती है चिससे सभी अक्लो को शा ति पृष्टि ओर तुष्टि 
मिलती है, उसी तरह प्रत्येक शरीर (यक्ति) के अपने अपने स्वाभाविक धर्मा 
नुसार सासारिक “यवहार करने से समाज अथवा राष्ट श्रोर जगत्‌ का धारण 
एव पोषण होता है जिससे सबको शान्ति पुष्टि और तुष्टि अथात्‌ श्रेय की आपधि 
होती है । जगत्‌ के सभी बनावो में तीनो गुणों का तारतस्य बना रहता है, इसलिए 
इसमें सूचम स्थूल सौंम्य, क्रूर पवित्र, मलिन आदि सभी तरह के -यवहारो का 
होना अनिवाय है और वे सभी व्यवहार एक दूसरे पर निभर अथात्‌ ण्क दूसरे के 
उपकारी उपकार्य हैं अत अपने अपने स्थान में सभी श्रष्ठ और सबके ल्लिए हितकर 
हैं। सासारिक व्यवहार के लिए स प्रणण प्रधान लोगो के बौद्धिक विचार के 
सूहम एवं सोम्य कर्मों की जितनी आवश्यकता है उतनी ही रजोगुण प्रधान लोगो 
के युद्धादिक क्र एवं हिसात्मक कमो की ओर उतनी ही तमोएुण प्रधान ल्लोगो के 
स्थूल् एव मलिन कमो की आवश्यकता हे । कर्म सब एक ही आत्मा की प्रकृति क॑ 
झनेक भाव होने के कारण उनमे वस्तुत अच्छापन या बुपन उत्तमता अथवा 
निकृष्टता कुछ भी नहीं है । भ्रच्छापन या बुरपन उत्तमता अथवा निकृष्टता कता 
के भाव से उत्पन्न होती है। दूसरों से पृथक अपनी यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के 
लिए व्यक्तित्व के अहड्डार युक्त किये जाने पर उत्तम सोम्य एवं पविन्न माने जाने 
वाले कम भी वास्तव मे निकृष्ट ऋर एवं दूषित होते है ओर दूसरो के साथ एकता 
के निश्चय से, अपने अपने कायजषेत्र की सीमा में आने वाले जगत्‌ के हित के 
ह्विए किये जाने वाले, अपनी अपनी स्वाभाविक योग्यता के धम अ्रथात्‌ अपने 
कर्तव्य कम, यदि घोर--हिसाप्मक भा हीन एवं मत्विन माने जाते हा तो भी वे 
बहुत श्रेष्ठ एवं पवित्न होते हैं। ज़िाण प्वक जगत्‌ के यवहार में यदि घोर-- 
हिंसात्मक कर्मों तथा मैले साफ करने के मत्विन कमो को नि/“नीय एवं निकृष्ट मान 
कर छोड़ दिया जाय तो ससार चक्र चल्न द्वी नहीं सकता | जगत्‌ में राजसी तामसी 
प्रकृति के स्ुत ग्राणी भी होते हैं और वे घोर--हिसाव्मक कमो ही से शासित 
हो सकते हैं एवं उपद्वव करने से रोके जा सकते हैं । इसी तरह श्वरीरों से 
उत्पन्न मल्िनताशों को साफ करने ही से लोग सुखपूवक रह सकते हैं। यदि 
धोए-- हिसात्मक कर्मो।' को कोई न करे तो कर आसुरी स्वभाव के श्राणी जनता 
को रहने ही न दें और यदि मैला साफ करने का काम कोइ न करे तो मुदा 


थीता का व्यवद्टार-दुर्शन 4६४८ 


त्लाशों एव कूडे-कर्कट से जनपद अर्थात्‌ शहर और गाँव इतने गदे हो जायें कि प्रजा 
का जीना ही कठिन हो जाय, तथा उत्तम और पवित्र माने जाने वाले व्यवहार बनना 
द्वी असभव हो जाय । तात्पय यह कि अपने अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार 
सबके घम अर्थात्‌ कर्तय कम, अपने अपने स्थान में लोकोपकारी हैं---अत वे 
सभी श्रेयस्कर हैं। किसी को भी अपने अथवा दूसरों के स्वाभाविक धस 
अथात्‌ कर्तव्य-कर्मों को निकृष्ट मान कर उनसे घृणा, तिरस्कार एवं रलानि करने 
का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपने स्वाभाविक धम अथात्‌ कतब्य कमो 
को दूसरों से निकृष्ट एवं दोषयुक्त मान कर उन्हें छोड कर दूसरों के धर्म 
अथोत्‌ दूसरों के स्वाभाविक कतव्य कर्म, जो अपने स्वभाव के अनुकूल न हो, 
स्वीकार किये जायें तो उनसे बढ़ा अनथ होता है क्योकि दूसरों के कतब्य कम 
करने की योग्यता अपने सें नहीं होती, इसलिए उनका तो अच्छी तरह सम्पादन 
नहीं हो सकता, और अपने कम छोड दिये जॉय, तब दोनों से अष्ट होना पडे, 
जिससे अपना भयानक पतन होने के साथ साथ समाज अथवा राष्ट्‌ में भी 
अयवस्था उत्पन हो जाय तथा उनके प्रभाव से ससार चक्र में भी उस हद 
तक चुटि आजाय । इसलिए अत्येक “यक्ति को अपने अपने स्वाभाविक धम अ्रथात्‌ 
कर्त-य-कम में अपने व्यक्तित्व को सिटा देना चाहिए, अथात्‌ अपने प्रथक्‌ 
व्यक्तित्व की अपने काय-क्षेत्र की सीमा में आने वाले जगत्‌ के साथ एकता करके 
उसके हित में अपना हित ओर उसके स्वाथ में अपना स्वाथ समभते हुए 
अपने अपने शरीरों की स्वाभाविक योग्यतानुसार अपने झपने कत-य कम करते 
रहना चाहिये। 
अजेन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोडय पाप चरति पूरुष । 
अनिच्छुन्नपि वाष्णेय बल्लादिव निध्रोतित ॥ ३६ ॥ 
श्रीसमगवान्‌ उबाच 

काम एव क्रोध एब ग्जोगुणसमुकूव । 

महाशनो महापाप्मा विद्नमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

धूमेनाबियते वा हयेथादशों मलेन च । 

यथोल्बेनावूतो गर्भस्तथा तेनेद्मातुतम ॥ ३८ ॥ 

आजूत जानसेनेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा । 

कामरूपेण कौन्‍्तेय दुष्प्रेशानलेन च ॥ ३६ ॥ 


१६ & गीता का व्यावहारिक अथ--अ० हे 


इन्द्रियाणि मनो पुद्धिरस्याप्रिष्टानमुच्यते । 
एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात््वमिन्द्रियाण्यादी नियस्यथ भरतपषेभ । 


पाप्मान प्रजहि छान शानविजशञाननाशनम ॥ ४१ ॥ 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियिभ्य पर मन । 

मतसस्तु परा बुद्धियो बुद्ध परतस्तु स ॥४२॥ 

एव बुद्ध पर बुद्धवा ससस्‍्तम्यात्मानमात्मना । 

जहि शत्र महाबाहों कामरूप हुगासदम ॥ ४३॥ 

अर्थ--श्रजन ने पूछा कि हे कृष्ण! तो फिर मनुष्य इच्छा नहीं करता 

हुआ भी किसकी प्ररणा से पापाचरण करता हे, मानो कोई जबरदस्ती उससे 
करवा रहा ह। तात्पय यह कि जब कि अपने स्वाभाविक धम यानी कत य कम 
को छोडकर दूसरों के धम (कतब्य कम) का आचरण भयावह (पाप-रूप) 
होता हे तो फिर मलुष्य (नहीं चाहता हुआ भी) बलात्‌ उसम क्यो लगता 
हे--अपनी इच्छा से तो भयावह कम में कोह सी प्रवृत्त नही होता (३६)। 
भगवान्‌ बोले कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध, जो बहुभोजी 
(कभी तृप्त न होनेवाल्ा) ओर महापापी है इसीको तू इस विषय में 
(अपना) बरी जान । तात्पय यह कि चिषय सुखों धन मान कीति, परिवार, 
स्वग एवं मोक्ष की श्राप्ति आदि अनन्त अकार की कामनाए, जो दूसरो से 
अ्रपनी प्रथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न होती हैं और जो कभी शान्त नहीं 
होतीं तथा जिनकी पूर्ति न होने से क्रोध उत्प'न होकर बडे बड भ्रनथ होते 
हैं वें ही मनुष्य को अपने घम से चिमुख करती हैं (३७)। जिस तरह घुएँ 
से अ्र्मि आच्छादित होती है और जिस तरह मल से दपण और झिल्ली 
(जरायु चम) से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह इस (काम) से यह (आत्म ज्ञान) 
ढका हुआ है (३८) | हे कौन्तेय ! ज्ञानी के इस सदा के बरी, कभी तृप्त 
न होने वाले काम रूपी अप्ि से ज्ञान ढका हुआ हे। तात्पय यह कि कभी 
शात न होने वाले काम यानी “यक्तिगत स्वाथा की तरह तरह की कामनाए 
ही आत्म ज्ञान को घेरे रखती है इसलिए सवभूताप्मक्य (सबकी एकता के) 
ज्ञान की प्राप्ति के माग से यह (काम) सदा ही विघ्ष करता है (३६) । 
इन्द्रियोाँ मन और बुद्धि इसके रहने के स्थान कहे जाते हैं इन्हीं के द्वारा 


आत्मज्ञान को आच्छादित करके, यह जीवात्मा को मोहित करता है। तात्पय 
२२ 
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यह कि यह काम ही इन्द्रियो, मन और बुद्धि में रह कर इनको बहिमुंख रखता 
है, जिससे जीवात्ता को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता (४०)। 
इसलिए हे भरत श्रेष्ठ! तू पहले इन्द्रियों को अपने वश में करके (आत्म) 
ज्ञान ओर (लौकिक) विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी को मार डाल (४१)। 
(स्थूल् पदाथों से) ईद्रियों परे अथात्‌ ऊपर कही जाती हैं, इन्द्रियो 
से परे मन, मन से परे बुद्धि हे और जो बुद्धि से भी परे हे, वह (आत्मा) 
है (४२)। हे महाबाहु ! इस अकार बुद्धि से परे डस (आत्मा) को जान कर, 
झपने वास्तविक आप--श्राव्मा में स्थित होकर, काम रूपी दुजय शत्रु को 
मार (8३) । 
स्पष्टीकरण -- ३५ दें श्लोक में भगवान्‌ ने “यक्तित्व के भाव से रहित 
होकर अपने स्वाभाविक घम (कत-थ कर्मों) का आचरण करना श्रेयस्कर, ओर 
पराये वर्मो का आचरण सयावह बताया। यहाँ पर यह प्रश्न स्वभावत 
उठता हैं कि जब अपने स्वाभाविक कत-य कम हीन एवं सदोष हों तो भी 
कल्याणकर होते हे, और दूसरों के घधम उत्तम हो तो भी वे भयानक पाप 
रूप होते हैं तो फिर अपने कम छोड कर दूसरों के कम करने रूपी पापों में 
लोगों की प्रव्नत्ति क्यो होती है ? जान बूक कर दु खदायक पापाचरण में पडना 
तो कोई नहीं चाहता। यद्यपि स्वयं अजुन को भी पापाचरण करने 
की इच्छा बिलकुल नहीं थी, फिर भी वह विवश हैकर युद्ध करने के 
अपने क्षात्र धर्म को छोडकर भिक्षावृत्ति से निवाह करने आदि--पराये धम को 
स्वीकार करने को उद्यत क्यो हो रहा था? इस विवशता का क्‍या कारण 
है? इस विषय का बिशेष्र रूप से खुलासा करने के लिए, अजन के अश्न के 
उत्त में भगवान्‌ कहते है कि रजोगुण से उत्पन काम और उसकी प्रतिक्रिया 
क्रोध ही सम्पूण अनर्थों का कारण है, अथात्‌ जगत्‌ की अनन्त प्रकार की 
मिन्‍नताओ को सच्ची मानने के अयथाथ राजस ज्ञान से मनुष्य अपने को दूपरों से 
पूथक्‌ मानकर स्थूल सूचम ओर कारण शरीरों म अहभाव यानी देहामिमान 
कर लेता है और डन शरीरों के लिए अन”त अकार की अस्वाभाषिक एव 
अनावश्यक डपाधियों अपने (आ्रात्मा) से मिन्न कहीं अ्न्यन्न से प्राप्त करने 
की कामनाएँ करता रहता है इसी से विरुद्धाचरण होते हैं । यदि विचार कर 
देखा जाय तो शरीरों की वास्तविक आवश्यकताएँ तो भूख प्यास आदि प्राकृतिक 
वेगो को शान्त करने मात्र की होती हैं, जिनकी पूर्ति के साधन सहज ही 
उपलब्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के लाधन (समष्टि) 
प्रकृति साथ ही उत्पन्न कर देती है, जो अपने अपने स्वाभाविक घम यानी 
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कर्तय कम करने से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं | परन्तु अधिकराश लोग 
केवत्ष शरीरो की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सान्न ही से सन्‍्तोष नही करते 

किन्तु इन्द्रियो से नाना प्रकार के अनावश्यक विषय भोगने की कासनाएँ करते 
हैं मन से धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि उपाधियों की कामनाएँ 
करते हे श्र बुद्धि से सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं धारक आचरणो द्वारा 
इस लोक में कीति एवं मरने के बाद परलोक में भोग्य पदार्थों एवं स्वर्गादि 
सुखो, श्रथवा मुक्ति--अपने आप आत्मासे सि न कहीं अ-यत्न से---प्राप्त करने 
की कामनाएँ करते रहते हैं। ससार में डक्‍त कर्पित विषय भोग तथा उपाधियों 
एवं सुख आदि असीम एवं अनन्त हैं, अ्रत उनकी ग्राप्ति की चाहनाओं का 
कोई अन्त नहीं आता--उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी लगातार उत्पन्न होती 
रहती हैं । उनसे कभी तृप्ति नहीं होती ओर न किसी मसलुष्य की सभी 
चाहनाओों की पूर्ति ही होती हे । अत उक्त चाहनाओं रूपी काम की अतिक्रिया 
से क्रोध उत्पन्न हो जाता हे। फिर ज्ञोभ और क्रोध मनुष्य का विवेक दबा 
देते हैं फलत वह अनेक प्रकार के कुकम करने सें प्रवृत्त हो जाता है। तात्पय 
यह कि राजस काम (पृथकता के ज्ञान से व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की चाहना) ही सब 
झनथों का मूल है । इसी से मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्त थ कम (धम) को 
छोड़कर दूसरों के धर्म का आचरण करने का पाप करता है। अजुन को भी 
प्ृथकृता के राजस ज्ञान से उत्पन्न काम से ही अपना ज्ञात्र धम छोड़कर मिक्षा आद 
दूसरों के धर्म में अवृत्त होने की इच्छा हुई थी। यद्यपि वह बड़ा बुद्धिमान मनुष्य 
था, इसलिए इन्द्रियो के विषयो और मानसिक (कल्पित) डपाधियों को तुच्छ 
समझा कर, उनकी चाहनाओं सें तो भासक्त नहीं था, परन्तु धम नाश के दोष 
एवं हिंसा के पाप से तथा नरकपग्राप्ति के भय से बचने के विचार से वह 
युडू से हटना चाहता था। दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं साम्प्रदायिक धम 
की रक्षा करने से एव अहिंसा आदि के पुण्य से उत्पन्न स्बग एवं कल्याण 
की आप्ति की व्यक्तिगत सवाथे सिद्धि की कामना जो उसकी बुद्धि को घेरे हुए 
थी उसी के कारण वह अपने स्वाभाविक्र कत य कमें को छोड कर पर धरम 
स्वीकार करने को उद्यत हु'प्रा था । साराश यह हि दूसरों से अपनी प्थकरता 
के राजस ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की कामना ही सारे अनथोा 
का कारण है। यदि अजुन स्थूल्न शरीर और सूचम ई द्वयो मन एवं बुद्धि से 
भी सूचस और इन सब पएथकताओं से परे सवयापक सवज्ञ, नित्य, सदा 
एकसा रहने वाले एकत्व भाव, सबके अपने वास्तविक आप---अश्राव्मा के सत्य 
(साल्विक) ज्ञान सें स्थिति कर क्षेता तो वह जगत्‌ की सारी प्ृरृथक्ताओं को 


चोथा अभ्याय 


जा ७ ७ 


दूसरे श्रोर तीसरे अध्याय में कथित समत्व-योग की प्राचीनता, नित्यता एव 
उसका महत्व श्रागे के तीन श्लोकों सें भगवान्‌ कहते हैं । 


श्रीभगवाजुवाच 
इम विवस्वते योग प्रोक्ृवानहमव्ययस । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्वाक्वेडज्धीत ॥ १ ॥ 


पुव॒परस्पणप्राप्मिम राजषयो विदु ॥ 
स कालेनेह महता योगो नश्ट परन्तप ॥२॥ 


स॒ एवाय मया तेड5द्य योग प्रोक्त पुरातन ॥ 
भकक्‍तो<सि में सखा चेति रहस्य हथेतदुत्तमम ॥ हे ॥ 


अथे--श्रीभगवान्‌ बोले कि यह अविनाशी समत्व-योग मैंने विवस्वानू--- 
सूय से कहा खूथ ने मनु से ओर मनु ने इच्तवाकु से कहा (१)। इस तरह 
(उत्तराधिकार की) परम्परा से आप्त, इस (समत्व योग) को राजर्षियों ने जाना। 
है परतप | वह समत्व योग दीधव काल पाकर इस ल्लोक (मनुष्य समाज) 
से नष्ट (लुप्त प्रा) हो गया था (२)। यह वही प्राचीन समत्व-योग है, 
जो अब मैंने तु बतक्ाया हे, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा (मित्र) है। 
यह (समत्व योग) भ्रत्यन्त ही उत्तम रहस्य श्रथात्‌ तस्वज्ञान का मर्म है (३)। 
स्पष्टीकग्णु--सलत्का आत्मा-परसात्सा अपनी एक विशेष विभूति-सूर्य रूप 
से समत्व योग के आचरण द्वारा जगत्‌ का धारण पोषण करता हे, अत जगत 
में सूथ द्वारा इस समत्व योग का प्रचार हुआ ओर सूर्य द्वारा ही यह समत्व _ 
योग जगत्‌ में सदा विद्यमान रहता है | सूथ सदा नियमित रूप से सारे अद्याणड 
को समान भाव से अकाशित करता और गति देता है। उसमें किसी प्रकार 
की विषमता नहीं हे, न उसका किसी के साथ राग अथवा द्वेष हे। वह सदा 
अपने केन्द्र पर अविचल रहता हुआ प्रकाश और ऊष्णता निरन्तर फेकता रहता 
हे--जिसकी जेसी योग्यता हो उसके अनुसार उनका उपयोग करे-..-इस से 
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सूर्य में कोई विकार नहीं होता। वह अपना कत-थ नियमित रूप से 
पालन करने में अटल रहता है, कभी त्रुटि नहीं करता। ऊँच नीच, श्रच्छे बुरे, 
उत्कृष्ट निक्ष्ट पवित्र मझ्षिन आदि में वह समेंद नहीं करता सब पर एक समान 
प्रकाश डालता और जीवन देता है। वह किसी में ममत्व की आसक्ति नहीं 
रखता, न कोई डसका निज का स्वार्थ ही होता है केवल लोक सग्रह अथाव जगत्‌ 
को धारण करने के ल्षिए ही उसका अस्तित्व है। तात्पथप यह कि सूये मो 
स्वभाव ही से समत्व योग के आचरण का आदर्श है और इस प्रत्यक्ष आदश 
द्वारा समत्व योग का उपदेश सब कोई झहण कर सकते हैं। इसलिए जब तक 
सूय है तब तक यह समत्व योग भी जगत्‌ में विद्यमान ह । देश भेद, काल 
भेद और समाज मेद से वह मिन्न भिज्ञ रूपों मे भले ही रहे परन्तु वह 
सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकता। 

सूय से उक्त समत्व योग को मानव समाज के आदि “यवस्थापक एवं सब 
से पूर्ववर्ती राजा सजु ने ग्रहण करके इसके आधार पर मलुष्य समाज को 
सुब्यवस्थित रखने की चेजना की । मनु से इच्चाकु को प्राप्त हुआ ओर इच्वाकु 
से उसके पीछे के राजाओं मे वश और राज्य परम्परा से यह प्रचलित रहा। 
तात्पय यह कि मनुष्य समाज की “यवस्था के आरम्भ ही से यह समत्व-योग 
प्रधानतया राजाओं की विद्या चली आ रही है, क्योंकि निर्दोष राज्य शासन 
के द्षिए इस विद्या का होना अत्यन्त ही आवश्यक है । जिस तरह सूय सबके 
साथ एक समान समत्व योग के आचरण द्वारा सबको उसी समत्व योग का 
उपदेश देता हे, उसी तरह राजा भी स्वय इस समत्व योग का आचरण करके 
अपनी ग्रजा में इसका प्रचार करता रहे, तभी राज्य और समाज की सु यवस्था 
रह सकती है, इसलिए राजा के लिए इस समत्व योग भथात्‌ बअद्बा विद्या का 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु ससार के परिवतनशील स्वभाव के कारण, 
काद् पाकर यह समध्व योग समाज विशेष से लुघछ हो जाया करता है, जिससे 
उस समाज में बहुत विश्वक्ूल़ता आ जाती है। द्वापर-युग में यही अवस्था हो 
गई थीं, जिसके परिणाम-स्वरूप सब लोग बहुत दु खी हो गये थे तब सब 
के अन्त करण की सम्मिलित प्रेरणा के फल्ष स्वरूप, स्वोत्मा-परमात्मा ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के रूप में अवतार भारण करके उसी समत्व योग का घुन अचार करने के 
लिए, अजुन को निमित्त बना कर ससार को फिर से उसका उपदेश दिया। इस 
समत्व योग के रहस्य को अच्छी तरह समझने ओर उसके अनुसार आचरण 
करने के क्िए, प्रथम श्रद्धा विश्वास पूवक सदूगुरु से उपदेश लेने की, और 
निःखकोच होकर अरन करके, चित्त के सन्देह मिठा कर उस डपदेश को 
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झच्छी तरह समझने ओर धारण करने की और फिर उसके अनुसार आचरण 
करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए । अजन सें इन सभी बातो की 
योग्यता थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वह भक्त था, इसलिए उनके डपदेश सें उसकी 
श्रद्धा थी साथ ही साथ उनसे प्रित्रता का भाव होने के काण नि सझेच 
होकर खूब अच्छी तरह प्रश्न करके सब श्रकार के सढेह मिटाने की योग्यता 
सी उससे थी और काय कुशल एवं वीर कऊन्नी होने के कारण समत्व योग का 
आचरण भी वह यथायोग्य अच्छी तरह कर सकता था इसलिए वह इस 
डपदेश का पूण अधिकारी था । 


रा हल “ः 


उपरोक्त असक्ञ को लेकर, अजुन के पूछने पर भगवान्‌ सवब्यापक आत्मा 
की नित्यता, अपने सवात्म अथात्‌ डेश्वर भाव तथा जीव और इईश अथात 
जीवास्मा और परमात्मा के कल्पित भेद एवं वास्तविक असेद का खुलासा करके 
फिर कर्म करने सें मझुष्यो (स्त्री पुरुषों) की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन आगे करते हैं । 


अजेन उवाच | 


अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत । 
फ्थमेतद्विजानीया त्वमादों प्रोकृवानिति ॥ ४ ॥ 


श्रीभमगवानचुवाच । 


बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्जेन । 
तान्‍्यह वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥ 


अजो<पिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रति स्वामधिष्ठाय स॑भवास्यात्ममायया ॥ ६॥ 
यदा यदा हि धममस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मान सताम्यह्म ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूना उिनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मेसस्थापनाथोय सभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
जन्म कमे च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्तत । 
त्यकत्वा देह पुनर्जेन्म नेति मामेति सोउजुन ॥ ६ ॥ 
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वीतरागभयक्रोधा मनन्‍्मया मापम्पाश्चिता । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मर्लावमागता ॥१०॥ 


ये यथा मा प्रपयन्ते तास्तथेव भजाम्यहम । 
मम वर्त्मांसुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सवेश ॥११॥ 


काच्तन्‍त कमणा सिद्धि यजन्त इह देवता । 
क्षिप्र हि मालुषे लोके सिद्धिभवति कमजा ॥ १२ ॥ 


चातुवेएय मया रूषट गुणकमविसागश । 
तस्य कतारमपि मा विदयकतेारमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पूष्ा । 
इति मा योअभिजानाति कमेपश्निने स बच्यते ॥ १४ ॥ 


प॒व ज्ञात्वा कृत कम पूर्वेरपि मुमुच्तुभि 


कुरु करमेंव नस्मात्त्व पूर्वे पूषेतर कृतम्‌ ॥१४॥ 


अथ्थे--अजन ने कहा कि आपका ज-म तो अब हुआ है और सूय बहुत 
पहले का है, अत में कैसे जानूँ कि यह (समप्व योग) आप ही ने पहले 
कहा है (७)। श्रो भगवान्‌ बोले कि हे अजुन मेरे और तेरे बहुत से ज म 
बीत चुके हैं, उन सबको में जानता हूँ परन्तु हे परतप ! तू नहीं जानता । तात्पय 
यह कि मुझ (हैश्वर) को अपने स्वरूप यानी सबके वास्तविक अपने आप 
आत्मा की एकता, नित्यता एवं सब यापकता का पूण रूप से अनुभव होने के 
कारण में सवज्ञ 7 अत भूत भविष्य और वतसान तीनो काल्न की सब बातो 
को मैं जानता हूँ परन्तु तू अपने य्क्तित्व के भावजन्य देहासिमान सें असक्ति 
रखने के कारण अल्यज्ञ है इसलिए तुझे अपने पूवज मों का ज्ञान नहीं है (२) 
में (सबका) आप्मा जम से रहित निर्विकार और सब भूत प्राणियों का इँश्व! 
होता हुआ सी अपना प्रकृति २३ हुआ सी, अपना प्रति म अधिप्ठित होकर, अउनी (योग) माया से 
(विशेष रूपो 'बिशेष रूपा में) प्रक. होता _। तालय यह ) प्रकट होता [_। तातयय यह कि सम, सबका अपना श्राप-- 
समष्टि आप्मा वास्तव में अनादि अन ता और निशिकार होता हुआ भी अपने 
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नाता 


_ स्वभाव ही से सब भूत प्राणियों के स्वामा भाव से अपनी इच्छानुल्लार स्वतन्त्रता 
पूवक अनेक रूप धारण करता हूँ (६)। हे भारत | जब जब घम की ग्लानि 


होकर अ्रधम बढ़ जाता है, तब तब में अपने विशेष रूप को रचता हैँ. अथोत्‌ 
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झचतार धारण किया करता हूँ। भले आदमियों की रक्षा और दुष्टों के नाश 
तथा धरम की (पुन ) अच्छी तरह स्थापना करने के लिए में युग युग में अकर 
हुआ करता दूं। तात्पय यह कि जब्र जब लोगो में सवसूतात्मक्य साम्य भाव 
कम होकर प्रथक्‌ यक्तित्व के भाव अत्यन्त बढ़ जाने के कारण अधिकतर 
मनुष्य (स्त्री पुरुष) अपने अपने व (स्वाभाविक कत ग्रकम) से घछूणा 
करके दूसरों के धम& का आचरण करने रूपी अधम मे विशेषतया प्रवृत्त 
हो जाते हैं, और अनीति एवं श्रत्याचार करते हैं. जिससे चगत में अ-यवस्था 
उत्पन्न हो जाता हे, तब में (सबका आत्मा) परिस्थिति के अ्रनुसार स्वेच्छा से 
विशेष रूपो में प्रकट होकर झपने कत-यो पर आरूढठ रहने वाले श्रेष्ठ लोगो 
की रक्षा ओर कत॒-य बिम्रुख दुराचारियों का नाश करके चगत्‌ और समाज की 
सु यवस्था रखने वाले धम की पुन स्थापना ह्िया करता हैँ (७ ८) मेरे दिय 
म ओर कम के रहस्य को जो इस प्रकार तत्त्व से जानता है, वह शरीर 
छोडने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, कितु सुझम मिल ज्ञाता हे | तात्पय यह 
कि जो इस रहस्य को श्रच्छी तरह तात््चिक विचार करके समझ लेता है कि 
सबका आत्मा>परमात्मा स्वेच्छा से स्वत ब्रता पूयक च म धारण करता ओर सब 
प्रकार के कम करता हुआ भी वास्तव में अज मा अकता ओर निविकार ही 
रहता है, दूसरे शब्दों में जो अपने वास्तविक आप--श्रा मा के असली स्वरूप 
को याथातथ्य जान लेता है वह स्वय सवात्म भावापन्न ईश्वर अथवा परमात्मा 
स्वरूप हो जाता है यानी उसका जीव ईशका सेद्‌ मिट चाता है--फिर वह अज्ञानी 
जीवो की तरह परचशता से ज न मरण के चक्कर में नहीं आता (६) । बहुत से लेग 
मेरे (सवात्मा-परमात्मा के) साथ त मय होकर, अ्रथात्‌ मन को सबक अपन आप 
आत्मा सें जोड कर, मेरे आश्रय से, अथात्‌ आत्म विश्वास से, राग भय आर 
क्रोध से रहित होकर एवं आत्मज्ञान रूपी तप से पत्रित्र होकर मेरे भाव में 
आ मिले हे । तात्पये यह कि अनेरू ज्ञोग मेश अवलम्बन करक द्वत भाव छोड 
कर अपने वास्तत्रिकत आप--सचि दानन्द सब य्रापक एय निध्य आत्मा के एफ्ल्‍्व 
भाव के अ्रज्ुभव द्वारा जगत्‌ के स्वासी सुर (ह्ेश्वर स्वरूप) से समा गए हैं। 
“साराश यह कि अश्रत्मा जैसी इच्छा करता है वेसा ही हो जाता ह---चाहे 
वह व्यक्तिव के भाव से जीव होकर परवशता से ज मे मरे और कर्मों के ब धनों 
सें बंधा रहे, अथवा समष्टि भाव से इश्वर स्वरूप होकर स्वेच्छानुसार स्वत ब्रता 
पूवक “यवहार करें (१०) | जो मुझ (सबके अपने आप सत्र यापक आत्मा) 
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को जिस तरह का मान कर वताव करते हैं, (उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप) में 
(सवब्यापक आत्मा) उनके साथ उसी तरह वत्तता हैँ। हे पाथ ? मलुष्य सब्र 
प्रकार से मेरे अथात्‌ सबके अपने आप सव यापक आत्ना ही के माग का अनुशधस्ण 
करते हैं। तात्यय यह कि जो अपने आप #(आत्सा) को जिस तरह का सानकर 
आचरण करते हैं, उसी के अनुसार थे हो जाते हैं और उसी के अलश्ुुसार 
उनके इद गिद के जगत्‌ के बनाव बन जत!ते है, और जगत्‌-रूपी जगदाश्वर 
उसी के श्रनुसार उनके साथ वताव करता है (११)। यहाँ (मनुष्य देह से) 
कमो की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं का पूचन करते हैं. असल बात 
यह हे कि मनुष्य लोक सें क0्मो के फल शीघ्र ही उत्प न होते हैं। त/त्पय यह 
कि कई लोंग अपने कमो की सिद्धि के लिए देवी शक्तियों को आत्मा से भिन्न 
मानकर उनकी उप/सना करते हैं उनको उस उपासना में लगे हुए अपने 
मन की भावना और एकाग्रता के प्रभाव से अपने अपने कमो के अलुसार 
बहुत जर्दा सफलता मिलता है। वास्तव में मनुष्य (स्त्री पुरुष) की देह में 
बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण कम करने में स्वतन्त्रता है अत 

यह कम भूमि है और इसी देह में मनुष्य (स्त्री पुरुष) अपने भविष्य का स्वय 
निमाण करता है| इस देह म जितने ही अधिक मनोयोग से कम किये जाते है 
उतनी ही जल्दी और उतनी ही अधिक उन कमो के अनुधार सफलता प्राप्त होती 
है (४२ । मेरे (सबके अपने वास्तविक्त आप«श्यात्पमा के) द्वारा गुणों के 
अनुसार कसा के विभाग से चतुवण “यवस्था का निमाण हुआ है । उस ( यवस्था) 

का कता होते हुए सी मुझे (सबके आत्मा) को निर्विकार एवं अऊता ही जान | 
सुर (सबके आत्मा) को कर्मों का कोई लेप नहीं होता (क्योकि) मुझ (सबके 
आत्मा) को कर्मों के फल की चाह नहीं रहती । इस तरह जो मुझ (सबके 
अपने आप---आत्मा) को यथाथतया जानता है वह कर्मों के बन्धन में नहीं 
बेंबता अथात्‌ कमा के अधीन नहीं होता । पूव काक्ष से सी कमों के ब"धनो 
से मुक्त रहने की इच्छा रखने वालों ने इसी तरह जान कर अ्रथात्‌ इसी ज्ञान 
युक्त कम किये हैं अत जिस तरह पहले वालो ने बहुत पहले कम किये हैं, 
उसी तरह तू भी कम ही कर। तात्पप यह फ्लि यद्यपि जगत्‌ और समाज 
की सुव्यवस्था के निममित्त, शरीरो के भिन्न भिन्न स्वाभाविक गुणों की योग्यता 
के अनुभार फम काने की चतुवण “यवस्था सवात्म भावापन्न महापुरुष (समष्टि 
आत्म शक्ति) & द्वारा निर्मित हुईं हे, क्योकि सवात्म भावापन्न महापुरुष 
सब लोगो की सम्मिलित इच्छाओं ओर सबकी सम्मिद्षित शक्ति एवं सबके 
ध स वात्म भावापन्न महापुरुष समष्टि आप्म शक्ति सम्पन्न होता है। 
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सम्म्िल्षित ज्ञान का केन्द्र होता है, इउसल्षिए नो भो यवस्थाएँ समष्टि समात 
के लिए समय समय पर आवश्यक, उपयोगी और द्वितकर होती हैं. उन्हे 
सवाप्स भावापज्न महापुरुष ही निमाण करता है परन्तु यह सब्र कुछ 
करता हुआ भी वास्तव म वह निर्विकार अ्रकता ही रहता है क्योकि सय्‌ यापक्क 
आत्मा में कर्ता, कम और कम फल की कोड मि-नता नहीं रहता | इसलिए 
जिसको उक्त सवात्म भाव का अनुभव हो जाता हें उसे किसी कम के फल 
की इच्छा नहीं रहती अत सब कम करते हुए भी उसको कमा का कोड 
बधन नहीं होता (१३ से १९)। 


स्पष्टीकरण--भगवान्‌ ने जब यह कहा कि इस समत्व योग (बह्म विद्या) 
का डपदेश मेने ही पहले पहल सय द्वारा ज्ञोगो को दिया था तो इस पर 
स्थूक्ष (भौतिक) दृष्टि के (देहामिमानी) साधारण लोगों को इस शह्ढा का होना 
स्वाभाविक ही हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो दह्वापर युग के अत में वसुदेवत्री 
के घर जन्मे थे, और सूथ एवं मनु आदि बहुत ही पहले हो चुके थे 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस बह्मय विद्या का उपदेश सब से पहले 
कैसे दिया ? इस शह्ला के समाधान के निमित्त अजेन द्वारा किये गये 
प्रश्न के उत्तर म भगवान्‌ गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक १९ स इई तक 
कहे हुए आत्मज्ञान के आधार पर इस विषय का खुलासा करते हैं | भगवान 
कहते हैं कि एक ही अज, अविनाशी सम सव-यापक सच्चिदान द्‌ ब्रह्म अथवा 
आत्मा अपनी स्वाभाविक इच्छा-शक्ति से अनेक रूप धारण करता हे । व्यष्टिभा 
व से वह नाना जीव रूप होकर पृथक “यक्तित्व का अहक्लकार करके अनेक अकार के 
कमा द्वारा जीव राचित रृष्टि निमाण करके अपने को उ"हीं कर्मो के अधीन मानता 
है ओर अपने झसक्की सच्चिदानन्द स्वरूप को भूल कर देह में अभिमान 
करके अपने को अत्पज्ष, श्रत्पशक्तिमान्‌ उत्पत्ति नाशवान्‌ सता परिवतेनशील, 
एवं सुख दु ख आदि इन्द्रो से युक्त मानता है आर वतमान शरीर के ज्ञान के 
अतिरिक्त भूत और भविष्य का ज्ञान साधारणतया नहीं रखता ओर वही ब्रह्म 
अथवा आत्मा समष्टि परमात्सम भाव से अपने वास्तविक सव बयापफ सवज्ञ 
सर्वेशक्तिमान्‌ स्घरूप का यथाथ अचुभव रखता हुआ अपनी त्रिगुखाप्मक प्रकृति 
(इच्छा शक्ति) के स्वामी रूपसे जगत्‌ की “यवस्था करता ह। उक्त त्रिगुणाप्मक प्रकृति 
के परिवतनशील स्वभाव के कारण जगत्‌ से निरन्तर उल्लनट फेर होता रहता है ओर 
उस उल्नट फेर सें जब व्यष्टि भावापनन देहामिमानी लोग अपने यक्तिष्त्र के 
अहड्भार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए विरुद्धाचरण करके जगत्‌ में अधत्य त 
विषमता उत्पन्न कर देते हैं, जिघसे अयवस्था होकर घोर भ्रशान्ति 
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फेल जाती है और सब लोग उस अ-चवस्था से बहुत व्याकुल्न हो जाते 
हैं तब उस अशान्ति से निस्तार पाने की सबकी सम्मिलित आतुरता की 
प्रतिक्रिया स्वरूप वह समष्टि भावापनन आत्मा (परमात्मा) परिस्थिति के उपयुक्त किसी 
विशेष महापुरुष के रूप सें प्रकट होकर विरुद्धाचरण करने वाले अत्याचारियो का, 
यथायोग्य शिक्षा अ्रथवा दृण्ड द्वारा शमन करके तथा अपने स्वाभाविक धम 
(कत-य-कस) पर आरूढ़ रहने वाले सज्जनो का (डन अत्याचारियों से) उद्धार 
करके एवं उक्त विषमता का सामजस्यथ करके पुन सु-यवस्था स्थापन करता है। 
जिस तरह (१) किसी राष्टीय राज्य सें जब “यक्तिगत स्वाथो के सच्डर्ष से 
विषमता बहुत बढ जाती है तब जनता अनेक प्रकार के क्लेशो से अत्यन्त 
पीडित हो जाती हे ओर समाज अस्त “यस्त हो जाता है, उस दशा में डस 
राष्ट के जिस महान्‌ व्यक्ति में सारे राष्ट की एकता का पूण भाव होता है 
और जनता का जिसमें विशेष विश्वास होता हैं तथा जिससें राष्ट को एकता 
के सूत्र सें बाध कर उसे ठीक ठीक सच्चालन करने की योग्यता एच शक्ति 
होती है, वह आगे आकर अत्याचारियो को दण्ड देने एव भले आदमियों की 
रक्षा करने द्वारा शान्ति स्थापन करता हे अथवा (२) किसी साम्राज्य के 
किसी विशेष आन्त में डक्त प्रकार की अशान्ति अथवा विश्व होने पर 
राष्टपति अथवा सम्राद्‌ परिस्थिति के उपयुक्त एवं आवश्यकता के अलुखार 
किसी विशेष रूप में वहाँ जाकर डपरोक्त उपायों द्वारा शान्ति श्थापन करता 
है उसी तरह सब का दुकत्वन्साव अथात्‌ समष्टि आत्म-शक्तिव्परमात्मा 
अथवा हेश्वर अपने ससार रूपी साम्राज्य मे कहीं पर अशानिति 
उत्पन्न होने पर किसी विदोष विभूति सम्पन्न व्यक्ति के रूप में 
वहाँ अवतार लेकर शान्ति स्थापन करता है। यद्यपि राष्ट्रति अथवा सम्राट 
अपने राज्य की सु-यवस्था के लिए किसी विशेष आन्त में एक विशेष व्यक्ति 
के रूप में काय करता हे, परन्तु डसका राष्ट्रपति अथवा सम्राट्‌ का भाव ज्यों 
का त्यों बना रहता है तथा उसकी राज्य सत्ता की दुहाई और उसके दण्ड 

विधान के कानून आदि ज्यो के त्यों सारे राज्य में समान भाव से व्यापक 
रहते हैं, दूसरे शब्दों मे समष्टि भाव से वह अपने साम्राज्य की सीमा में 
सवब्यापक रहता है, तथा दुष्टों को दरुड देने और भले आदम्िियों की रक्षा 
करने आदि के कम करता हुआ भी वास्तव में वह उन कर्मों से नहीं बैँघता 

क्योकि उन कर्मों सें उसका व्यक्तिगत स्वाथ नहीं होता, किन्तु उसके वे कर्म 
सारी अजा की एकता के साम्य भाव युक्त सारे राज्य की सुब्यवस्था के लिए 
होते हैं। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी उन कर्मों के सम्बन्ध सें 
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वस्तुत अकता हा रहता है ओर श्रेष्ठ तथा दुष्ट सब को अपनी प्रता ही 
समझता है। इसी तरह समष्टि आत्म शक्ति अथवा परमात्मा अथवा हेश्वर जगत्‌ 
अथवा समाज को धारण करने ओर सु “वस्थित रखने क॑ लिए परिस्थिति के उपयुक्त 
किसी विशेष यक्ति के रूप में प्रकट होकर आवश्यकतानुसार आचरण करता है 
तो भी उसकी सब यापकता सवज्ञता औं' सवश्चक्तिमत्ता आदि सवात्म-इश्वर 
भाव में कोइ फ़क नहीं आता और त्‌ डसे कर्मों का कोई ब धन द्वी होता 
है क्योकि उसके कम किसी यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होते किन्तु 
समष्टि हित के लिए होते हे इसलिए वास्तव में वह अकता ही रहता हे 

और दुष्टो का मन और सज्जनों की रक्षा करता हुआ भी वह डन दुष्षों तथा 
सजनो शअ्रथवा जगत्‌ के किसी भी पदाथ को अपने से सिन्‍न नहीं समझता 
किन्तु सबको अपने ही विर।ट शरीर के अनेक श्रक्ष अनुभव करता है & | 


जिस तरह “यष्टि भाव सें अत्यन्त आसक्त लोग अपनी “यक्तिगत स्वाथ 
सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पन्‍चाने के अ्रपराध में जेल जाते हैं और 
जेलख़ाने मे केदी की हेसियत से ब-धन सें रहते हैं, तथा जेज्न के क्लेश भोगते हैं 
और कभी कभी राजा भी जेक्न की सुब्यवस्था के डह्देश्य से जेल्नज़ाने के अन्दर 
जाता है और उसके प्रबन्ध में यदि गडबढ देखता है तो ठीक करता है इस 
प्रकार जेलख़ाने के अन्दर अपराधी कैदी भी जाता है और राजा सी और वहाँ 
जाना या न जाना कदी के भी भ्रधिकार सें है और राजा के भी अधिकार में है अन्तर 
इतना ही है कि केदी अपने “यक्तित्व के भाव के कारण कुकम करके अपने लिए 
पहले बन्घन उत्पन्न कर लेता है फिर उनका फल्न भोगने के लिए बरवशता से 
जेल जाता है और राजा अपनी स्रारी प्रजा की एकता के भाव से सब के 
हित के लिए जेल की सुब्यवस्था करने को स्वतन्त्रतापूवक जाता हैं | इसलिए 
केदी, जेम जाना दु ख और ब घन रूप समझता है परन्तु राजा को कोई दु ख 
था बन्धन प्रतीत नहीं होता | इसी तरह यहष्टि भावापन्‍न जीवात्मा यक्तित्व के अहकार 
से व्यक्तिगत स्वाथों के लिए नाना प्रकार की वासनाओो के बन्धन सें बेंध कर 
झपनी वासनानुसार नाना शरीरों को धारण करता और छोडता है जिसको वह 
अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण परवशता से जन्मना, मरना ओर 
नाना प्रकार क्‍्लेश भोगना सानता हे परन्तु इेश्वर स्वरूप रूवात्म भावापन्न 





& इस विषय का विशेष खुलासा भगवान्‌ ने गीता के ३० वें और ११ 
दें अध्याय मे किया हे । 
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महापुरुष को अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान होता है, अत वह अभ्रपनी इच्छा 
से स्वत-त्रतापूवक शरीर धारण करता और छोड़ता है, और ऐसा करने में 
डसको कोई क्ल्ेश या बन्धन प्रतीत नहीं होता । 


यद्यपि व्यष्टि सावापन्न प्रत्येक जीवात्मा में भी वही ईश्वरीय शक्ति अ यक्त 
रूप से मौजूद है परन्तु जब तक वह अपने-आपको प्ृथक्‌ शरीरो के सकुचित 
भाव से सीमाबद्ध समानता है तब तक अल्पक्ष अल्पशक्तिमानू, परवश 
एव तुच्छु जीव रहता है। जब यह व्यष्टि भाव की मान्यता दूर करके अपने असली 
सवोत्म भाव का पुन अचुभव कर लेता है तब हैश्वर स्वरूप हो जाता हे। 
जिस तरह (१) एक बीज के अन्दर वृतक्त होने की शक्ति सूचम रूप से 
मौजूद रहती है, और जब तक उक्त शक्ति का विकास नहीं होता तब तक वह 
एक छोटा सा बीज ही रहता है, परन्तु जब उस शक्ति का विकास हो जाता है 
तब वही अनन्त बीजों का आधार वृक्ष रूप हो जाता है उसी तरह छोटी 
सी जीव शक्ति में महान्र्‌ इश्वर-शक्ति सोजूद है अथात्‌ अ्रन्तवान्‌ व्यष्टि शरीरों 
में अनन्त समष्टि आत्म शक्ति मौजूद हें--उसका जैसा ओर जितना विकास 
होता है उतनी ही वह व्यक्त ओर विस्तृत हो जाती है । अश्रथवा जिस तरह 
(२) एक राष्ट्रीय राज्य के अत्येक व्यक्ति में समष्टि राज्य सत्ता माजूद रहती 
है और उसको सारे राज्य शासन में योग देने के पूर्ण अधिकार आप्त होते हैं, 
यदि वह अपने व्यक्तित्व का भाव कम करके अपने राष्ट्‌ू की एकता के कार्यों 
में योग देने क्वगे तो राज्य शासन के सभी काये कर सकता है, और जितना 
ही व्यक्तित्व का भाव कस करके राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक करता है 
तथा राष्ट्‌ के लिए अधिक स्वाथ-प्याग करता है उतना ही राज्य शासन के 
उच्च अधिकार प्राप्त करता है, और अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया राष्ट्र के 
अर्पण कर देने से वह राष्ट्रपति भी हे! सकता है उसी तरह जीवात्मा अपने 
व्यक्तित्व का भाव ज्यों ज्यों कम करता है त्यों त्यों कम रूप जगत्‌ पर अधिक 
आधिपत्य प्राप्त करता है, ओर जो अपने व्यक्तिस्व को अपने समष्टि भाव के ब्यक्त 
स्वरूप--जगत्‌ से पूर्ण एकता कर देने द्वारा अपने असत्ती रूप का पूर्य अनुभव 
कर लेता है, वह स्वय हैश्वर स्वरूप हे जाता है । 


जीवात्मा वस्तुत परमात्मा ही का व्यष्टि भाव हाने के कारण वह जैसी 
इच्छा करता हैं बैसा ही स्वय बन जाता है, और अपनी इच्छा के अज्युसार ही 
कर्मों द्वारा अपनी सृष्टि निमाण करके उसमें वर्तता है तथा अपनी निमाण की 
हुई कसे रूप सृष्टि के भोग भोगता हे | यह कहावत डीक डे कि “ जिसकी 
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जसी मति होती है वेसी ही उसकी गति होती है. यानी अपने से सबंध 
रखने वाली अपने इद गिद की सृष्टि अपनी हा भावना के अनुसार बन चाती 
है---अपनी सृष्टि का रचयिता मनुष्य स्री पुरुष) आप ही है। जिस तरह 
मकडी आपही तार फल्लाकर उसके ऊपर चलती ह उसी तरह मलुष्य सब 
प्रकार से अपने (आत्मा) ही के रचे हुए जगत्‌ स “यवहार फरता ह आप ही 
अपने को एक विशेष व्यक्ति मान कर अपने लिए शरीर रचता ह और डस 
शरीर के लिए आचरणीय कम नियत करता ह परन्तु अपने असली सच्चिदा 
न-द स्वरूप की विस्मृति के कारण उन कर्मों से “यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की 
कामना करता है और डस स्वाथ सिद्धि के लिए अपने स भिन्न देवताओं 
क्रादि को मान कर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना 
करता है, तब उखस्र उपासना म अपने सनोयोग की हत्ता एवं तीज्ता के 
प्रभाव से सफलता जल्दी मिल जाती है। परन्तु उस सफलता का कारण 
स्वय अपने आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं होता क्योंकि अपना मन 
एकत्व भाव में जुड़ता है तब ही सफलता होती ह। मन को एकता में 
जोडने की योग्यता क्वल्च मनुष्य देह मे ही ह। मनुष्य योनि के 
सिवाय अय योनियो में विचार शक्ति का विकास न होने के कारण 
कर्म करने की स्वतन्त्रता नहीं है उनकी सभी चेष्टाएंँ स्वाभाविक होती हैं 
उनसें न तो कतापन का अहक्कार रहता हे, न कम करने की चिस्सेवारी, अत 
वह केवल भोग भूमि है। पर-तु मनुष्य देह में विचार शक्ति का विकास होने 
के कारण कम करने में स्वतन्त्रता हे। इस देह मे जीवात्मा अपने को प्रकृति 
के सवथा अधीन नहीं मानता किन्तु पह अकृति के ऊपर शासन करने का 
प्रयत्न करता है और दूसरो से प्रथक्‌ अपने कतापन के यक्तित्व का अहड्जार 
करता है, इसलिए वह अपने कर्मों का जिम्सेवार होता हे और अपने कर्मों के 
शुभाशुभ फल भी उत्पन्न करता हे। इसलिए यह कम भूमि है। इस देह में 
कमो की सिद्धि के पॉच कारणों (गी० अ० १८ श्ल्लोक १३ से १५) की 
अनुकूलता पूथक, श्रच्छी तरह विधिवत्‌ किये हुए कमा की सिद्धि अवश्य होती 
है। पर तु जो कोग कर्मों के फल के लिए देवी शक्तियो की उपासना करते 
हैं, वे अपने मनोयोग की शक्ति के प्रभाव से फल जदरूदी उत्पन्न कर लेते 
हैं। जेसे बिजली आदि तेज मसाले की शक्ति क॑ उपयोग से वनस्पति के फल 
जर्दी उत्पन्न किये जाते हैं, उसी तरह मानसिक शक्ति से कर्मों के फल 
जुदा उत्पन्न किये जा सकते है । सारा जगत्‌ प्रपञ्च मन के सड्ूल्पों की रचना है 
अत एकाग्न किये हुए मन के तीघत्र सझुल्प से कर्मा की सिद्धि तत्काल ही 
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हो सकती है। साराश यह कि जो अपने आपको जेसा मानता हैं वेसा ही 
वह बन जाता है। अपने को एक स्थूत्न शरीर का पुतत्नला अथवा एक 
तुच्छु अल्पज्ष, कमो के ब धनो से बेंघा टआ जीव मानता है श्रोर ईश्वर 
को अपने से मिन--कोई विशेष यक्ति मानता है तो डसके लिए वसा 
ही है। जाता हे क्योकि सृष्टि कल्पनामय हे, जेसी कल्पना हे।ती है वेसा 
ही बनाव बन जाता हैं। भजुष्य देह मे ही यह योग्यता हे कि जीवात्मा 
अपना भविष्य निर्माण करके चाहे जेसा बन जाय । यदि अपने लिए आधि 
सोतिक और आधिदेविक सुखों की ग्राप्ति के निमित्त देवताओं की उपासना 
करता है तो अपनी भावना के अ्रभुसार उन्हीं हारा उसका फल्न उत्पन्न कर 
के भोगता है&, और यदि अपने वास्तविक स्वरूप सब्चिदानन्द आत्मा का 
अनुभव कर लेता है तो इेश्वर स्वरूप हो जाता है । 


जगत्‌ अथवा समाज की सुध्यवस्था के लिए, मलुष्य (स्त्री पुरूषों) 
के शरीरों के प्राकृतिक गुणों की योग्यतानुसार कार्य विभाग की बवस्था 
सवात्म-हैश्वर भावापञ्न महापुरुषों ने बनाई ह । जिस तरह' “यथ्टि शरीर के 
स वगण प्रधान अ्रकृ--मस्तक में बुद्धि और ज्ञानेनिद्रयो का निवास होने के कारण वह 
ज्ञान का केन्द्र होता है. रतोगुण प्रधान अग--आुजाओ में बल का निवास होने कें 
कारण उनमें शासन और रक्षण की विशेष योग्यता होती है, रजोगुण और तमोगुण 
प्रधान अज्रू--जड्ाओ और पेरो मे चलने फिरने आदि क्रियाओं की विशेष शक्ति 
होने के कारण यवसाय और शअ्रम द्वारा ऊपर के अज्ो की आवश्यकताएँ पूरी 
करने की योग्यता होती है उसी सिद्धा त पर समाज रूपी विराट शरीर के भी 
चार प्रकार से काय विभाग किये गये हैं-- ओर उन चार विभागो की क्रमश 
ब्राह्मण, चत्रिय वेश्य और शूद्ध सज्ञा रखी गई है। 


यह चतुबण “यवस्था #, जगत्‌ ओर समाज को धारणाथ परम श्रावश्यक 
होने के कारण सब लोगों की सम्मिलित प्रेरणा के फलस्वरूप सवात्स भावापन्न 
महापुरुष (हेश्वर) ने सबके हित के लिए बनाई है। इसके बनाने मेंडसका निज का 





4 देवताओं की डपासना से कामनाओ की सिद्धि होने का विशेष खुलासा 
सातवें अध्याय के श्लोक २० से २३ तक फ़िया गया है। 
+गुणो के अनुसार काय विभाग की “यवस्था के आधार पर चारो वणो 
के अलग अलग कसों का वणन अठारहवे अध्याय के श्लोक ४१ से ४४ 
तक के अथ में देखिए । 
9७.4 पु का कर 
# वतमान समय में इस देश में यक्तित्व के भाव अत्यन्त बढ़ जाने से 


घर गीता का व्यावहारिक अर्थ--ञा० ४ 


कोई घुथर “यक्तिगत स्वाथ नहीं हे श्रोर न डसे व्यक्तित्वि का अहझ्वार ही 
है, क्‍योंकि उसमें दूसरों से पथकू “यक्तित्व का भाव ही नहीं है । इसलिए 
इस यवस्था के बनाने में उसको कर्तापन का असिसान और कोई विकार या 
बन्धन नहीं होता । यह प्रत्यक्ष में भी देखने म ञ्राता है कि ल्लोक हित के लिए 
सब ल्लोग मिल कर एकत्व भाव से (पचायत द्वारा) कोई “यवस्था बाघ कर उसके 
अनुसार आचरण करते हैं, तो उसमें न तो किसी न्‍्यक्ति विशेष को कतापन 
का अभिमान रहता हे और न उसके अच्छे-बुरे परिणाम की जिम्सेवारी किसी 
यक्ति विशेष पर रहती हे। अत जो लोग इस गुण क्रम विभाग के अजुसार चतु 
वर्ण यवस्था निमाण के तत्व को श्रच्छी तरह समझझ कर सबके हित के लिए 


चतुवर्ण “यवस्था ब्रिलकुल बिगड़ गई हैं । अधिकतर लोग गुण और कमो की 
उपेत्षा करके केवल ज-म से ही वण मानते हैं अथात ब्राह्मण की सनन्‍्तान से 
ब्राह्यणोचित गुणों की योग्यता न होने पर भी तथा ब्राह्यणोचित कस न करने 
पर भी चे ब्राह्मण ही माने जाते हैं। ऋत्रिय की सनन्‍्तान में राज्य शाप्तन शआादि 
रक्षण काय की योग्यता न हो तो भी चे ज्ञत्रिय ही माने जाते हैं और राज्य- 
शासन के अधिकारी भी वे ही होते हैं । वश्य की स्न्‍र तान सम “यवसाय की योग्यता 
न होने पर भी वे वेश्य ही रहते हैं और वे ही घन सम्पत्ति के उत्तराधिकारी 
होते हैं । इसी तरह शुद्ध की सन्तान में शारीरिक श्रम की शक्ति न होने पर 
भी वे शूद्ध के सिवाय अरय वण के कभी नहीं हो सकते। उच्च वण के लोग 
नीच वण के के करें तो भी उनका वण डच्च ही रहता है और उनके उच्च 
वण के ही अ्रधिकार बने रहते हैं। नीच वण के लोगों में यदि उच्च वण के 
योग्य गुण हों और वे उच्च वण के कम करें तो भी न तो उनका वण बदल 
सकता है और न उनके अधिकार ही उन्नत हो सकते हैं । इन कारणों से 
समाज की बहुत दुर्देशा हो रही हे और जनता में घोर अशानिति फल रही 
है | बहुत से लोग वर्ण यवस्था ही को सारे अनथों का कारण सानते हैं 
परन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो इसमें दोष वण व्यवस्था का नहीं है, 
कि-तु उसके बिगड़ जाने का हे। वण “यवस्था रूपा तर से सभी स+य समाजों 
में प्रचलित है | शिक्षक वर्गे रक्षक बरें, व्यवसायी वग और श्रमी वर्मे-- 
उनकी शाखा प्रशाखाओ सहित--प्रायः सभी सभ्य देशो में हैं । जहाँ गुणों 
के अनुसार कर्मों के विभाग की यवस्था ठीक ठीक चल्मती है वे देश उचन्चत 
ओर सुख समृद्धि सम्पन्न हैं परन्तु जहाँ गुणों की अवहेलना करके य्रक्तिगत 
स्वाथ सिद्धि के लिए विरुद्धाचरण किया जाता है, वहाँ भ्रशानित ओर छुख के 
सिवाय और क्या हो सकता हे? 

२४ 


रीता का व्यवहार दशन १८६ 


(जिससे वे स्वय भी शामिल हैं), सबके साथ एकता के भाव से, सब के 
साथ सहयोग रखते हुए एवं सब के साथ श्रद्धुलाबढ् होकर अपने अपने 
शरीरो के गुणों की योग्यतानुसार अपने अपने हिस्से के कत“य क्रम करते रहते 
हैं, दूसरों से पृथक अपने व्यक्तित्व के अहक्लार और यक्तिगत स्वाथ सिद्धि 
की आसक्ति नहीं रखते ग्रत उनको उक्त कर्मो का कोड बन्धन नहीं होता, किन्तु 
वे सब अकार से उन्नति करते हुए सुख समृद्धि सम्पन्न होते हैं और जिस 
समाज के लोग उपरोक्त गुण कम विसाग के सिद्धान्तानुसार आचरण करते हैं, 
वह समाज श्रवश्य ही उन्नत और सुख सम्रद्धि सम्पन्न होता है । 

इसलिए भगवान्‌ अजन को निमित्त करके सबको कहते हैं कि पहले भी 
सच्ची सुख शान्ति और स्वतन्त्रता की इच्छा रखने वाले लोग ने इसी तरह 
उनके युक्त अपने अपने कतब्य कम किये हैं, भर अब भी धमाधमे, पुरय 







' आक0220उ9:#घ 2 4%॥५०:१०॥४७-६३७कटाकलाजा-80५24५2९ 2४0 ल्‍ उन /पकपएल ९१ सन्‍न्‍द प्रकार रत /4ल्‍ उपक्रम ५५१6 दा ०७0 6प५०५०८२३७ २८ सके; ल ६५४ आमजन [वारापफररपका 2 (ए८+ कक कट ५ व तप प पक पापा उपउप तर मकर: प॒भ >> मस4 आम एकल कगट22१९2१5शरका-2:कना॒आ9 75 भप कसर 5 25३०८ का 7:९० पात दा ५ भरी सका पालक कर दा पेपर अतम लात 525२७ एचराकक८ 


रखने वालों को इसी तरह सवात्म भाव से अपने कतव्य कसें करते ही रहना 
चाहिये। मोत्त ओर ब"धन सब अपनी इच्छा ओर आचरण पर ही निभर है। 
मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप ही है | 


्ः न न 
श्लोक & से १९ तक भगवान्‌ ने प्रसक्षानुसार अपने अथाव्‌ समष्टि भावापन्‍न 


इैश्वर के ज म॒ (शरीर धारण करने) और कर्म (लोकिक व्यवहार करने), तथा 
व्यष्टि भावाप-न जीवों के ज-सम ओर कम के सेद का खुलासा करने के अनन्तर 
यह स्पष्ट किया कि जीव और हेश्वर में वस्तुत कोई भेद नहीं हे । जीव सें 
भी इृश्वरीय शक्ति बीज रूप से विद्यमान रहती है, परन्तु “यक्तित्व का भाव 
रखने से वह स्वय ही अपनी शक्ति को परिमित कर लेता है । वास्तव सें 
वह अपने कर्मो का आप ही स्वामी है अथात्‌ कम करने में स्वतन्त्र हे--जेसी 
इच्छा करता है वेसा ही अपने कमो द्वारा बन जाता है । 

फिर भगवान्‌ ने जगत्‌ के व्यवहार की सु यवस्था के लिए अथातव्‌ जगत्‌ 
के धारणाथ गुणों के भ्रदबुसार कर्मों का विभाग करने द्वारा चतुर्बण -यवस्था की 
योजना का सिद्धात समझा कर उसके अनुसार अपने अपने कत“य कमे सबके 
साथ एकता के साम्य साव से व्यक्तिगत स्वाथ की अआसक्ति के बिना, सबके 
हित के लिए करने का उपदेश दिया। अब सगवान्‌ू कम करने अथवा न 
करने के मूल प्रश्न को लेकर कम की तात्विक मीमासा करते हैं । 

कि कम किमकर्मेति कवयो<प्यनत्र मोहिता 


तत्ते कर्म प्रवक््यासि यउज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 


गीता का व्यावहारिक अथ--आअ० ४ 
करम्ंणो हापि बोदूब्य बोद॒ब्य च विकमेण । 
अकमण॒श्थध बोछूब्य गहना कमणो गति ॥ १७ ॥ 
कमण्यकर्म य परश्येदज्मणि च कर्म य । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त कृत्स्नकर्मकत्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भा कामसकद्पवा्जता । 
ज्ञानापिदग्धकर्माण तमाहु परिडत बुधा ॥ १६ ॥ 
त्यकत्वा कमेफलासक् नित्यतृप्तो निराश्रय । 
कमण्यभिप्रवृत्तो5पि नेव किंचित्करोति स ॥ २० ॥ 
निराशीयेतचित्तामा त्यक्तसर्वेपरिग्रह । 
शारीर केवल कम कुपेन्नाप्रोति किल्बिषम ॥ २१ ॥ 
यरच्छालाभसतुशे दद्धातीतो विमत्सर । 
सम सिद्धावसिद्धा च कृत्वापि न निबद्धयते ॥ २२ ॥ 
गतसगस्य प्ुक्‍तस्य जश्ञानावस्थितचेतस । 
यजशायाचरत कम समग्र प्रविल्लीयते ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मापण ब्रह्मदविन्रल्लाग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रद्मेब तेन गन्तव्य अह्यकर्मंसमाथिना ॥ २४ ॥ 
अर्थ-- (भगवान्‌ कहते हैं कि) कमे (का स्वरूप) क्‍या है और श्रकर्मे 
(का स्वरूप) क्‍या हे, इस विषय में बडे बडे जुद्धिमानू परिडत सी अम सें 
पड़े हुए हे हैं। में तुके वह कम (का रहस्य) बतल्लाऊँगा जिसे जान कर तू अशुभ 
से छूट जायगा अर्थात्‌ तेरा मोह दूर हो जायगा । कम (साधारणतया के का 
व्यापक स्वरूप) अवश्य जानना चाहिये विकम (न करने यो ग्-निषिद्ध श्रथवा 
तव्याज्य कर्म का स्वरूप) सी जानना चाहिये ओर अकसम (कम से सवथा 
रहित होने अथात्‌ कर्म शून्यता का स्वरूप) सी जानना चाहिये क्योकि कम 
की गति गहन है।जो कम सें अकरम और अकम में कमे देखता है अथात्‌ 
जो कमे रूप जगत की निरन्तर परिवतंनशीक्ष झूठी भिन्नता में अकम रूप 
_सच्चा एकत्व भाव (सवन्न एक आत्म तस्व_अपने आप) का अलुभव करता है, एकत्व भाव (सवन्न एक आत्म तश्व--अपने आप) का अलुभव करता हे, 
और अझकमे रूप सध्य, नित्य, अपरिवर्तेनशील्ञ एकत्व पर, अपरिवर्तनशील्ष एकत्व भाव (एक आत्म तत्त्व" अपने _ तत्त--अपने 


णीता का व्यवहार-दृशन ने 


झाप) सें के रूप विश्व की कल्पित एवं. परिवतनशील् मिन्नता का बनाव 

देखता हे--इस तरह जो कम अकम मे अमेद देखता हे--वही मलुष्यों में 

बुद्धिमान है ओर वही समत्व योगी सम्पूर्ण कमी का कता (कर्मों का स्वासी) 
हैं | तात्पप यह कि मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) की कोन कोनसी चेष्टाएँ कम रूप 
हैं, जिनके अच्छे बुरे फत्तल (शुभाझुस परिणाम) में मनुष्य बेंघता हे, और 
कौनसी चेष्टाएं अकम रूप हैं जिनसे मलुष्य (स्त्री पुरुव) कम के शुभाशुभ 
परिणाम से मुक्त रहता हे--इस विषय को अथात्‌ कमो सें फसने और उनसे 
मुक्त होने के असली रहस्थ को आत्मज्ञान के बिना केवल सासारिक विषयों 
में निपुण बुद्धिमान एवं शास्त्रज्ञ पण्डित लोग सी यथाथेतया नहीं जानते । 
बहुत से लोग तो सासारिक (गृहस्थो के) यवहार करने मातन्न ही को बन्धन 
रूप कम समभते हें--चाहे वे ब्यवहार शुभ हो या अशुभ, विहित हों या 
निषिद चाहे वे पूच कथित चतुवेण यवस्थानुसार ज्ञोकनसग्रह के लिए किये जायें, 
या यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए, ओर चाहे वे व्यक्तित्व के भाव सहित 
किये जायें या व्यक्तित्व का अहह्लवार छोड कर, ओर उक्त चतुचर्ण यवस्था 

नुसार सब सासारिक (गृहस्थी के) “यवहार छोड़ छाड कर सनन्‍्यास धारण कर 
लेने, श्रथवा उद्यम हीन होकर ध्यान में निम्न हो जाने, अथवा समाधि लगाने 

अथवा भजन स्मरण आदि इडेश्वराराधना में निरल्तर लगे रहने आदि को अकमे 
अथात्‌ कमी से रहित होना सानते हैे। परन्तु यह समझ ठीक नहीं किन्तु 
अमात्मक हैे। भगवान्‌ अजुन को कहते हैं कि तू भी उसी भ्रम में पढ़कर 
गुण रूम विभाग के सिद्धू तानुसार अपने हिस्से में आये हुए कतेब्य-कम (च्ात् 

धर्म) को बन्चन रूप कम समझ कर डसे छोड कर अकर्मी बनने के मोह म 
पढ़ा हुआ है, हसलिए में तुझे कम का असली तत्व बताता हूँ जिसे जानने से 
तेरा यह हु खदायी मोह दूर हो जायगा । यह विश्व सब कम रूप हे और 
सबके कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पढ़ता हे, इसलिए कमा की गति अथ(त 
कर्मों का पसारा, अभाव और पहुँच अत्यन्त ही गहरी अथात्‌ जगत्‌ में सूच्म 
रूप से अत्यःत व्यापक हैं| अत कमे ओर अकमे के रहस्य को यथार्थतया जानने 
के लिए पहले के के साधारण एव व्यापक स्वरूप को अच्छी तरह समझना 
चाहिये । फिर जिस विधि से कम करने से बन्धन होता है, डस निषिद्ध अथात्‌ 
न करने योग्य (त्याज्य) कमें--जिसको विकम कहते हैं,---उसका स्वरूप जानना 
चाहिए और जिस विधि से कसे करने से कुछ सी बन्धन नहीं होता, डस 
अकमस का स्वरूप भी जानना चाहिये । सप्तार कममय होने के कारण कुछ न 
कुछ करना प्रत्येक देंहधारी का स्वाभाविक भरे है, परन्तु किस अवस्था में 
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किस प्रकार से की हुई चेष्टाएंँ बन्धन करने वाले निषिछ कम अथवा (न 
करने योग्य) चिकस रूप होती हें और किस अवस्था में किस प्रकार से की 
हुईं चेष्टाएँ अक्म (कुछ भी न करने यानी निष्कमे) रूप हो जाती हैं--..इस 
रहस्य को जानना ग्रत्येक कायक्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है । भेद वाद के शास्त्रों 
के विद्वान लोग इस मम को समझ नहीं सकते कि जगत्‌ की भ्ि-नता को सच्ची भा 
नने के मिथ्या ज्ञानयुक्त किये हुए कम चाहे बाहरी स्थूल इष्टि से विहेत अथवा शुभ 
प्रतीत हो तो सी वे निषिद अथवा अशुभ विकम रूप होते हैं | इसी तरह मि“नता 
के मिथ्या ज्ञान युक्त शरीरो के गुणों की योग्यता के स्वाभाष्रिक एवं आवश्यक 
कत-य-करमो का त्याग भी विकम रूप हो जाता है। अत इस शकार 
मिनता के भाव से कस करना और त्यागना दोनों ही निषद्ध एवं बन्धन रूप 
होते हैं--इसलिए दोनों ही से रहित होना चाहिये और सवतन्र एकता को 
सच्ची मानने के सत्य ज्ञान से किये हुए सब अकार के कम चाहे बाहरी 
स्थूल्न दृष्टि से ब घन रूप अथवा निषिद्ध एवं. अशुभ विकमे रूप प्रतीत होते 
हों, तो भी वास्तव में वें निबन्‍्धन अकम रूप ही होते हैं-इसल्िए उन 

अवश्य करना चाहिए । भिन्नता के यष्टि अहक्वार से किये हुए शुभ कर्मो से 
यध्पि आधिभौतिक ओर अआधिदृविक सुख उत्प न करने वाल्ला पुण्य तो अवश्य 
उत्प न होता है पर-तु वह सुख, दु ख-मिश्रित हेता हे और उन कर्मों से 
ब धन भी होता है। हथकडी बेडी चाहे सोने की हो या बज्लोहे की दोनों 
ही बॉधती हैं। साराश यह कि भिस्नता के “यष्टि अहक्वार से किये हुए कम 
चाहे पुण्य हो या पाप, दोनों ही बन्धन रूप हैं। इस रहस्य को वही 
महापुरुष ठीक ठीक जानता है जो विश्व की कल्पित भिन्नता सें सच्ची एकता 
का अलन्लुभव करता है यानी इस जगत्‌ को सबके अपने श्राप, सबके आत्मा" 
परमात्मा ही के अनेक रूप समझता है-- अपने आप से मिन्‍न कुछ भी नहीं 
देखता । वही समत्व योगी सच्चा बुद्धिमान हे सारे कम डसी के किये हुए 
हैँ यानी वह सम्पूण कमा का कता--सब कम से उत्तीण--कमो का स्वामी है 
और कमे के रहस्य को यथाथतया जानने वाला भी वही है (१६, १७ १८)। 
जिसके सभी “यवहार अपनी एथक्‌ यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना के सक्ूलप 
से रहित होते हैं अ्रथात्‌ जिसके मन में दूसरों से पएथकू अपनी व्यक्तिगत 
स्वार्थ सिद्धि का भाव ही उत्पन नहीं होता और (सवन्न एकत्व भाव के) 
आत्म ज्ञान रूपी श्रप्मि से जिसके कर्म भस्म हो गये हैं, अथात्‌ शुभाशुभ फल्नष 
से शून्य अत बन्धन रहित हो गये हैं बुद्धिमान्‌ क्षोग उसी को सच्चा 
बिद्वान्‌ू कहते है (१६)। कर्मो के फक्ष मे आसक्ति न रखकर अर्थात्‌ केवद्ध 
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अपनी ब्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का ही भाव न रख कर (अपने आप सें) सदा 
तृप्त अथोत्‌ अपने आप को सदा परिपूर्ण अज्युभव करने वाला, और (अपने से 
भिन्न किसी अन्य पर) निभर न रहने वाल्ला (स्वावल्लम्बी पुरुष), कसों में 
अच्छी तरह प्रवृत्त होता हुआ भी (वास्तव में) वह कुछ सी नहीं करता 
(२०) । (जो दूसरों से एथक्‌ू अपनी ब्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की) आशा से 
रहित है और जिसने मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया हे, तथा 
पदार्थों के सम्नह सें जिसका ममत्व छूट गया हे वह (अपने स्वाभाविक गुणों 
की योग्यतानुसार) केवल शरीर द्वारा अपने कतब्य कर्म करता हुआ भी पाप 
का भागी नहीं होता (२१)। (उपरोक्त रीति से कम करने से) जो कुछ सहज 
ही सलाम हो जाय उसी में सन्तुष्ट, (हर्ष शोक, समान अपमश्न, निन्‍दा स्तुति, 
सुख दु ख आदि) इन्द्ों से परे अर्थात्‌ इनसे ऊपर उठा हुआ, हैषा द्वेष आदि से 
रहित, और कर्मों की सफल्बता अथवा असफल्वता स एकसमान निर्विकार रहने 
वाला अर्थात हानि-क्वास, जय-पराजय आदि से विचक्तित न होने वाला पुरुष (सब 
अकार के कर्म) करता हुआ भी बन्धन से सर्वथा रहित होता है (२२)। सवश्न 
एकल्व सौव रूपी आत्मज्ञान मे स्थित चित्त वाले, आसक्ति रहित मुक्त पुरुष के, 
यज्ञ (ज्लोक-सप्रह) के निमित्त किये हुए सारे कम विलीन हो जाते हैं, अथाव्‌ 
झकम रूप हो जाते हैं। अपंण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ ओर कम करने 
के हथियार आदि साधन अड्डा हें, हवि अथात्‌ कम करने का दृब्य (ड्यवसाय झ्न है; हथि अथात कसे करने का तब्य_ (व्यवसाय 
की वस्तु) अह्म है अप्नि, अथात्‌ जिसके उद्देश्य से कम किया जाता है वह 





बह है ओर होता अथोत्‌ कम का कता ब्रह्म हे. इस तरह कर्म करने में 





जिसका सबन्र ब्रह्म भाव होता है डसकी स्थिति ब्रक्ष ही में होती है अथाव 
“बह स्वय अह्म स्वरूप होता है। तात्पओ यह कि जिनको आत्मज्ञान होता है। 
उनके चतुर्वेण व्यवस्थानुसार सभी व्यवहार केवल्ष छोक-सप्नह रूपी यज्ञ के 
लिए दोते हैं, उनसें व्यक्तिव का भाव कुछ भी नहीं रहता ओर सब 
व्यवहारों में उनको स्वेत्र ब्रह्म अथवा अपने वास्तविक आप का ही 
झसुभव होता हे। सब वर्णा, तथा सब ब्यवसायों (पेशों) के करने वाक्तों 
उनके व्यवसायों, व्यवसाय करने के साधनों, तथा जिन वस्तुओं या पदाथों के 
व्यवसाय किये जाते हैं उनको, और जिन लोगों से उनके व्यवसायों का 
सम्बन्ध हेाता है, उन सबको ये एक ही आत्मा के अनेक रूप समभते 
हैँ. अत ये स्वयथ और उनके सब कसे बहा अथवा आत्म स्वरूप द्वी होते 
हैं। उनके लिए कमा के बन्चधन का प्रश्न ही नहीं रहता--जहाँ एक से 
झनेक होने का भाव होता है वहीं बन्धन द्वाता हैं (२३ २४) | 
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स्पष्टीकरण--तीसरे अध्याय के आरम्भ मे पुन ने पूछा था कि 
मरें ल्षिए अपने ज्षानत्न धमाजुसार युद्धादिकि घोर (हिसात्मक) कर्म करना 
कल्याणकर है या सब कर्मों को छोडकर अकर्मी हो जाना और आत्मज्ञान 
में लग जाना ठीक है उसके “उत्तर में भगवान ने सबके लिए 
झपने अपने शरीरो के स्वाभाविक गुणों की यांग्यता के कम, चतुवण “यवस्थानु 
सार, आत्मज्ञान युक्त साम्य भाव से करना श्रेयस्कर बतायात अब भगवान्‌ 
कम (कम करने) ओर अकमे (कर्म से रहित होने) का तात्चिक विवेचन करके 
झजन का सशय अच्छी तरह मिटाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि चेतन आत्मा 
(सबके अपने वास्तविक आप) की क्रिया शीक्ष बत्रिगुणात्मक प्रकृति का 
नाना भावों युजत बनाव--हक्रिया प्रतिक्रिया स्वछूप यह विश्व---कर्म रूप ही 
है अर्थात्‌ समष्टि (सबके) कर्मों ही से विश्व का अस्तित्व है, ओर इस 
(विश्व) में सवतन्न वास्तविक एकता होने के कारण प्रत्येक कर्म का प्रभाव 
जगत में सूचम रूप से श्रत्य त विस्तृत होता हैं । किसी भी यकक्‍्ति के 
कर्मों का सम्बन्ध ओर अ्रभाव किसी देश विशेष काल विशेष, अथवा व्यक्ति 
विशेष तक ही परिमित नहीं रहता, किन्तु सबके कमो का सम्बन्ध और प्रभाव 
स्थूल्न अथवा सूचम (दृष्ट अथवा शअदृष्ट) रूप से जगत्‌ में अत्यन्त व्यापक और 
विस्तृत होता है। अश्रत कम अकम का यथाथ रहस्य सवभूतात्मेक्य--आध्यात्मिक 
ज्ञान के बिना केवल आपिभोतिक और आधिदेविक भेद भाव की दृष्टि से जाना 
नहीं जा सकता--चाहे सेट वा” के शास्त्रों का कितना ही अध्ययन किया जाय ओर 
उन पर कितना ही विचार किया जाय । जगत्‌ की नाना प्रकार की भिन्नताओ को सच्ची 
मानने वाले भेद वादा विद्वान लोग कम अकरम का निणयय कम के स्थूल रूप 
आर उससे होने वाले प्रत्यक्ष के “यक्तिगत हानि ल्लाभ की दृष्टि से अथवा 
मेद वाद के शास्त्रों मे वर्णित, मरने के बाद प्राप्त होने वाले सुखदु ख अथवा 
स्वग नरक आदि के विचार ही से करते हँ--हऋूमों के सूच्रम एवं अ्रप्रत्यक्ष 
प्रभाव और उनसे होने थाले दृष्ट व अद्ृष्ट समष्टि हिताहित का सूचम एव 
ग्रापक विचार वे नहीं करते। उनमे से बहुत से विद्वान्‌ लोग तो ससार अथवा 
गृहस्थी के “यवहार मात्र ही को ब घन रूप कम समभते हैँ--चाहे कोई “यवहार 
शुभ हो या अशुभ विहित हो या निषिद्ध, ओर चाहे वह किसी भी विधि 
से ओर किसी भी भाव से किया जाय--उनकी दृष्टि में सभी “यवहार ब धन 
के हेतु होते है ओर ससार अथवा गृहसथी के सारे यवहारों को छोड़ कर 
निरुयमी हो जाना अ्रथात्‌ सायास ले लेना ही वे मेक्ष का साधन--अश्रकम 
सममते हैं, क्‍योंकि उनके मतानुसार, यह दु खदायी एव बन्धन रूप जगत्‌ 


गीता का व्यवह्ंस्-दशन १६२ 


कर्मों पर ही निर्भर होने के कारण, जब तक जगत्‌ को बनाये रखने के हेतु 
भूत कस किये जाते हैं तब तक न तो यह ज्ञात मिटता है ओर न इससे 
छुटकारा ही होता है इसल्वषिए कसो को सवथा त्याग देने से जगत्‌ रूपी जझ्ञाल 
से मनुष्य का सम्ब घ विच्छेद हो जाता है तब शरीर छूटने (मरने) के बाद 
सुक्ति आप्त हो जाती है--फिर जन्म मरण के चक्कर सें आना नहीं पडता। 
दूसरे फरिडत लोग यह कहते है कि यज्ञादिक घामिक एवं साम्प्रदायिक कम 
काणड, दान पुण्य आदि परोपकार के काय, और जप तप, पूजा, पाठ सत्य, 
शोच, दया, ऋहिसा श्रांदि शुभ कर्मों को कभी नहीं छोडना चाहिये (गी० 
झ० १८ श्लो० ६३ )। उनके मत सें इन शुभ कमो से बन्धन नहीं होता, 
किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरने के बाद स्वगादि सुखों की भ्राप्ति रूप 
मुक्ति हो जाती है इसलिए ये कम बन्धन के हेतु नहीं, किन्तु मोक्ष के 
देतु--अकम हैं। कह विद्वान कहते हैं कि किसी अयोजन सिद्धि की कामना से 
जो कर किये जाते हैं उन्ही से बन्धन होता है, इसलिए ऐसे काम्य-कमो को 
सर्वथा छोड देना ही मोक्ष का हेतु--अकम है। और कई बुद्धिमान्‌ कहते हैं 
कि कर्म करने में कोई बन्धन नही है, बन्धन कम के फल से है, इसलिए कर्म 
का फल छोड़ देना ही अकम है (गी० अ० $८ श्लो० २)। भगवान्‌ कहते 
हुँ कि कम अकम का उपरोक्त विवेचन, चाहे आधिभौोतिक और आधिदचिक 
दृष्टि से ठीक हो, पर-तु आध्यात्मिक विचार की सच्ची कसोंटी पर जॉच करने 
पर यह ठीक नहीं उतरता। कम अ्रकम॒ का यथाथ निणय करने के लिए 
सबसे पहले इस घात पर ध्यान देना चाहिए कि चेतना युक्त शरीर (पिण्ड) 
ओर जगत्‌ (ब्रह्माणएड) सभी कम मय है क्योकि चेतना क्रियाशील्ञ है, 
इसलिए कोई भी सचेतन पदाथ कम से सवथा रहित हो नहीं सकता। 
अपने अपने शरीरो के स्वभाव (प्रकृति) क अनुसार साधारणतया कुछ न कुछ 
चेष्टाएं सबको करनी होती हैं, चाहे कोह् कितना ही त्यागी हो या 
जानी अ्रथवा सायासी (गी० अ० ३ श्लो० ३३ ) | कई लोगों का मत है कि 
शरीर ओर जगत्‌ कम मय है तो भले ही हो--हमें उनसे क्‍या मतत्वब? हमे 
तो अपनी सुक्ति से प्रयोजन है, सो सब कम छोड छाड़ कर जगव्‌ ओर शरीर 
से पृथक होने से वह प्राप्त हो जायगी हमारे कसम न करने से शरीर छट 
जायगा अथबा जगत्‌ का प्रलयय हो जायगा तो सारा रूट ही मिट जायगा ! 
परन्तु यह समझ गद्धत है, क्‍योंकि दूसरों से पृथक्‌ यक्‍क्तित्व के भाव से न 
तो कोई जगव्‌ से अलग हो सकता है ओर न मर कर सुक्ति ही प्राप्त कर 
सकता है। एथकता के भाव से जगत्‌ का अक्षय भी कोई नहीं कर सकता, 
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क्योंकि एथकूृता का भाव ही तो जग की मिन्नता का बनाव है और वी 
बन्धन एवं दु खरूप प्रतीत होता है। ब धन ओर मोक्ष सापेक्ष इन्द्र हैं 
झथातव्‌ जब बन्चन माना जाता हे तब उससे छुटकारा पाने को भेक्च कहते 
हैं । जीवात्सा जब अपने को दूसरों से प्थक्‌ व्यक्ति सानता है, तभी वह 
झपने लिए बन्धन डत्पन्न करता है ओर जब उस प्रथकृता के भाव को 
मिटा कर पूर्ण एकता का अनुभव कर लेता है, तब (अपने स्वरूप के झज्ञान 
से उत्पन्न) बन्धन मिट जाने से अपने को मुक्त समानता है। श्रकृति और 
पुरुष के सयोग से होने वाले इस जगतू के सभी बनाव इन्द्र अथात्‌ जोड़े 
के रूप में हैं, ओर सभी इन्द्र अ थात्‌ जोड़े सापेज्ष एवं सम हैं, यानी एक ही 
वस्तु के दो रूप होने के कारण वे समान परिमाण में रहते हैं। उनमें से 
किसी का सी एथकू अस्तित्व नहीं होवा। जो इन जोडो की आपस की 
मिन्नता एवं विषमता को सच्ची मानता है वह इनके ब“धन सें बैंधता हे, 
परन्तु जो इनको एक ही वस्तु के दो रूप समझता है अथात्‌ इनकी वास्तविक 
एकता का अनुभव करता हे, उसकी दृष्टि में ये दन्दह्द॒ सम होकर शात हो 
जाते हैं, यानी उसको इनसे कोई विक्षेप नहीं होता अत वह सदा मुक्त रहता 
है। तारपय यह कि मुक्ति कोई स्वतन्त्र या एथक्‌ पदाथ नहीं है कि जिसकी 
प्राप्ति क्रिसी विशेष क्रिया के करने अथवा न करने से होती है ब्थवा जिसके 
लिए किसी विशेष देश (गो लोक ब्रह्म ज्ञोक आदि लोकान्तर) में जाता 
पडे, अथवा किसी काल विशेष की प्रतीक्षा करनी पडे अथवा किसी एक शरीर 
को छोड़ कर दूसरा रूप घारण करने की आवश्यकता पडे। मुक्ति केलिए न 
किसी से अलग होने की आवश्यकता है, न सबको सटियामेट करके सुनसान 
कर देने द्वी की जरूरत है। मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता का अनुभव तो अपने 
/ आपके वास्तविक स्वरूप के यथाथ ज्ञान से यहाँ का यहाँ इसी शरीर में 
जगत्‌ में रहते हुए और सब “यवहार करते हुए ही होता है। दूसरे शब्दों 
में अपने श्रापफे वास्तविक स्वरूप का यथाथ ज्ञान ही मुक्ति है। हृत भाव 
जितना ही अ्रधिक मिट कर दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, और 
जितना ही अधिक दूसरों के साथ एकता का “यवहार होता हैं, उतना ही 
अधिक स्वत-्रता या मुक्ति का अनुभव होता हे। जब सारा द्वेतन्भाव मिट 
कर सवचन्र एकता का पक्का अनुभव हो जाता हे और उसके परिणाम स्वरूप 
पूण साम्य भाव युक्त आचरण होने लगते हैं तब सारा जगत्‌ अपना ही स्वरूप 
दीखने लगता हे, फिर अपने से मिन्न न किसी बाँधने वाली वस्तु का अम 


रहता है और न किसी मुक्त करने वाली का।न कुछ सत्यागने को रहता है 
२५ 
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और न ग्रहण करने को । सबन्न अपना आप ही रहता है जो न बन्घन का 
विषय है और न मोक्ष का। यदि मनुष्य शरीर के रहते ही अपने आपके 
परिपूण सवात्मन्‍्भाव का अनुभव न हुआ, और पृथक व्यक्तित्व के भाव को 
सबात्म भाव में क्षय नहीं किया, अथात्‌ सबको अपना ही स्वरूप नहीं जाना 
तो मरने के बाद मुक्ति किस साथन से होगी ओर उस मुक्ति का स्वरूप 
क्या होगा ? मन और बुद्धि के यवहार न रहने से मुक्ति का अनुभव ही किस साधन 
से होगा ? कुछ भी न रहने की शून्यता तो मुक्ति है ही नहीं ! न जड़ता ही 
मुक्ति है | बेहोशी अथवा सुचुप्ति अथवा जडढड अवस्था में भी मन और बुद्धि 
के व्यवहार नहीं होते श्रोर न क्लेशों की प्रतीति ही हेती है, परन्तु वह सुक्ति 
नहीं है। मुक्तावस्था तो वह है कि जिसमें निरपेक्ष, एवं देश, काल ओर वस्तु 
के परिच्छेद से रहित पूण आनन्द रहे, ओर जिस आनन्द की प्रतिक्रिया न 
हो । मरने के बाद की जिस मुक्ति अथवा सुख शान्ति अथवा स्वग की आशा 
की जाती है वे तो काल परिच्छेद, देश परिच्छेद ओर वस्तु परिच्छेद बाले हैं. 
अथात्‌ वे वर्तमान कात्ष में, इसी क्ोक में और इसी शरीर में नही होते । 
वतमान की सारी आयु तो अहण ओर त्याग, विधि ओर निषेध एवं दूसरो 
की दासता तथा खुशामद आदि के बन्धनों और शारीरिक कष्टो में बिताई जय 
झोर फिर मरने के बाद मुक्ति की आशा रखी जाय यह कोरा अम है । 

यज्ञादिक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कम काण्ड, दान पुण्य आदि परोपकार के 
काय, और जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया ओर अद्दिसा आदि शुभ कर्म 
आधिभौतिक दृष्टि से श्रेष्ठाचार अवश्य ४ैं, और आधिदेविक दृष्टि से “यक्तिगत 
पारक्लोकिक सुखों के साधन भ्रथवा भर त करण शुद्धि के हेतु हो सकते हैं परत 
इनमे भी पुथक्‌ ध्यक्तित्व का भाव, कर्तापन का अहझ्वार, तथा फल्लासक्ति आदि बने 
रहने के कारण वे अकम रूप नहीं है। इन शुभ कर्मो के फल्नस्वरूप मरने के बाद 
स्वग की प्राप्ति होकर जत्र पुणय क्षीण होजाता है, तब फिर वहाँ से गिरावट होती 
है (गी० अ० ६ श्लो० २६)। इसके अतिरिक्त सभी घारमिक एवं साम्प्रदायिक कर्म 
काण्ड अथवा दान पुरय आदि परोपकार के काये अथवा जप, तप पूजा, पाठ, 
सत्य शोच, दया, अहिसा आदि शुभ कमे, सदा सवदा श्रेष्ठाचार ओर पारक्ञों 
किक सुर्खो अथवा अन्त करण शुद्धि के साधन भी नहीं होते, क्योकि यज्ञ दान 
झोर तप, सात्विक, राजस आर तामस भेद से तीन प्रकार के होते हैं (गी० झ० 
१७ छो० १$ से २२)। इनमे से सात्विक यज्ञ, दान ओर तप दी छुभ कसे 
हैं दूसरे नहीं । 

इसी तरह प्रथकृता के भाव से किया हुआ काम्य कमी का ओर सारे 
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कम फलो का त्याग भी श्रकर्म नहीं हे, क्योंकि व्यक्तित्व के भाव से किया 
हुआ क्सी भी प्रकार का त्याग वास्तव में व्याग नहीं हाेता (गी० अ्र० १८ 
श्लो० ८)। के करने सम कामना का सवथा त्याग हे भी नहीं सकता, 
क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी चेष्टा नहीं होती । बुद्धि युक्त प्राणी की प्रप्येक 
चेष्टा कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर ही होती है। इसी तरह कस फल का भी 
सवथा त्याग नहीं हे! सकता क्योकि कम और फल का जोडा है, अत कम के 
साथ फत्ष ओर फल के साथ कम बने ही रहते हैं। प्रत्येक कम का कुछ न कुछ फल 
अवश्य ही होता है, परन्तु जो क्षोग केवज्ञ अपनी स्वाथ सिद्धि के उद्देश्य से 
कम करते हैं. ओर कम फक्कों से केवल अपना ही स्वार्थ साधन करते हैं, वे ही 

कर्मों में बेंधते हैं। जो सबके हित के उद्देश्य से अपने शरीर की योग्यता के 

कर्म करते हैं और उनके फल्न से सबको ल्ञाभ पहुँचाते हैं वे नहीं बेंधते--वे 

वास्तव में अकर्मी हैं। यद्यपि साधारणतया कर्मों के फलन्न भोगने में स्वतन्त्रता 
प्रतीत नहीं होती, परन्तु जिनको सर्वभूतास्मैक्यज्ञान हेताहै वे इस विषय में पूण्ये 
स्वतन्त्र होते हैं। उनकी सर्वात्म भाव में स्थिति हो जाने के कारण उनके कमाके 
फल्न किसी व्यक्ति विशेष तक ही परिमित नहीं रहते किन्तु डनमे सबका 
साझा होता है। उनके कर्मों के अच्छे (अनुकूल) फल में पुण्याव्माओं का 
साझा होता है और छुरे (प्रतिकूल) फल में पापात्माओं का। जो यह कहा 
जाता है कि प्रारब्ध कर्मों के फल ज्ञानवानों को भी भोगने पढ़ते हैं सो भी 
पूर्णतया ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वभूताध्मेक्य ज्ञान होने पर सारे कम भस्म 
हो जाते हैं चाहे वे सम्वित हों या प्रार्ध, क्रियमाण हों या आगासी (गी० 
झण० ४ शखो० ३ ७)। तात्पये यह कि ज्ञानी को कर्मो के फल की अनुकूलता 

प्रतकूलता कुछ भी नहीं रहती, अत वें उस पर कुछ सी प्रभाव 
नहीं डालते । उसके सभी कर्मों के फल वास्तव में सब के 'लिए होते 
हैं इसलिए वह स्वय पूर्ण स्वतन्त्र रहता हैे। कम फल भोगने मे 
थोड़ी वा बहुत स्वतन्त्रता तो साधारण द्ोगों को भी है | जब अच्छे 
कर्मों के फल स्वरूप अच्छे अच्छे. मिध्टाज्ष भोजन आदि भोग्य पदाथ 
प्राप्त होँ तो डनकों भोगे या न भोगे--अपने अधिकार की बात है | यह 
बात प्रत्यक्ष है की राजस तामस आहार से तथा राजस तामस शअ्रन्य पद था के 
भोग से रोगादि अनेक उपाधियों उत्पन्न होती हैं. यदि कोई यक्ति अपने 
मन को वश में रख कर राजस-तामस भोगो को न भोगे तो वह उन दुखों 
से भी बच जाता है। इस तरह से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल 
भोगने में, सन के संयम की कभी बेशी के झज्जुसार, थोडी या बहुत स्वत ब्नता 
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सबको है| जब कि साधारण अज्ञानी लोगों को सी फल भोगने में कुछ स्वतन्त्रता 
है, तो फिर भ्राध्मज्ञानी तो सारे कर्मों का स्वामी होता है, उसको अच्छे और 
बुरे फल्न जोगने व न भोगने में पूण स्वत-ञ्नता होने में सन्देह ही क्‍या हो 
सकता हे ? सभी शरीर उसी के हैं। जिस शरीर की जेसी योग्यता हो उससे 
डसी तरह के भोग भोगता हुआ भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं भोगता-- 
सव्वेथा अभोक्ता रहता है। यह बात अवश्य है कि सर्वेभूतात्मेक्य-साम्य भाव 
अथाव्‌ आत्मज्ञान मे जितनी अधिक स्थिति होती है, उत्तनी दी अधिक स्वत 
सत्रता कम और फल के विषय में होती है। परन्तु फक्न रहित कोई कम नहीं 
होता और न कमे फल्न को सर्वेथा व्याग देने की आवश्यकता ही दै। 

साराश यह कि चेतना-युक्त सभी सृष्टि कम मय होने के कारण जगत 
में कम सवब्यापक है, उससे सवथा रहित होकर कोई अकर्मी नहीं हो सकता 
ओर स्वाभाबिक कर्सों सें साधारणतया कोई बन्धन और मेात्त की शक्ति भी 
नहीं है। बन्धन ग्रार मोत्ष कता के भाव आर करने की विधि पर निर्भर 
हैं। अब देखना चाहिये कि किस भाव आर किस विधि से किये हुए अथवा 
न किये हुए कर्म दुख रूप एवं बन्धन के हेतु होते हैं--जिनकी विकर्म 
सज्ञा है और किस भाव एवं किस विधि से किये हुए अथवा न किये हफए्‌ 
कम निब"धन---अकर्म रूप होते हैं । 

कम करना--अबृत्ति, और न करना झथवा स्यागना--निब्रुत्ति सी साल्विक, 
राजस ओर तामस सेद से तीन प्रकार की होती हैं। राजस और तामस प्रदृत्ति 
अथात्‌ प्रथकृता के राजल, और विवेकशून्य तामस ज्ञान से (गी० आअ० ५१८ 
श्ो० २३ २२), अयथाथ और विपरीत निशय करने वाली राजल एवं तामस 
बुद्धि (गी० अ० १८ श्लो० ३१ ३२), तथा राग, द्वेष ओर प्रमाद के राजस 
एव तामस साव (गी० अ० $८ श्क्षो० २७ २८) युक्त, फल्लासक्त ओर विषाद 
पूर्ण राजल एवं तामस छति (गी० झअ० १८ श्लो० ३४ ३९१) द्वारा, व्यक्तिगत 
स्वाथ सिद्धि के लिए, अथवा कोरी मूढ़ता से किये जाने वाले राजसल ओर 
तामस कम (गी० अर० ३८ श्लो० २४ २५) बन्धन के हेतु--विकम होते हैं। 
इसी तरह राजस और तामस निवृत्ति, अथात्‌ कर्मों को दुख ओर कष्टदायक 
जान कर, अृथवा निरी मूखता से किया हुग्ा राजल अथवा तामस कम त्याग 
(गी० अ० ॥८ श्खो० ७ ८) भी बन्चन का कारण--विकम होता हे। दूसरी 
तरफ़ सास्विक प्रवृत्ति अथात्‌ सब की एकता के साल्विक ज्ञान से (गी० आ० 
$८ श्को० २०), यथाथे निश्यय करने वाली सात्विक बुद्धि (गी० झअ० $८ 
इलो० ३० ) तथा असक्न, अनहक्वार, धये, उत्साह ओर अविचलद्धता के सात्विक 
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भाव (गी० अ० $८ श्लो० २६) युक्त, सभी “यवहार यथायोग्य साम्क भाव 
से धारण करने की साल्विक धति (गी० अ॒ १८ शत्नो० डे ३) द्वारा यक्‍क्तिगत 
स्वार्थ सिद्धि की कामना से रहित द्वाकर किये जाने वाले सात्विक कम (गी० 
झअ० $८ श्लो० २३) वास्तव सें अकस हैं। यही सच्चा सात्विक त्याग अथाव 
सच्ची निद्ृत्ति ह्ले (गी० झा० १० श्लो० & से ११)। 

यह पहले कह आये हैं कि जगत्‌ की मिश्नता को सच्ची मानने वाले 
मेदवादी चिह्ान्‌ लोग कमा के बाहरी स्थूल रूप और उनसे होने वाले प्रत्यक्ष 
के यक्तिगत हानि ल्लाभ ही को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि 
यक्तित्व के भाव तक दी सकृचित रहती है ञझत प्रत्येक कमत का अभाव विदेष 
व्यक्तियों तक दी सीमाबछू मान कर वे कमे-अकर्म का निशेय करते हैं अथोत्‌ 
किसी कर्म का श्रत्यक्ष हानि ल्वाभ उस कम के करने वाले और जिनसे उस कर्म 
का प्रत्यक्ष सम्पक् दीखता हो डनको क्‍या होता है--इसी बात को अथवाष्सेद 
वाद के शास्त्रों में वर्शित उन कमा के फल्न स्वरूप मरने के बाद स्वग-नरक आदि 
सुख दु ख की भाप्ति के विचार को ही वे विशेष महत्व देते हैं समष्टि जगव्‌ 
झ्रथवा समाज की व्यवस्था पर उस कस का सूक्षम प्रभाव, अश्रप्रस्यक्ष रूप से 
क्या पड़ेगा, उस बात पर वे ध्यान नहीं देते। परिणाम यह होता है कि कर्मों 
के बाह्य रूप पर ही विहित अथवा शुभ कम एव निषिद्ध अथवा अंशुभ--विकर्म 
का स्क्‍्खूप ये सदा के लिए निश्चित कर लेते हैं ओर विहिंत अथवा निषिद्ध, 
कुछ भी न करने को झकम मान लेते हैं। डउदाहरणार्थ --(१) चतुवे्ण 
व्यवस्थानुसार ब्यवसाय करना वे केवज्ञ इसीलिए विहित मानते हैं कि उनसे उन 
व्यवसायों के करने वाज्नों तथा उनके कुटुम्ब आदि की आजीविका ओर श्रथोपाजन 
होते हैं। इसके अतिरिक्त जगत्‌ अथवा समाज की सुब्यक्स्था के समष्टि ह्वित 
का भाव उनके सन से नहीं रहता फल्नषत वे गुणों की योग्यताजुसार कार्य विभाग के 
सिद्धान्त पर स्थिर न रह कर जिस रीति से द्वव्योपाजेन अधिक हो वही काम करने 
क्ग जाते हैं । यदि वश परम्परागत व्यवसाय करने से अधिक धन प्राप्त हो तो 
'वद्दी करते हैं, नहीं तो जिन कामों से दृब्योपाजन अधिक होता हो उन्हें करने लग 
जाते हैं । इस तरह वर ब्यवस्था को बिगाड़ कर उसके असली प्रयोजन और उसके 
वास्तविक ल/भ से वशद्ित रहते हैं। (२) सत्य बोलना, हिंसा न करना किसी 
का धन न छीनना, ज्षसा करना, शुद्धता रखना, इन्द्रियों का निग्नह करना आदि 
सदाचारों को वे इसलिए श्रेष्ठ धरम मानते हैं कि इनका आचरण करने वाल्वा पुण्य 
का भागी होता है, उसका अ्रस्त करण शुद्ध होता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है और 
जिनके साथ उक्त सदाचारों का सम्बन्ध दोता हे उनको सुख दोता हे | परस्तु उनके 
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सिवाय दूसरे ज्ञोगों को उन व्यवहारों से टानि लाभ--प्र यक्ष में अथवा अप्रत्यक्ष सें 
सूचस रूप से क्‍या होगा, इसका वे समुचित विचार नहीं करते। इन सदाचारों 
को वे प्रत्येक अवस्था में श्रेष्ठ ओर नित्य धम रूप--झवश्य कत-य मानते हैं। 
यश्यपि साधारणतया इन सदाचारों से क्लोगों को बहुत लाभ होता है, इसलिए 
ये वास्तव ही सें शुभ कर्म हैं, परन्तु अनेक अवसर ऐसे सी आते हैं जब कि 
राजस तासस भाव से करने पर इन सदाचारों से जनता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से बहुत हानि पहुँचती है ओर उनसे जगत्‌ अथवा समाज में अव्यवस्था 
उत्पन्न होती हैं--इस विषय की वे मेदवादी विद्वान लोग उपेक्षा करते हैं। (३) 
काम, क्रोध, लोभ, दस्भ, भय, अमिमान हिंसा आदि को वे इसलिए निषिद्ध एव 
पाप रूप मानते हैं कि इनके आचरण करने वाले को पाप त्षगता है, दुख देता 
है और उसका अन्त करण मलिन होता है और इनके झाचरण का जिनसे 
सम्बन्ध होता है डनको सी हानि और कष्ट होता है। यद्यपि साधारणतया 
इनके आचरण से लोगों को हानि और कष्ट अवश्य ही होता हैं, इसलिए ये 
स्याज्य हैं परन्तु अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि जगत्‌ और समाज की सुब्य 
वस्था के लिए सात्विक साव से किया हुआ इनका आचरण क्ोगों के लिए 
हितकर होता है अत वह अवश्य कर्तव्य होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर 
इनके धिना क्लोगों का बढ़ा अहित होता है। इस बात को ये लोग कुछ सी महत्व 
नहीं देते । (७) भार्मिक अथवा सास्म्रदायिक कम काणयड, पूजा, पाठ, जप, तप, 
दान आदि धार्मिक कृत्यों को वे इसलिए अवश्य कर्तव्य निरय धघम मानते हें कि 
इनके करने वात्धों को सदुगति मित्नती है यानी स्वगांदि ऊदध्वे क्लोक प्राप्त होते 
हैं, उनकी आत्मिक उच्चति होती हे, और अन्त में उनकी सुक्ति हो जाती है , 
लोगों सें वे धमात्मा कहलाते हैं, और दूसरे क्रोग भी उनका अनुकरण करके 
व्यक्तिगत ज्ञाभ उठाते हैं, कह व्यक्तियों को इन छृत्यों से आर्थिक ज्ञाभ भी 
होता हे, और इन कुत्यों को न करने वालों की दुर्गति होती है वे नरक में 
पढ़ते हैं और अधर्मी एवं नास्तिक कहलाते हैं। इस बात पर ये ध्यान नहीं 
देते कि यद्यपि साधारणतया थे भार्मिक अथवा साम्प्रदायिक कृत्य स्थूल बुद्धि 
के लोगों के लिए कुछ रास दायक होते हैं, परन्तु अनेक अवसर ऐसे आते 
हैं जब कि ये बड़े बडे अनथों, अ्त्याचारों और भयानक विष्कवों के कारण 
हो जाते हैं' और समाज के विध्वस के हेतु बन जाते हैं। 

परन्तु जिनको सवभूतास्मेक्य ज्ञान अर्थात सारे जगत की एकता का यथार्थ 
अनुभव होता है वे कर्मों के उक्त बाझा रूप से तथा व्यक्तिगत हानि बज्वाभ के 
विचार से ही उनके अच्छे-बुरेफन, अथवा धघमे अथम अथवा शुभ अशुभ, अथवा 
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विहित निषिद्ध का निणेय नहीं कर लेते, क्रि-तु उन कर्मों का प्रभाव प्रत्यच 
एवं श्रप्र॒त्यक्ष रूप से समष्टि जगत्‌ और समाज की -य्वस्था पर क्‍या पड़ेगा 
इस एकत्व भाव की व्यापक दृष्टि से निशय करते हैं। इस सिद्धा“ताजुसार “यष्टि 
हानि लाभ के विचार समष्टि हानि ल्ञाभ के अन्तगत रहते हैं, क्योंकि जगत में 
सवत्र वस्तुत एकता होने के कारण कोई भी यक्ति दूसरो की हानि करके 
आप अकेला लाभ नहीं उठा सकता, दूसरों का अहित करके अकेला अपना हित 
नहीं कर सकता, और दूसरो को दुखी करके श्रकेल्ा सुखी नहीं हे। सकता । 
यदि ऐसा अस्वाभाविक प्रयत्न किया जाता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होऋर 
इस तरह के प्रयत्न करने वाले को ही हानि परचती है। वास्तविक ज्ञाभ हित 
झथवा सुख तो सबके साथ एकता का अनुभव करने अ्रथात्‌ “ अनेकों में एक और 
एक में अनेक” देखने से हेता है इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष इसी एकता 
के अनुभव से गुणों के अनुसार काय विभाग के सिद्धा त पर चतवण यवस्था 
का श्राचण, समष्टि लोक हित यानी जगत्‌ और समाज की सुव्यवस्था के 
निमित्त करते हैं। जब तक वश परम्परागत यवसताय (पेशा) करने के गुणों की 
योग्यता शरीर में हेती हे तब तक वह “यवसाय करते हैं पर-तु जिस समय 
शरीर में उक्त गुणों की योग्यता न रहे अथवा उस “यवसाय की समाज को 
झावश्यकता न रहे, तब गुणों की योग्यता ओर परिस्थिति की आवश्यकता 
नुसार व्यवसाय बदल कर शरीर के चरतेमान गुणों की योग्यता का “यवसाय 
स्वीकार करने में कोई सक्लोच नहीं करते | जिमसे सच्ची ्लोक सेवा होती हो 
और समाज की सु यवस्था बनी रहती हो, वही ऊँचा अथवा नीचा माना 
जाने वाला “यवसाय आवश्यकतानुसार बडी अप्नज्ञता से कर लेते हें--किसी 
वण विशेष के “यवहारों द्वी सें आसक्ति नहीं रखते । 

सत्य अहिंसा अस्तेवय, क्षमा, शोच, दृगद्विय निम्रर आदि सदाचार तथा 
धासिक एवं साप्रतायिक कृत्य आदि जब तक सूचक्षम विचार से सब क॑ लिएु 
हितकर होते हैं, तब तक वे उ-हे श्रवश्य करते हैं परवनु जब कभी समष्टि दृष्टि 
से वे हानिकारक या अहितकर होते हैं, तब वे उन सदाचारों और घार्मिक कृत्यों 
की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसी दशा में वे उनको निषिद्ध अथवा प्याज्य विकम सममभते 
हैं चाहे स्थूक्ञ दृष्टि से वें विशेष -यक्तियो के लिए ल्ञाभकारी अथवा सुखदायक 
क्यों न दीखते हो । इसी' तरह काम, क्रोध दुम्भ मान, लोभ, भव, हिसा, 
आदि निषिद्ध माने जाने वाले आचरण यदि समष्टि दृष्टि से समाज की सुव्यवस्था 
के लिए आवश्यक एवं लोक हितकर हों, तो उनको विहित कम समझ कर वे 
झवश्य करते हैं, उनसे “यक्तिगत हानि अथवा क्लेश होने की परवाह नहीं 
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करते। (इस विषय का विशेष खुलासा प्रसक्नाजुसार यथास्थात आगे किया जायगा) | 

इस प्रकार आरात्मज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं कि किस अवस्था 
में ओर किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कम, विकम होता 
है और किस अवस्था सें और किस भाव से किया हुआ अ्रथवा न किया 
हुआ कमें, अ्रकम होता है । 

जो इस तरह “अनेकों में एक और एक में अनेक' अथात्‌ कक्पित प्रथकृता 
के भाव में सच्चे एकत्व भाव के यथाथ ज्ञान से अ्वृत्ति और निवृत्ति, अथवा 
कम योग और सनन्‍्यास के असेद (गी० अ० & श्क्षो० ३ से ९) के रहस्य 
को याथातथ्य ज्ञानता है, वह सारे कर्मा का पारह्ृुत, सब कर्मों का अधिष्ठाता, 
सब करों का स्वामी और कम के सिद्धान्त को यथार्थ जानने वाक्षा सच्चा पडित 
होता है, और वही कमं-अकम के विषय में सच्चा निशायक ओर आदशे दिखाने 
वाला होता है। वह सवात्म-भाव के समत्व योग में स्थित महापुरुष ससार 
के सब प्रकार के अच्छे ओर बुरे माने जाने वाले कम करता हुझ्रा भी 
वास्तव में कुछु नहीं करता (ग्री० अ० १८ श्लो० ५७) । वह महा करता और 
साथ द्वी साथ महा अकतोा होता हे। डसकी दृष्टि में करती, कम, करण, देश, 
काल वस्तु आदि सब ब्रह्म रूप अथवा अपने आपके स्वरूप होते हें। इसलिए 
डसके व्यवहारों में कम रूपता कुछ भी नहीं रहती । लौकिक स्थूल दृष्टि से 
उसके “यवहार शुभ हों या अशुभ, विहित हो या निषिद्ध ऊँचे हों या नीचे, 
लाभदायक हो या हानिकारक पविन्न हों या मलिन पुण्य हो या पाप, परन्तु 
वह महापुरुष सेद बुद्धि से रहित होने के कारण इन इन्दहों से परे होता 
है, और सवन्न एकव्व भाव के सात्विक ज्ञान युक्त सासारिक “यवहार करने का 
ज्ञान यज्ञ करता रहता है । 

> ५८ >< 

ससार कम रूप होने के कारण अथोत्‌ सबके कमा पर निभर रहने के 
क्रारण सबके कम ससार को धारण करने वाले यज्ञ हेते हैं परन्तु यज्ञ भी 
सात्विक, राजस ओर तामस सेद से कई प्रकार के होते हैं। श्खोक २४ तक 
सगवान्‌ ने एकत्व भाव के सास्विक ज्ञान युक्त, सात्विक यज्ञ अ्रथवा ज्ञान यज्ञ का 
स्वरूप ओर उम्रकी महिमा कही । अब व्यष्टि भाव से किये जाने वाले दूसरे 
प्रकार के जज्ञो करा थोडा सा डल्लेख करके बताते हैं कि यद्यपि ये भी यज्ञ 
ही माने हाते हैं, क्योकि इनसे मनुष्य के -यक्तित्व के भाव रूपी पशु वृत्ति 
शन्रे शने कम होती है, झत ये ज्ञान यज्ञ के साधन हैं. परन्तु सच्चः यज्ञ 
ज्ञान-यज्ञ द्वी है । 
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देवमेवापरे यश्ञ योगिन पयुपासते । 
तह्माञ्मावपरे यज्ञ यज्ञेनेयोपजुह्ति ॥ २४५ ॥ 


श्रोत्रादीनीन्द्रियारयन्ये सयमाप्रिषु जुहृति । 
शब्दादी वषयानन्य इन्द्रियाप्निषु जुहति ॥ २६ ॥ 


सप्रार्गी ठ्रप्र्माणि प्राणकर्मारि चापरे | 
आत्मसयमयोगाग्नों जुढ़ति श्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्वथ यतय सशितयता ॥ २८ ॥ 


अपाने जुद्दति प्राण प्राणेडपान तथापरे । 
प्रागापानगती रुद्ध्वा प्रणायामपरायणा ॥ २६ ॥ 


अपरे नियताहारा प्राणा प्रारोषु जुहृति । 
सर्व<5प्येते यज्ञविदों यज्षक्षपितकल्मषा ॥ ३० ॥ 


अश्थे--दूसरे कमयोगी (कर्मों में क्गे हुए ब्लोग) दव यज्ञ को ही करते 
हैं, अथात्‌ सासारिक सुखो के लिए देवताओं की उपासना करते हैं और दूसरे 
ब्रह्माझि में यज्ञ को यज्ञ से ही होमते हैं, अथात्‌ कई लोग बह्म को अपने से 
मिन्न मान कर उसकी प्राप्ति के लिए अपने यज्ञों को उस ब्रह्म के अपण करने 
रूपी यज्ञ करते हैं (२५)। कई ज्ोग कान आदि डा द्रियों को सबम रूपी भ्रप्मि 
में होमते हैं, ओर कई शब्द आदि विषयों को इन्द्रिय रूपी अपन में हेमते हैं। 
तात्पर्य यह कि कई कमेयोगी इन्द्रियों का नियन्त्रण यानी उनको अपने विषयों से 
हटाने रूपी यज्ञ करते हैं, ओर कई लोग इन्द्रियों के विषयो को विधिवत्‌ भोगते 
रहने का यज्ञ करते हैं (२६)। और कह कर्मयोगी लोग हॉडवियों ओर 
प्राणों के सारे ब्यापारो को ज्ञानसे प्रकाशित अन्त करण के सयमरूप 
योग अप्लनि से हेमते हैं, अथात्‌ आत्म विचार पूवंक मन को सब इन्द्रियों 
और प्राणों की क्रियाश्रों से हठा कर डसे एकाग्न करने के श्रयत्न से 
लगे रहते हैं (२७)। कई द्वाययज्ञ भ्रथाद परोपकार के लिए द्वयादि 
को लगाने रूप सात्विक दान देने, कई तप यज्ञ (सन्नहवें अ्रध्याय में 
वर्शित सात्विक तप करने), कई योग यज्ञ (पातजतल्व राज योग का अभ्यास 


करने), कई स्वाध्याय यज्ञ (पढ़ने), भोर कहे ज्ञान यज्ञ (आत्मा का विचार 
रद 
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करने) में यरनशील होकर श्रत्यन्त दृढ़ न्रत से लगे रहते हैं (१८)। कई-एक 
(कर्मे योगी) प्राण अथात्‌ श्वास को भअ्न्दर खींचने, और अपान अथात्‌ श्वास 
को बाहर छोड़ने की गति को रोकने द्वारा प्राणायाम करके अपान को प्राण सें और 
प्राण को अपान सें होमते हैं अथात्‌ श्वास लेना और छोडना कुछ समय के 
लिए रोक कर प्राण और अपान की एकता करके प्राणायाम रूपी यज्ञ करते 
हैं (२६)। कहे नियत आहार करने वाले कमयोगी प्राणों को प्राणों में होमते 
हैं, अथात्‌ नियमित भोजन करके श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान लगाने द्वारा 
मन और इन्द्रियो का नियन्त्रण करने रूपी यज्ञ करते हैं । ये सभी यज्ञ के 
जानने वाले हैं और इनके अन्त करण का मेल थज्ञ ही से क्षीण हो जाता हे, 
अर्थात उपरोक्त चेष्टाएँ करने वाले लोग भी इन सब क्रियाओं को यज्ञ समझ 
कर ही करते हैं और इनसे उनके “यक्तित्व के भाव की आसक्ति शने शने 
मिट कर अ-त करण शुद्ध होता है (३०) । 


२५ +५ २८ 


झब भगवान्‌ उपरोक्त विविध प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा सवभूतात्मेक्य ज्ञान 
सहित किये जाने वाले यज्ञ की श्रेष्ठा और उसकी अकम रूपता का प्रतिपादन 
करके उक्त ज्ञान की प्राप्ति के साधन और उसका माहात्म्य कह कर, फिर उस 
ज्ञान युक्त, अपने स्वाभाविक कम करने के उपदेश को दुहराते हुए इस अध्याय 
का उपसहार करते हैं । 


यज्ञणिष्टास्ृतभ्ुजो यातति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नाय लोको-<5स्त्ययश्स्य कुतो5न्य कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
पुव बहुविधा यज्ञा बितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सबरनिय ज्ञात्वा विमोक्ष्य्से ॥ ३२ ॥ 
श्रेयान्द्रययमयाय्ज्ञा ज्ञानयत परनन्‍्तप । 

सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३२३ ॥ 
तद्विद्धि प्रशिषातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत््तद्शिन ॥ ३४ ॥ 
यज्ात्वा न पुनर्मांइमेव यास्यसि पाएडव । 

येन भूता-यशेषेण द्वक््यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३२५ ॥ 
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अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम । 

सर्व ज्ञानप्लबेनेव वृजिन सतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यथेधासि' समिद्धो5शिर्भस्मसात्कुरुतेउजन । 

ज्ञानाश्न सर्वेकमोणि भस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७॥ 
न हि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वय योगससिद्ध' कालेनात्मनि विन्दति ॥ शे८॥ 
श्रद्धावॉल्लभत्रे ज्ञान तत्पर सयतेद्रिय । 

ज्ञान लब्ध्चा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
अशश्चाश्रद्धानश्व सशयात्मा विनश्यति । 

नाय लोको5स्ति न परो न खुख सशयात्मन ॥ ४० ॥ 


योगसनन्‍्यस्तकमोण ज्ानसछिन्नसशयम | 


आत्मवन्त न कमोणि निबश्नन्ति धनञ्ञय ॥ ४१ ॥ 


तस्मादशानसम्भूत हत्स्थ ज्ञानासिनात्मन । 
छिक्वैन सशय योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 


अ्रथ--यज्ष से अवशिष्ट (बचे हुए) अस्त को भोगने वाले मलुष्य 
(स्त्री पुरुष) सनातन ब्रद्म को प्राप्त होते हैं। (परन्तु) दे कुरुश्नों में श्रेष्ठ ! 
यज्ञ से रहित (मनुष्य) का यह लोक भी नहीं हैं, तो दूसरा क हैँ तात्पये यह 
कि अपने अपने शरीर की योग्यतानुसार अपना अपना कतब्य कम सबकी एकता 
के ज्ञान युक्त, ज्ञोक सग्रह यानी समाज अथवा जगत की सखुब्यवस्था के लिए 
करने रूपी यश से जो कुछ पदार्थ प्राप्त हों, उनसे दूसरों को यथायोग्य ल्ञाभ 
पहुँचाते हुए, जो डनको अपने उपभोग में लेते हैं वे सनातन बह्मरूप 
हा जाते हैं परन्तु जो इस तरह लोक सम्नह के लिए अपने कद ग्र कम 
रूपी यज्ञ नहीं करते किन्तु आलस्य और प्रमाद में पडे रहते हैं, अथवा पशु 
पक्तियाँ की तरह केवल अपने शारीरिक सुखो के लिए ही दौढ घूप करते रहते 
हैं, वे क्लोग इस ल्लोक में भी किसी योग्य नहीं रहते न किसी प्रकार की 
उन्नति कर सकते हैं, न सुख शान्ति की प्राप्ति ही तो फिर इस शरीर के 
छूटने के बाद परत्लोक में उनको सुख अथवा मुक्ति की प्राप्ति क्‍या होनी है ? 
ऐसे अवनत ससस्‍कारों के खोग तो मरने के बाद मृढ़ योनियों में जाते हैं, जहाँ 
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कुछ भी करने की योग्यता नहीं रहती (३१) | इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञो 
का वणन विद्वानों द्वारा वेदादि शास्त्रों में विस्तार से किया हुआ है, उन सबको 
कम ज-य जान ऐसा जानने से तू मुक्त होगा। तात्पय यह कि जगव्‌ मे अनेक 
प्रकार के यज्ञों का शास्त्र विहित प्रचार हे और वें सब यज्ञ कम करने ही से 
सम्पादित हेते हैं इसलिए वे सब कम मय हैं, कम की व्यापकता का रहस्य 
इस तरह जान लेने से कम करने अथवा न करने के “अयक्‍्तित्व का ाअहडझ्ार 
मिट जाता ह, फिर कर्मों का बन्धन नहीं हाता (३२)। हे परन्तप! द्ृव्य मय 
यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योकि हे पाथ ! सारे कम ज्ञान में पूणतया समाप्त 
हो जाते हैं। तात्पयं यह कि आत्मज्ञान के बिना, पदार्थों को अप्नि म होमने, 
या दान देने अथवा शरीर की नाना श्रकार की क्रियाओं से होने वाले 
द्श्य मय थज्ञों की भ्रपेज्षा सवभूगात्मक्य ज्ञान-युक्त अपने अपने कत-य कम करने 
रूपी ज्ञान चज्ञ श्रेष्ठ होता हैं। सवन्न एकता के ज्ञान युक्त किये जाने पर सम्पूण 
कमा का ऊमत्व समूल्न नष्ट हो जाता है (३३) । (अहझ्लार रहित नम्नता और सरलता 
पूबक) टण्डवत प्रणाम करके एवं सेवा करके, विधिवत्‌ पूछने (सच्ची जिज्ञासा 
करने) द्वारा तू उस (ज्ञान) को जान तच्चदर्शी ज्ञानी तुके (उस) ज्ञान का उपदेश 
करेगे। तात्पय यह कि अनेक प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अहझ्लार की 
झासक्ति से रहित होकर श्रत्यगणत नम्रता श्रौर सरलतापूर्वक क्लोक सेवा करते 
रहने से जब सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब तत्त्वज्ञानी महात्मा ज्ञोगों के 
उपदेश से सवभूतास्मेक्य ज्ञान प्राप्त होता है (३४)। जिसे जान लेने पर हे 
पाणडव ' तुके फिर इस प्रकार का सोह नहीं होगा उस ज्ञान से सारे भूत 

प्राणियों को तू अपने आप में और सुझूमें देखेगा। तात्पय यह कि उक्त ज्ञान 
की प्राप्ति होने पर तू सारे विश्व को, अपने आपको और मुझको एक ही 
आत्मा के अनेक रूप समभेगा, यानी सर्वेत्र एकत्व-भाव हो जायगा, तब 
फिर कत-याकत-य के विषय मे मोह होने को अवकाश नहीं रहेगा 
(३९)। यदि तू सारे पापियों से भी बढ़ कर षाप करने वाला है तो 
सी ज्ञान रूपी नोका से तू सारे पापों से तर जायगा। तात्पय॑ यह कि सच 

भूतात्मेक्य ज्ञान युक्त कम चाहे कितने ही घोर हिंसाप्मक अथवा पापात्मक हों, 
वास्तव में वे पापरूप नहीं होते क्ग्रोकि पापन्‍चपुणय आई के भाव, भेद बुद्धि 
से होते हैं जब सब सेद्‌ मिट कर सवन्न एकता हो जाती है तब सभी द्व्द्ठ 
शान्‍्त्र हो जाते हैं, फिर पाप पुणय का प्रश्न ही नहीं रहता (३६)। हे 
अजुन” जिस तरह प्रज्वलित अप्नि, क्षकडियों को भस्मीभूत कर देती है, 
डसी तरह (एकत्व भाव की) ज्ञानामि सब कर्मों को भस्म कर देती है, अथाव 
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एकत्व भाव के ज्ञान युक्त किये हुए कर्मो का कमत्व कुछ भी नहीं रहता (३७) । 
इस ससार में ज्ञान के समान पतित्र कुछ भी नहीं है और वह ( ज्ञान ) 
समत्व योग में पूणता प्राप्त पुरुष, समय पाकर स्वय ही अपने आप में पा लेता 
है। तात्पर्य यह कि जब तक भेद-बुद्धि से स्थूत्न शरीरों में अहभाव रहता है 
तब तक ही मलिनता रहती है, परन्तु जब एक ही आध्मा के सर्वेनत्न समान 
भाव से व्यापक होने के असेद ज्ञान द्वारा अन्त करण शुद्ध हो जाता है, तब 
फिर किसी भी प्रकार की अपविन्नता के लिए स्थान नहीं रहता। इस अभेद 
ज्ञान का उपदेश ३४वें श्लोक सें कथित विधि से तसस्‍्वदर्शी महात्माओं से 
लेकर, फिर उसके अनुसार सर्वेन्न एकता के साम्य भाव से (समत्व-योग का) 
आचरण करने के अभ्यास में उन्नति करते करते जब समय पाकर सम्पूण व्यवहार 
उक्त साम्य भाव युक्त निरन्तर होने ज्षग जाते हैं, तब सारे विश्व की अपने आप दी 
म एकता का पूर्ण अनुभव हे जाता है। साराश यह कि आश्मज्ञान कहीं बाहर से 
प्राप्ष नहीं होता, कि तु समत्व योग के आचरण से वह अपने-आप ही सें अनुभव 
हो जाता हैं, क्योंकि वह अपने आप ही का यथाथ अनुभव है। पहले पहल्ल स्वोत्म 
साम्य भाव से स्थित महापुरुषों से श्रद्धापूवंक उपदेश लेकर, और उस उपदेश 
को मन में अच्छी तरह धारण करके, उस ज्ञान युक्त आचरण करने में जगना 
चाहिये, क्‍योंकि केवतज्न उपदेश सुन लेने अथवा समझ लेने मात्र से ही 
सर्वेभूतास्मेक्य ज्ञान में स्थिति नहीं हो जाती किन्तु डसके अनुसार आचरण 
करने से उसमे स्थिति होती है। इसलिए यद्यपि महात्माओं से सुना छुआ 
अथवा पुस्तकों में पढ़ा हुआ परोक्ष ज्ञान, समत्व योग के आचरण का साधन 
है, परन्तु अपने आप (झात्मा) के ज्ञान में पूर्ण रूप से इढ स्थिति, समत्व 
योग के आचरण से ही होती हे । इस तरह समत्व-योग के आचरण 
का कारण परोक्ष आत्म ज्ञान हे, ओर फिर अपरोक् आत्म ज्ञान में दृढ़ स्थिति होने 
के लिए समत्व योग का आचरण ही परम आवश्यक है अत* ये दोनों एक दूसरे के 
साधक हैं (३८) । श्रद्धावान्‌ भौर तत्परता से ्गने वाला जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान को 
पाता है, और ज्ञान को पाते ही उसी क्षण परम शानित को प्राप्त होता हैे। 
तात्पये यह कि तश्वज्ञानी महापुरुषों के डपदेशों में अद्धा करके उनके अनुसार 
आचरण करने के अभ्यास्त मे दृढ़तापू्वेक निरन्‍तर लगे रहने से, तथा इन्द्रियों 
को वश मे रखने से ही आत्म ज्ञान में स्थिति होती हे और आत्म ज्ञान में 
स्थिति होने पर फिर शान्ति परृष्टि और तुष्टि की आसि से कुछ भी देर 
नहीं ल्गती---उसी कण हो जाती है, क्योंकि वास्तव में आत्मज्ञान ही शान्ति पुष्टि 
ओर तुष्टि है (३६)। यथार्थ ज्ञान से रहित ओर अदा से शून्य पुरुष खशय 
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में अस्त रह कर नष्ट हो जाता है, सशयवान्‌ को न तो यह ज्ञोक हे और न 
परललोक और न उसे सुख ही होता हे । तात्यपय यह कि तिस पुरुष को न तो 
यथाथ ज्ञान हे और न तच्वज्ञानी महापुरुषों के उपदेशों मे श्रद्धा है, वह सदा 
सशय मे ही रहता हे--किसी एक निश्चय पर नहीं ठहरता उसका मन सदा डावा 
डोल्न रहता है कभी कुछ मानता है कभी कुछ, इसलिए उसकी बडी दुटशा होती 
है। जो सदा सशय ही मे पडा रहता है वह इस क्ोक अ्रर्थात्‌ वर्तमान शरीर 
में कोई काय सुसम्पन्न करके अपना जीवन सफल नहीं कर सकता ओर न 
वह अपना परज्ञोक ही सुधार सकता है अत उसका यह बद्ोक ओर 
परक्कोक दोनों ही बिगढ़ जाते हे--तीन कातज्ष मे भी उसको सुख नहीं 
होता (४०)। जिसने समत्व योग मे कमो का स-यास कर दिया है और सब 
भूतात्मक्य ज्ञान से पिसके सशय कट गये हैं, हे घनञ़्य ! उस भअआत्मज्ञानी 
को कम बॉधच नहीं सकते । तात्पय यह कि जिस पुरुष के सभी कम सबकी 
एकता के साम्य भाव थुक्त लोक सग्रह के लिए होते हैं और अपने आप--आत्मा 
का यथार्थ ज्ञान हो जाने से जिसके सारे सशय मिट गये है, वह कमा के ब धनो 
से सदा मुक्त ह (७१) | इसलिए हे भारत ! (अपने यथाथ स्वरूप के )अज्ञान से 
उत्पन, अन्त करण से स्थित इस सशय को आत्म ज्ञान रूपी तलवार से काट 
कर समत्व-योग से लगने के लिए उठ खडा हो। तात्पय यह कि आतत्सा के यानी 
अपने आप के विषय में यथाथ ज्ञान न होने के कारण जो तेरे अन्त करण में 
यह सशय उत्पन्न हुआ है कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है अथवा न 
करना ? , डस सदेह को उपरोक्त सर्वभूतास्‍्मैक्य ज्ञान से दूर करके, सबके साथ 
एकता के साम्य साव से अपने कर्तेय कम--युद्ध करने के लिए उठ खड़ा 
हो (४२)। 
स्पष्टीकरण--भगवान्‌ कहते हैं कि इस बात को खूब अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि देव-यज्ञ से लेकर जो जो यज्ञ श्लोक २९ से ३० तक कहे हैं 
तथा डनके अतिरिक्त जो और अनेक प्रकार के यज्ञों का बहुत सा विधान शास्त्रों 
में किया गया है वे सभी किसी न किसी भ्रकार की क्रिया करने से ही सिद्ध 
होते हैं। अमिप्राय यह कि कम तो सभी दशाओं म करने ही पढ़ते हें बिलकुल 
क्रिया रहित होने से कुछ भी नहीं होता इसलिए समाज और जगत की 
सुब्यवस्था अथाव्‌ ल्ञोक सप्रद के लिए अपने अपने शरीरों की स्वाभाविक 
योग्यता के कम करने रूपी यज्ञ करना ही श्रेष्ठ हे, जिससे सबके हित के 
साथ-साथ अपना भी पास्तबिक हित देता हैँ । इसी यज्ञ॑ से मलुध्य-जन्म 
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साथक होता है क्योंकि यह जगत्‌ सब के एकत्व भाव>पमष्टि आत्मा की 
प्रकृति (स्वभाव) का बनाव अथवा खेल है, और यह खेल्ल व्यष्टि आत्मा 
(जीवात्माओं ) के कमो से ही सम्पादित होता है, और मलुष्य (स्त्री पुरुष ) 
की देह में बुद्धि के रूप सें आत्मा का विशेष विकास होता है जिससे उसे 
कम करने अथवा न करने की स्वनन्च्रता है, इसलिए अपनी अपनी योग्यता के 
कतब्य कम करने द्वारा जगत्‌ को धारण करने सें सहायक होने की उसकी विद्येष 
जिम्मेवारी होती हे। आतस्य नींद अथवा अपनी “यक्तिगत शान्ति में पड़े रहना 
अथवा अपने “यक्तिगत सु्खों के लिए ही चेष्टाएं करना तो जड़ पदार्थों और पशु पत्तियों 
का भी स्वाभाविक धम है परन्तु मनुष्य (स्त्री पुरुष) की देह में यही तो विशेष 
योग्यता है कि वह दूसरो के साथ सहयोग करके सब के हित के लिए, समाज और 
जगत्‌ के धारणाथ “यवहार करे। ऐसा करने से ही वह सब प्रकार की उन्नति करता 
हुआ, सबकी एकता का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर अपने अ्रसली स्वरूप--शानित 
पुष्टि-तुष्टि रूप परमात्म भाव में स्थित हो जाता हे। जो ल्लांग मूढ़ता वश निरुद्ममी 
होकर उपरोक्त लोक सग्मह के यज्ञ नहीं करते किन्तु आरालस्य और प्रमाद मे अथवा 
व्यक्तिगत शान्ति में पडे रहते हैं, अथवा केवल अपने “यक्तिगत सुखों के लिए दी 
दौड घूप करते रहते हैं अथवा मरने के बाद विषय सुख अ्रथवा मोक्ष की प्राप्ति की 
झाशा लगाये बेठे रहते हैं वे किसी भी योग्य नहीं रहते। जब कि मनुष्य देह में 
सब प्रकार के साधन ओर योग्यता के होते हुए भी वे भ्रपने असली स्वरूप- 
परमात्म भाव से स्थिति नहीं कर सकते और न किसी प्रकार की उन्नति ही 
कर सकते हेँं--जड पदाथो और पशु पक्तियों की तरह आयु ब्यतीत कर देते 
हैं--तो फिर मरने के बाद क्‍या कर सकेंगे ? जो लोग तामस ज्ञान से 
आलस्य ओर प्रमाद के वश निरुचमी बने रहते हैं वे इस जम में तो जड़ 
पदाथों की तरह दूसरों के पद दलित रहते हैं, भर मरने के बाद जड़ 
(स्थावर) सृष्टि में जा मिलते हैं. तथा जो तज्लोग दूसरों से अपनी प्रथकृता 
के राजस ज्ञान से केवल्न अपने ही स्वार्थों के लिए उद्योग करते हुए दूसरों 
के स्वार्थों को हानि पन्‍चाते हैं, वें इस ज म में तो दूपरों के अधीन होहर 
अपने सब स्वत्व एवं अधिकार खो देते हैं एवं दूसरों से सताये जाते हैं 
और मरने के बाद पशु पत्तियों की योनि धारण करते है, जहाँ कुछ भी उ नति 
करने की योग्यता, नहीं रहती । साराश यह कि जो लोग अपने शर्ीरों की 
स्वाभाविक योग्यता के कम लोक सह के लिये नहीं करते उनका यह लोक 
तथा परलोक दोनों जबिगढ़ जाते हैं । 

यद्यपि उक्त क्षोक सग्रह के सासारिक व्यवहार करने से मनुष्य की सब प्रकार 
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की उच्नति तो अवश्य होती है, परन्तु पूर्ण पद की प्राप्ति अथाव्‌ आ्ाह्मी स्थिति त्तब 
ही होती है, जब कि सब के साथ अपनी एकता का इ॒ढ ज्ञान हो जाता है और उक्त 
रढ़ ज्ञान युक्त सब प्रकार के व्यवहार लाक सग्मह के लिए स्वत ही हेने कछगते हें 
क्योंकि कोरे शारीरिक श्रथवा मानसिक कर्मों की अ्रपेक्षा बुद्धि द्वारा विचार करके 
किये जाने वाले कर्ता की योग्यवा अधिक होती है ओर बुद्धि जब 
सवभूतासिक्य ज्ञान में स्थित होती है, तब सभी कम अकम रूप हो जाते हैं 
और वहीं निद्ठ 6 बाह्मी स्थिति है। 


वह सवभूतास्मेक्य ज्ञान तब प्राप्त होता है, जब कि मलुष्य (स्त्री पुरुष) 
अपने जाति, कुज्न, पेशे, वणे, आश्रम, पद, ग्रतिष्ठा, धन, ऐश्वय कुटम्ब, 
परिवार, विद्या, बुद्धि, चल, कार्य कुशक्षता रूप, योवन सभ्यता, सदाचार, 
घधम, सम्प्रदाय भजन, कीतेन, पूजा पाठ तप, दान कस काण्ड परोपकार 
स्याग वेराग्य एव. सन्‍यास आदि सभी अकार की शारीरिक उपाधियों के 
अभिमान से रहित हेाकर लेक सेवा के काय करता हुआ, श्रत्य त 
नम्नरता एवं सरक्षतापूवक निष्कपट भाव से, उन लक्तणों वाले तस्त्वदृशी ज्ञानी 
महापुरुषी की शरण सें जाकर आत्म ज्ञान के उपदेश की जिज्ञासा करे 
जिनका विवरण गी० झर० २ श्ल्लोक ९९ से ७२ तक स्थित भ्रज्ञ के वर्णन 
में तथा गी० झ० ३ श्ज्ञोक १७ से ३० तक, व गी० अ० ४ श्लोक 
3८ से २४ तक, व गी० अ० * श्लोक ७ से $० तक व शक्कोक १७ 
से रझ तक, व गी० झ० ६ श्लोक २६ से ३२ तक समत्व योगी के वण॒नव 
मे, तथा गी० झ० १२ श्लोक १३ से २० तक भक्त के वर्णन में, 
तथा गी० आअ० १३ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान के वणन में तथा गी० 
झ० १४ श्लो० २२ से २६ तक गुणातीतव के वणनमे तथा गी० अ० 
१६ श्लो० १ से ३ तक में दवी सम्पत्ति के वणन में किया गया है 
क्योंकि (सवभूतास्मैक्य) आत्म ज्ञान अपने आपके अनुभव और उस अनुभव 
से सबके साथ एकता के साम्य भाव युक्त आचरण करने का विषय हे 
इसलिए इसका उपदेश वहीं तत्ततजज्ञानी महापुरुष दे सकते हैं जिनको 
स्वय वह अनुभव हो गया है और जो उस्र अनुभव युक्त सबके साथ अपनी 
वास्तबिक एकता के साम्य भाव युक्त आचरण करके आदश दिखाते हैं | पर-तु 
जिनको जीव जगत्‌ और ब्रह्म के एकस्व भाव अथवा पुरुष और प्रकृति की 
असिन्नता--दूसरे शब्दों मे सबके साथ अपनी एकता का यथाथ ज्ञान नहीं 
होता, उन भेद वादी लोगो के आचरण सर्वेभूतात्मेक्य सास्य भाव युक्त नहीं 
हे! सकते, अत वेइस विषय का उपदेश नहीं दे सकते क्योंकि जो वस्तु जिसके 
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पास होतो हे वही उसे दे सकता हे--जिसके पास जो वस्तु होती ही नहीं 
वह उसे केसे दे सकता है | इसलिए इस तत्वन्ज्ञान की ग्राप्ति के लिए गुरु ततल्बास 
करने सें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तब तक उपरोक्त लक्तणों वात्या 
सच्चा तस्वदर्शी आत्मज्ञानी गुरुन मिले तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। 


इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर का उपाधियों के 
बढप्पन का अ्भिमान रखता है, तब तक उसे यह उपदेश नहीं मित्र सकता 
क्योंकि वह अपने को दूसरों से बडा और ऊँचा मानता ह इसलिए वह जन 
साधारण से अल्वग रहता है, और तस्व ज्ञानी महापुरुषों के सत्सग में जहाँ 
छोटे बडे, ऊँच नीच, कुलान अउुलान, धनी निधन पवित्र पतित आदि किसी भी 
प्रकार के भेद बिन” सबके साथ समानता का वबताव होता है, वहाँ जाना ओर 
उनके सामने नम्रता करना वह अपनी ग्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझता है ओर 
इस तरह के देहामिमानी क्लोगो सें सेवा भाव का तो प्राय श्रभाव ही होता है। 


दूसरी तरफ़ आत्मज्ञानी महापुरुषों को न तो धन की परवाह होती है न 
मान की, और न उन्हें किसी सी भ्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विषय सुखों 
अथवा सेवा शुश्रूषा की इच्छा होती है क्योकि वे अपने आप से परिपूर्ण 
होते हैं। उनको न किसी से राग होता हें न द्वेष उहें न किसी का भय 
होता है, न किसी की खुशामद | वे तो सम द्रष्टा होते हैं अत सबको एक 
समान उपदेश कप हैं। परन्तु व्यक्तिगत स्वाथों में श्रासक्त उपरोक्त देहामिमानी 
लोग, यदि कभी उनके पास जाते हैं तो वहा किसी भी श्रकार के मुल्य चुकाये 
बिना, अथोत्‌ धन की सेंट अथवा शरीर से सेवा फ़िये बिना तथा किसी भी 
प्रकारा के तप आदि के कष्ट भोगे बिना मित्नने वाले समत्व योग के 
उपदेशों में न तो उनकी श्रद्धा होती है श्रोर न वे उन्‍्ह अच्छी तरह समझ कर 
धारण ही कर सकते हैं क्योकि जो घट स्थूत्व एवं भारी पदाथो से भरा 
होता है, उसमें सूक्षम एव हल्की वस्तु समा नहीं सकती। इस तरह के देहामिमानी 
लोगों की राजस तामस अ्र-घ श्रद्धा तो नाशवान्‌ एव तुच्छु शारीरिक 
सुखों तथा घन, मान, कुटम्ब आदि की प्राप्ति कराने ओर मरने के बाद स्वर्ग मे 
ले जाने, अथवा अपने से भिन्‍न इेश्वर के निकट पहुँचाने रूपी सुक्ति आदि के 
सरसकज़ बाग दिखाने वाले भेद चराद के शाख्रों के रोचक वचनों में ही हेती 
है (गी० अ०२ श्लोक ४२ से ४४) और ऐसे लोगों का मन भी एक निश्चय 
प्र नहीं ठहरता किन्तु सदा सशय अस्त ही रहता है इसलिए न तो उनको इृह 


ल्लौकिक अभ्युदय प्राप्त होता है ओर न पारलोकिक सुख शान्ति ही । क्योकि इस 
२७ 
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जम से जिसकी जिन विषयों में आसक्ति रहती है ओर जिन वासनाओं से वह 
उलमा रहता है मरने के बाद उनके अजुसार ही उसके त्षिए बनाव बन जाते 
हैं। साराश य" कि जब इसी जन्म म सुख शान्ति आप्त होने का नकद सौदा 
हाथ न क्षगा तो मरने के बाद परल्तोक का उधार सोंदा क्‍या हाथ लगेगा? 


इसलिए भगवान्‌ अचन को निमित्त करके सबको कहते हैं कि तत्त्व दर्शी 
आत्मज्ञानी महापुरुषों के उपदेश को श्रद्धापूचक सुनकर, उसे अच्छी तरह विचार 
पूवक धारण करके उसके अनुसार एकता के ज्ञान युक्त अपने अपने शरीरों की 
योग्यता के “यवहार, सशय रद्दित होकर उत्साह और तत्परता पूवक करने मे 
सदा प्रवृत्त रहना चाहिये। इस तरह आचरण करते करते काल पाकर जब दृढ़ 
अ्रभ्यास हो जाता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप सवभूतात्मेक्य भाव सें पूर्ण 
रूप से स्थिति हो जाती है, फिर उस जीवन मुक्त अवस्था की आझ्यी स्थिति 
से कभी पतन नहीं होता और न अपने कत-याकत”“य के विषय मे कभी भोह 
ही होता है कि तु क्ञोक हित के सासारिक “यवहार पूर्ण रूप से स्वत ही होते 
रहते हैं। उस स्थिति में कर्मों का पाप पुण्य रूप कोई बन्धन भी नहीं रहता 
क्योंकि सब कमे अपने आपके एकत्व भाव सें लय हो जाते है। अपने से सिन्न 
कमो का कमेत्व ही नहीं रहता। 














॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥ 
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पाचवा अध्याय 
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जब किसी मनुष्य के चित्त में मोहवश कोई बात जम जाती है अथवा 
कोई मत जेंच जाता है तो डसका बदल्लना बहुत कठिन हे। जाता है। डसके 
विरुद्ध उसे जो भी कुछ कहा जाता है, उस में उसे सशय बना रहता है 
और अपने मन में जमी हुईं बात को सहसा बदुक्नने को उसका दिल्ल नहीं 
चाहता । अर्जुन के चित्त में यह बात जम गई थी कि लड़ाई जेसे घोर 
हिंसात्सक कम से अपने स्वजन बान्धवों की हत्या करवा कर अपना चातह्र 
धर्म पाक्तन करने की अपेक्षा सब कुछ छोड़ छाद कर, अथोत्‌ सनन्‍्यास लेकर, 
सीख माग के खाना अच्छा है इसलिए दूसरे, तीसरे ओर चौथे अध्यायों से 
भगवान्‌ ने जो समत्व योग अथात्‌ सर्वभूतास्मैक्य साम्य भाव से अपनी अपनी 
योग्यता के सासारिक व्यवहार करने का स्पष्ट विधान किया उस मे डसे 
सशय बना रहा। 

सशय बना रहने का एक बहुत बढा कारण यह भी है. कि सवभूतात्मेक्य 
साम्य भाव से कप्त करने का सिद्धान्त इतना सूचम एवं गहन हे कि उसका 
अच्छीतरह हृदयगसम हो जाना सहृद्ध नहीं हे। इसलिए बहुत से लेगों को कम 
(सासारिक व्यवहार) करने में तो कर्तंब्याकतब्य, बिहित निषिद्ध पुणय पाप आदि 
के बिचार, तथा शारीरिक कष्ट एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के रूम और 
बखेडे अतीत हेते हैं, परन्तु कर्मो को छोड़ कर सन्‍्यास॒ ले लेने पर उ'हे सब 
रूमट भर बखेडों से रिहाई मिल जाने तथा आत्मज्ञान हेाकर मोक्ष आप्त हे। 
जाने की विश्वास पूर्ण आशा बनी रहती हे अत कम करना छोड़ कर सन्यास 
ले लेने की तरफ़ उनका झुकाव सहज ही अधिक होता है। भ्रतएव कम सनन्‍्यास 
और कपम्र योग का तुल्ननात्मक विवेचन करके कम योग की विशेषता ओर उसके 
महरव आदिका अधिकाधिऋ स्पष्टीकरण करने तथा उसे बार बार समझाने की 
अत्यन्त आवश्यकता रहती है। इसी अभिप्राय को लेकर इस (पाचवें) अध्याय 
के प्रथम श्लोक सें अजैन का श्रश्न हे जिसके उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्र गे 
के अध्यायों में कम ल-यास की अपेक्षा कम योग की विशेषता और उडप्तकी 
आवश्यकता पर फिर से स्पष्ट शब्दों में जोर देते हुए, सवभूतात्सेक्य ज्ञानयुक्त 
साम्य भाव से खसार के ब्यवद्दार करने की व्याख्या और उस का महत्व, 
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तथा उक्त ज्ञान सहित साभ्य भाव से जगत्‌ के “यवहार करने वाले समत्व 
योगियों के लक्षण, उनके आचरण एव उनकी ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करने के 
साथ साथ सवसभूतास्मेंक्य ज्ञान की श्राप्ति और उसमे स्थिति के साधन आदि 
विषयों का निरूपण विविध प्रकार से विस्तार पूवक करते हैं । 


अजुन उबाच 


सनन्‍यास कमेणा कृष्ण पुनयोंग च शससि । 

यच्छेय एतयोरेक तन्‍मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसमगयानुपाच 

सनन्‍्यास कर्मयोगश्व नि श्रयसकराव॒ुभों । 

तयोस्तु फमस्स यासा फ्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 

ज्ञेय स॒ नित्यसन्यासी यो न देष्टि न काक्षति । 

निद्वन्दो हि महाबाहो खुख बन्धात्पमुच्यते ॥ ३ ॥ 

सार्ययोगों पृथण्बाला प्रवर्दान्ति न पडिता !। 

एकमप्यास्थित सम्यगुभयोविंन्द्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

यत्सास्ये प्राप्यते स्थान तदथ्योगेरपि गस्यते । 

एक सारय थे योग च य पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ 

सनन्‍्यासस्तु महाबाहो दु समाप्तुमयोगत । 

योगयुक्‍तो मुनित्रहझ्म न चिरणाधिगच्छुति ॥ ६ ॥ 

योगयुकतो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय । 

सर्वेभूतात्मभृत्तत्मा कु्वेन्नपि न सिप्यत्रे ॥ ७ ॥ 

नेव किचित्करोमीति युकक्‍तो मन्येत तत्त्ववित । 

पश्यन्शरवन्स्पृशज़िप्रन्नक्ञ गच्छुन्स्वपन्श्चसन ॥ ८ भक्‍ 

प्रलर्पा वसजन्गहन्नुन्मिषन्निमिषज्नपि । 

इन्द्रियार्णी द्रयार्थेषु बतेन्त इति घारयन्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मरयाधाय कर्माखि सब त्यक्त्वा करोति य । 
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लिप्यते न स पापेन पह्मपत्रमियाभसा ॥ १० ॥ 


कायेन मनसा बुद्धथा केवलैगिन्ठियेरपि । 
योगिन कमे कुर्वेच्ति सग त्यकत्वात्मशुद्धये ॥११ ॥ 


युक्त कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम । 
अझयुकक्‍त कामकारेण फले सकतो निबध्यते ॥ १२ ॥ 
सर्वेक्माणि मनसा सन्‍्यस्यास्ते सुख वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्न कारयन ॥ १३ ॥ 


न कतंत्व न कमाणि लोकस्य सजति प्रभु । 
न कमेफलसयोग स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 


नादत्ते कस्यचित्पाप न चेव सुरृत विश्यु । 
अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुहान्ति जन्तव ॥ १५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मन । 
तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १८ ॥ 


तद्बुद्धयस्ततात्मानस्त निष्ठास्तत्परायणा ) 
गच्छुन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधृतक्त्मषा ॥२७॥ 


अर्थ--अजुन बोला कि हे कृष्ण ' आप कर्मा के सायास की और फिर 
(कम ) योग की प्रशसा करते हो इन दोनों में से जो एक वास्तव में श्रेय 
स्‍्कर हो वही मुझे अच्छी तरह निश्चय कर के बतल्लाइये (१)। श्रीभगवान्‌ बोले कि 
(यद्यपि ) सन्‍्यास और कमे योग दोनों ही निश्रेयस्कर हैं परन्तु इन दोनों में 
से कम सनन्‍्यास की अपेक्षा कम योग ही की विद्ेषता हे अथाव कम योग ही 
अधिक श्रेष्ठ हे । तात्पयं यह कि नि श्रेयस अथाव्‌ आध्यात्मिक अथधथा पार 
लौकिक कल्याण की प्राप्ति तो ज्ञानसहित स-यास से अथात्‌ आत्मज्ञान हो 
जाने पर घर गृहस्थी से अद्चग होकर तथा चातुवण्य -यवस्था के कम छोडकर 
आध्यात्मिक विचार में लगे रहने से, और ज्ञान सहित कम योग से अथात्‌ 
गृहस्थी में रहते हुए सवभूतास्मैक्य साम्य भाव युक्त चातुवण्ये “यवस्थानुसार 
सासारिक व्यवहार करते रहने से--दोनों ही से होती हे परन्तु कम योग की 
यह विशेषता है कि इस में अभ्युदृ्य भथोव्‌ झ्राधिभोतिक खुख सखुद्धि, ओर 
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नि श्रेयस अरथाव्‌ आध्यात्मिक कल्याण दोनों ही प्राप्त होते हैं। सनन्‍्यास 

निष्ठा में जगत की भौतिकता को मिथ्या एवं तुरछ समझकर उसका 
तिरस्कार किया जाता है इसलिए उससे आधिभौंतिक अथात्‌ इस लोक 
की उच्चति कुछ भी नहीं हो सकती परन्तु कम योग निष्ठा सें सारे जगत 
को एक आत्मा अथवा अपने आप के अनेक कक्पित रूप होने के निश्चय 
युक्त, न(मरूपात्मक भिन्नताओं को सिथ्या और सब की एकता को सत्य 
जानते हुए सासारिक व्यवहार किये जाते हैं, इसलिए इस में आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करने की योग्यता रहती है। इस 
त्रिगुणात्सक जगत्‌ के खेल्ल सें दोनों ही आवश्यक हैं, तथा आधिभमौतिक उच्नति 
के बिना आध्यात्मिक उम्नति हो सी नहीं सकती, इसलिए कमसम-योग ही की 
विशेषता हे (२)। जो नद्वेष करता है ओर न आकाज्ञा (अभिल्ञााषा) रखता 
हैं उसे नित्य सन्‍यासी समझना चाहिये अथात्‌ वही सच्चा सयासी हे 

क्योंकि, हे महाबाहु | इन्द्रों से रहित हुआ वह सहज ही बधन से छूट जाता 
है। तात्पयें यह कि जगत्‌ कि प्ृथकता को सच्ची मानकर कममों से द्वेष करके, 
गाहस्थ्य को छोड कर वनवासी हो जाने से, अथवा एक चेष और एक नाम 
को छोड़कर दूसरे वेष और दूसरे नाम को गृहण कर लेने से सच्चा सन्‍्यास 
नहीं होता, किन्तु राग देष, अनुकुक्ष-प्रतिकूल, सुख दु ख, अहख-त्याग, सान 
अपमान निल्दा स्तुति हानिल्लाभ, बध-मोक्ष आदि सब श्रकार के इल्दों से 
ऊपर उठने, यानी मिन्नता के भावों सें एकता के अच्ुभव पूवक आचरण करने 
से ही सच्चा सन्‍्यास होता हे और उसी से सब अकार के बन्धनों की निवृत्ति 
होती है। वेषका सन्‍्यासी तो घर छोड़कर वनवासी होने पर होता है परन्तु 
द्वेतआव को छोड़कर एकत्वभाव से आचरण करने वाला जीवन मुक्त समत्व 

योगी सदा ही सनन्‍्यासी होता हे (३)। साख्य अथात्‌ घर गृहस्थी से अकग 
होकर अध्यात्म विचार में त्गे रहने की सनन्‍्यासनिष्ठा, और योग, अर्थात्‌ घर 

गृहस्थी में रहते हुए सवंभूतात्सेक्य-साम्यन्भाव से जगत्‌ के व्यवहार करने की कर्म 

निष्ठा को बेसमरू अथात्‌ू अज्ञानी लोग एथरू एथक कहते हैं पडित अथात्‌ ज्ञानी 
(ऐसा) नहीं (कहते) । जो दोनों सें से किसी (एक निष्ठा) में सी पूणतया 
स्थित हो जाता हे, डसे दोनो का फत्न मित्र जाता हे (४)। जिस स्थान को 
साख्य (सन्यासनिष्ठा वाले) भ्राप्त होते हैं, वहीं योगी (कमनिष्ठा वाले) भी 
जाते हैं जो साख्य अर्थात्‌ सर्चेभरूतास्मेक्य ज्ञानयुक्त सन्‍यासनिष्ठा, और योग 
झर्थात्‌ सर्वेभूतास्मेक्य साम्य भाव युक्त कमनिष्ठा की एकता देखता है अर्थात्‌ जो 


इस सें अमेद-दर्शी हे, वही (वास्तव सें) देखता हे, यानी वह्दी यथार्थ दर्शी हे (५)। 
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पर-तु है महबाहु कर योग क॑ बिना अयत्‌ साम्य साय से घर गृहस्थी क॑ 
व्यवहार किये विना स्॒॑ यास को प्राप्ति बहुत ही दुख से हाता ह अथात्‌ अत्य व 
कठिन है कर्म योग में लगा हुआ मुनि (विचारशील मनुष्य) तुर त बह्म भाव को 
प्राप्त होता हे (६)। श्ताक ४ से ६ तक का तात्पय यह है कि सबक॑ साथ अपनी 
एकता का ज्ञान है| चाने पर मनुष्य चाहे सबके हित के लिए यानी लेक 
सअह के लिए ग्रहस्थ के स्वाग में चातुर्वेण्य ययस्थानुसार सासारिक व्यवहार 
करे अथवा सन्‍्यासी के स्वाग में आध्या सिक विचारो में लगा रहे तथा डनके 
प्रचार आदि का काय करें ढोनो की योग्यता एक समान है स्वाग दोनों 
ही एक समान कल्पित हैं शरीर दोनो क॑ खभाव से ही छियाशील हेते हैं 
अत शारीरिक चेष्टाए दोनों ही अपनी अपनी योग्यतानुपार लोकसग्रट के लिए 
करते रहते हैं सबकी एकता का आ्रात्म ज्ञान दोनो को एक समान होता हैं अत 
दोनों को एक ही स्थिति अथवा पदग्राप्त है, अथात्‌ सब के साथ अपनी 
एकता के आप्मानुभव की ब्राह्मी स्थिति दोनों की एक ही है और यदि दूसरों 
से अपनी प्रथकता के राचस ज्ञान से यक्तिगव स्वार्थ सिद्धि के लिए गृहस्थी 
के “यवहार किये जॉय अथवा उनका त्याग करके स यास लिया जाय उस 
दशा में दोनो ही एक समान बन्धन रूप एवं दु खतठायी हैं | इसलिए तद्वत 
सनन्‍्यास और कर्म योग में कोड अ तर नहीं हें। जो इस शअ्भेद तत्च को ठीक 
ठीक जानते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हे। वे अहण श्रथवा त्याग किसी में भी 
आासक्ति नहीं रखते अत शरीरो के स्वाभाविक व्यवहार छोडने का अश्न 
उनके नजदाक डपस्थित नहीं होता। सवरभूता 7ेक्प् सास्य नये सें स्थिति हुए 
बिना वास्तविक स-यास नहीं होता और उक्त साम्य भाव सें स्थिति के सरल 
साधन ग्रहस्थी के “यवहार ही हैं। ग्रृहस्थ अपने पर निभर रहने वाले कुटम्बी 
जनों तथा अ य सब ध रखने वालों को अपना मान कर उनके लिए उद्यम 
करता है जिससे उसके यक्तित्व का भाव कम होकर एकता का अभ्प्रास बढ़ता 
है और उसके चित्त में श्राप्म ज्ञान की जिज्ञासा उ पन्न होने के कारण भी उत्पन्न 
होते रहते हैं (गी० अ० ६ श्लोक ३ दुखिये) तथा मन, इन्द्रियों ओर शरीर के 
प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन सहत्र ही उपलब्ध होने के कारण उसे सन 
को टिकाने (सयत करने) में भी सुभीता रहता हैं| भ्रत अरप्रास करते करते क्रमोन्नति 
करता हुआ समय पाकर वह सब के साथ अपनी एकता का पूणतया “अजुभव प्राप्त 
कर सकता है और तब वह बह्मरूप हो जात है परन्तु अज्ञान अथवा अल्पज्ञान 
की दशा में सन्‍्यास का स्वाग घारण कर लेने पर फिर सर्वभ्ुतात्मेक्य ज्ञान म 
स्थिति होना महान्‌ दुल्नभ होता है, क्योंकि स प्रात का स्त्रय वारण कर लेन मात्र ही से 
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मन और इरिद्गियों के स्वाभाविक धमें नष्ट नहीं हो जाते, अत प्राकृतिक वेग 
शान्त करने के साधन उपलब्ध न होने के कारण जब मन और इन्द्रिया 
चचज् हो जाती हैं तब वे अनेक प्रकार के प्रत्"ोभनो में फसकर बहुत अनर्थ 
करती हैं । साराश यह कि गसीरता से विचार करने पर कमें सन्‍्यास्त की 
अपेक्षा कमैं-योग ही श्रेष्ट सिद्ध होता है (४ ६)। सबकी एकता के साम्यभाव 
में जुडा हुआ, (ण्व दूसरों से प्रथकू अपने “क्तित्व के अहकार से रहित) 
शुद्ध अन्त करण वात्ञा मन पर विजय प्राप्त, दा द्वयजीत पुरुष सब भूतों का 
अ'त्मभून आत्मा होता हे अथात्‌ अपने आपको सारे जगत्‌ में और सारे जगत्‌ 
को अपने में अनुभव करता है, (अत वह जगत्‌ क्रे सब प्रकार के “यवहार) 
करता हुआ भी उनमे लिप्त नहीं होता | तात्पयं यह कि सब के साथ अपनी 
एकता का झनुभव होने से आत्मज्ञानी कम योगी के मन, बुद्धि, चित्त, 
अहकार एव ई द्वयों आदिका इतना सयम हो जाता है कि कर्मों में डसकी 
झासक्ति नहीं रहती ओर करती कम करण आदि त्रिपुटियों में वह अमेद देखत! हे, 
इसलिए कतापन का अहकार उसके अन्त करण में नहीं रहता अत वह सब 
कुछ करता हुआ भी वास्तव में अकता ही रहता है (७) ।| उपरोक्त समत्व योग 
जुढा हुआ तत्वज्ञानी पुरुष देखता हुआ सखुनता हुआ, स्पशे करता हुआ 
मेँघता हुआ खाता हुआ, चल्नता हुआ।, सोता हुआ श्वास लेता हुआ, बोलता 
हुआ छोडता अथवा देता हुआ, अहण करता अ्रथवा लेता हुआ, ध्ासे 
खोलता श्रौर मेंदृता हआ भी यही मानता हेकि मे कुछ भी नहीं करता 
इन्द्रियाँ दा द्रयों के अथेा (विषयों) में वते रही हे यही धारणा रखता है । 
तात्पर्य यह कि सचन्न एकता के भाव में स्थिति हो जाने से त वज्ञानी समत्व 
योगी की इष्टि से इन्द्रियाँ और उनके विषय एक ही वस्तु अथोत्‌ आत्मा , 
झथवा अपने आपके अनेक रूप होते हे ओर आत्मा अथवा अपने आपको # 
वह उन कल्पित रूपों का आधार श्रथात्‌ डनकी असक्ियत अथवा वास्त 
विकता मानता हे इसलिए अपने उन कल्पित बनावों म उसकी आसक्ति 
नहीं होती । हाद्वयो के स्वाभाविक “यवहारों में न तो उसको अपने 
व्यक्तित्व का अहकार होता हे और न डसे किसी विषय में सुख प्राप्ति की 
आकाक्षा ही रहती हे। इसलिए उसकी इन्द्रियों से स्वाभाविक “यवहार होते 
हुए सी उनसे किसी तरह के अनथ नही होते, और न डसे इन्द्वियों के 
स्वाभाविक व्यवहार त्याग देने की आवश्यकता ही रहती है& (८-९) । कर्सों 
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का खुलासा देखिये | 
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को ब्रह्म में अपंण करके अथात्‌ कर्मों को सबके अपने झाप-ग्रास्सा से असिन्‍न 
समझ कर, उनमें सग अथात्‌ कता और कम की एथकृता की आसक्ति से 
रहित होकर, जो (उन्हें) करता हे वह पापों से उसी तरह अल्विप्त रहता 
है जिस तरह कमल का पत्ता जल्न से। तात्पय यह कि जो कता, कर्म करण 
आदि सें सबके एकत्व भाव-ब्रह्म अथवा सबके अपने आपको देखता है 
(गी० अ० ४ श्लो० २४), वह अभेद-दर्शी समत्वयोगी दूसरों से प्रथक्‌ अपने 
कतापन के “यक्तित्व का अहकार नहीं रखता, अत वह यदि जोक सग्नह के 
लिए हिसा आदि पापरूप प्रतीत होने वाले कम भीकरता है तो भी पापो से 
सवथा रहित रहता है, क्योकि पाप पुणय आदि की सभावना भेद बुद्धि से 
व्यक्तित्व के अहकूार युक्त व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के द्विए कम करने पर ही 
होती हे परन्तु जहा अपने से मिन्न कुछ रहता ही नहीं वहा पाप पुण्य के 
लिए अवकाश नहीं रहता (१०)। समत्वयोगी लोग सग अथोत्‌ व्यक्तित्व 
की आसक्ति से रहित होकर अन्त करण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से 

बुद्धि से अथवा केवल इन्द्रियों से सी कम किया करते हैं। तात्पय यह कि 
आत्मज्ञानी समत्वयोगी शरीर के स्वाभाविक कमे अथात्‌ लेक सग्रह के सासारिक 
व्यवहार छोडकर, एवं निरुचयममी बन कर दूसरों पर अपने जीवन-निवाह का 
बोझ डालने, और साथ ही साथ गृहस्थाअ्रम, जो सबका उत्पादक और पालक 
है, उसे दु खरू्प समरूझर हरात्‌ उसका तिरस्कार करने रूपी भेदभाव की मज्िनता 
से अपने अ त करण को दूषित नहीं करते, किन्तु शरीर के जिस अग की जैसी 
स्वाभाविक योग्यता होती हे उसीके अनुसार उसके द्वारा सासारिक व्यवहार 
लोक सम्रह के लिए व्यक्तित्व की आसक्षिति से रहित होकर करते रहते हैं जिसे 
उनका अर त करण उक्त द्वैतभाव रूपी मक्िनता से रहित--निर्मेल रहता है (११)। 
युक्त अथोंत्‌ सब के साथ अपनी एकता के साम्यभाव में स्थित कम योगी कम 

फल को त्यागकर नेष्ठिकी अथात्‌ अटल्ल शान्ति को आप्त होता है (पर-तु) 
अयुक्त अथात्‌ जो एकता के साम्यसाव सें स्थित नहीं हुआ है वह अज्ञानी 
पुरुष कामना करके फल में आसक्त हुआ बन्धायमान होता है। तात्पयं यह 
कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करनेवाले समत्वमोगी को अपने 
आपकी परिपूणता का अनुभव रहता है, इसल्लिए उसके अपने एथक व्यक्तिगत 
स्वार्थ कही अन्‍्यत्र से सिद्ध करने बाकी नहीं रहते अत उसके अन्त करण मे 
कभी अशानित नहीं होती, किन्तु उसकी स्वाभाविक शान्ति सहज ही बनी 
रहती है, परतु शथकूता के ज्ञान से जगत्‌ के पदाथ अथवा इहल्ौकिक एव 


पारल्ोकिक सुख अथवा मुक्ति कहीं बाहर से आप्त करने की कामना रखने 
शेयर 
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वाले की अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति रहती है इसलिए वह सदा 
कामनाओं के बन्धनों से जकडा रहता है (१२)। नियामक देही, अथाोत्‌ मन, 
बुद्धि, चित्त अहकार एव हॉ द्वयादि सब का प्रेरक एवं सब को घारण करने 
वाला, सब का सत्र मा--श्र मा सब कम्ता का सन से स यास करके न कुछ 
करता हुआ और न कुछ कराता हुआ, (दो आखे, दो कान, दो नासिकाए, 
एक मुख और दो मल मूत्र व्यागने के द्वारा इस तरह) नव द्वारो के (शरीर 
रूपी) नगर में सुख से रहता है। तात्पय यह कि सबका आधार, सबका ग्रेरक 
सबका स्वामी सबका मूल भूत सवायापक्र सच्चिटाननद आत्मा शरीर में 
रहता हुआ और सब चेष्टाएँ करवाता हुआ सी कता, कम करण आदि भेदो से 
रहित अपने सहज स्वभाव आनन्द स्वरूप से स्थित रहता है। इसलिए आम 
ज्ञानी समत्व योगी जो सब का आत्मभत आत्मा होता हे (गी० आ० € श्ले।० 
८) वह पिण्ड और बह्माण्ड रूप सारे सधात के नियामक रूप से स्वेच्छा 
पूवक इस नव दरवानों वाले भौतिक शरीर में रहता हुआ और सब कुछ 
करता कराता हुआ भी वास्तव से न कुछ करता है ओर न कुछ कराता है, 
कि तु पूणरूप से शा त रहता है, क्योंकि डसके सन में कर्मों के कतापन का 
कोई अहकार नहीं होता और न फकिसी कम के फल्न में उसकी झसक्ति रहती हे 
यह जगत्‌ अ्रपच उस को केवल अपना खिल्लवाड मात्र प्रतीत होता है (१३)। 
प्रभु अथात्‌ इेश्वर क्ञोगो के कतापन, कमा और कमो के फल के सयोग की' 
रचना नहीं करता, किन्तु (सब का अपना अपना) स्वभाव ही वत रहा हे, 
अर्थात्‌ लोग अपने ही स्वभाव अथवा अपने मन के सकलल्‍पों से कमा उन 
के कर्तापन के अहहार और कमो के फल्ल की प्राप्ति की रचना करते रहते है 
अपने से भिन्न ईश्वर कुछ सी नही करता (६४)। सव-यापक आत्मा अथवा 
परमात्मा न तो किसी के पापों को लेता हे और न किसी के घुरय को 
ही ज्ञान पर अज्ञान का पद पढ़ा हुआ हे उसी से जीव मोहित हो रहे 
हैं, अर्थात्‌ अधविचार के कारण लोग अपने वास्तविक स्वरूप--पसबकी 
एकता को भूले हुए हैं उसी से यह भ्रम हो रहा है कि कमो की 
रचना कोइ' दूसरा करता है (१५)। परन्तु जिन का वह अज्ञान आस्सा के 
ज्ञान अथात्‌ अध्यात्म विचार से नष्ट हो गया है, उनका (वह) आत्मज्ञान, उस 
परमतत्व अथात्‌ सबके अपने आपकी दास्तविक्ता--पसब के एकत्व भाव को 
सूथ की तरह प्रकाशित करता है, तात्पय यह कि अध्यात्म विचार से जब द्वेत 
सावरूपी पदा हट जाता हे तब जिस तरह सूय के पअकाश से जगत्‌ के 
सारे पदाथ प्र यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह आत्मज्ञान के प्रकाश से अपने 
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वास्तविक स्वरूप--पघबके एकत्वभ्ञाव॒ का प्रत्यक्ष अनुभव होता है (१६) । 
जिन की बुद्धि उस (परमतत््व अथात्‌ सबके एकत्वभाव) में स्थित हो 
जाती हे, ओर जो उस (परमतत्त अथात्‌ सबक॑ एकत्वभाव) को ही अपना 
आव्सा अनुभव करते हें, तथा उसी (परमतत्त्व अथात्‌ सबके एकत्व भाव) में 
जिनकी दृढ़ स्थिति हो जाती हे, ओर चो उसी (परमतत््त भ्रथाव्‌ सबके एकत्च भाव) 
परायण अथात्‌ तद्बप हो जाते हैं, उनका द्वतभाव रूपी सेल (उक्त एकता के) 
शान से घुल जाता है और वे उस पद को पहुँचते हैं चहा से द्वौटना नहीं 
होता (१७)। श्कज्लो० १४ से १७ तक का तात्पय यह है कि आव्मज्ञान से 
शून्य लोगों को मोह वश यह पिथ्या विश्वास रहता है क्रि अपने से सिन्न 
परमात्मा अथवा इेश्वर कर्मों को रचकर उनके पीछे ल्वगा देता हे और उन 
कर्मों के अच्छे-बुरे फल उनको देता है, इसलिए थे. परवशता से 
कर्मा के बन्धनों से बच्चें हुए दुख पाते हैं और पुण्य अथवा पाप के फल् 
भोगते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि तल्लोगो का यह कोरा अम हैं। 
सवाध्मान्परमात्मा किसी व्यक्ति के क्विए विशेष कम ओऔर उन करों का 
कर्तांपन और उन कमा के अच्छे बुरे फल्लों की ग्राप्ति का अयोजन नहीं करता 

किन्तु क्ञोग अपने अपने स्रभाव से अथात्‌ अपने एथकता के भाव से ही 
अपने ल्षिए कम ओर उनका कतापन और उनके अच्छे बुरे फल्न उत्पन्न करके 
झपने आपको उनसे बधा हुआ आर सुस्ती अ्रथवा दुखी मानते हैं | वास्तव 
में परमात्मा अथवा हैेश्वर लोगो से भिन्‍न तो हैं ही नहीं कि जो कहीं 
अलग बैठा हुआ उनके लिए कर्मों ओर डनकी कत यता ओर उनके फल्न की 
योजना करता रहे । सबका आत्सा श्रथात्‌ सबका समष्टि भाव ही परमात्मा 
अथवा इेश्वर है, इसलिए कम और करों की कतायता एवं कर्मों के फल की 
प्राप्ति सबके अपने आपकी ही रचना होती है | पाप पुण्य, दुख, सुख 

बन्धन, मोक्ष आदि भी सब अपने अपने स्वभाव अथात्‌ एुथक्‌ व्यक्तित्व के 
भाव की ही रचनाएँ होती हैं, किसी दूसरे की नहीं | जब तक अपने वास्त 

विक स्वरूप के अ्ज्ञान से पृथक्‌ व्यक्तित्व का भाव बना रहता है, तब तक 
यह अम बना रहता है क्लि कसे का रचनेवातल्या अपने से भिन्न कोड़े दूसरा 
है पर जब अपने वास्तविक स्वरूप अथात्‌ सबकी एकता का ज्ञान होकर 
सर्वोत्मसाव रूपी परमतर्त सें पूणतया स्थिति हो जाती है तब कन्तना कस ओर 
कम-फल्ाादि सबकी एकता हो जाती है, अथात्‌ सघका अपने आप मे समावेश 
हो जाता है, तब न कोई पाप रहता है न कोई पुणय, न खुख रहता है 
न दुख न कोई बन्धन रहता है न मोद्च, और न कुछ महण करने को 
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रहता हैं और न त्यागने को। सब अपने आपके ही अनेक रूप है! जाते हैं 
उस स्थिति पर आरूढ हेने से फिर द्वेतआाव का मोह कसी उत्पन्न नहीं 
हैँंहिता | सारांश यह कि जो लोग कम करने ओर उनके फल भोगने से पूण 
रूप से परत-त्रता मानते हैं ओर अपने से भिन्न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर 
रहकर परावलग्बी, निरुगमी एवं उत्साह हीन बने रहते हैं, वे मोह (अ्रम) 
पड़े हुए अपना पतम करते हैं। मनुब्य सब आप ही करता है ओर 
आप ही भसोगता है। अपने भाग्य का चिधाता वह स्वय आप ही है । (गी० 
झ० ४ श्लो० ११ १२ और अ० ६ श्लो० ४६ का स्पष्टीकरण देखिए) 
(१४ से १७) | 
स्पष्टीकरण--भजुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ यहा सन्‍्यास और 
कम योग का तुलनात्मक विवेचन करते हैं। इस विवेचन का यह आशय 
है कि यदि केवल आध्यात्मिक इृष्टि से विचार किया जाय तो स॒ यास 
और कम योग दोनो ही श्रेष्ठ हैं इतना ही नहीं, किन्तु दोनों एक ही हैं 
क्योंकि जिनको पूण रूप से सर्वेभूतात्मेक्य ज्ञान हो जाता है उनको अखिल 
विश्व के साथ अपनी एकता का अच्चुभव हो जाता है अथाव्‌ वें सबको अपने 
मे और अपने को सब में अनुभव करते हैं और सारा जगत्‌ डनको अपना 
ही रूप प्रतीत होता है अत जगत्‌ की सुव्यवस्था के निमित्त चाहे वे ग्रृहस्थ 
झाश्रम मे रहते हुए आत्मज्ञान युक्त साम्य भाव से चातुवण्ये -यवस्थाजुसार यथा 
योग्य साख्ारिक “यवहार करके दूसरो को सच्ची कम निष्ठा का आदश्श दिखाते 
हुए सब के हित मे लगे रहे अथवा सन्यासी का वेष जो कि देहामिमान के 
परिच्छिन्न अहकार को जलाकर उसके बदले सबके साथ एकता के समष्टि 
अहकार में स्थिति हेने का सूचक हे, उसे धारण करके एक छोटे से परिवार के 
बदले वसुघैव कुटुम्बकम?? अर्थाव अखिल विश्व को अध्यात्म दृष्टि से अपना 
परिवार समझते हुए, देशभेद जातिभेद, धर्ममेदसम्प्रदायभेद, वर्ण॑मेद, 
आश्रमसेद पदभेद आदि सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर, तथा विधि 
निषेध, राग द्वेष, अहण त्याग आदि सब अश्रकार के इन्द्रों से परे होकर सब 
लोगो के कल्याण के लिए तत्त्वज्ञान के प्रचार द्वारा कोगों की आध्यात्सिक 
उन्नति में सहायक होवें--यह उनकी इच्छा पर निभर होता है क्योकि वे 
पूण रूप से स्वतन्न्न होते हैं अत डनके नजदीक सनन्‍यास अ्रथवा कम-योग का भेद 
कुछ भी नहीं रहता और किसी प्रकार के विधि निषेध उन पर लागू नहीं होते । 
साराश यह कि पूर्णावस्था की स्थिति में सन्‍यास ओर कमे योग दोनो एक ही 
है। ग्रृहस्थ ओर सनन्‍्यास के स्वाग दोनों ही एक समान कढिपत हैं ओर 
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लोक समग्रह के लिए दोनों ही अपने अपने स्थान सें एक समान आवश्यक एव 
उपयोगी हैं। सच्चा सल्यास तो राग ह्ेष, ग्रहण त्याग आदि इन्द्रों से परे होने 
से होता है, चाहे ग्रहस्थ के स्वाग सें हो या सन्‍यासी के स्वाग में। इसलिए 
पूावस्था की सनन्‍्यास निष्ठा और कम योग निष्ठा सें सेद समझ कर एक को 
श्रष्ठ ओर दूसरी को निकृष्ट मानना मुखता है। 

परन्तु उक्त आध्यात्मिक पूणावस्था तक ल्लाखों करोडो में कोई विरत्ञा दी 
पहुँचता हे और उन महापुरुषों के लिए इन निष्ठाओं की मिन्ञता कोई तथ्य 
नहीं रखती। साधारण जनता मे तो अधिकाश ल्लोग अज्ञानी हुआ करते हैं। 
हजारों में कोई एक आध तस्वज्ञान का जिज्ञास होता हे, ओर उन तस्वज्ञान 
के जिज्ञासुओं में भी बहुत थोडों को यर्टिकंचित्‌ तस्वज्ञान होता है। ये 
अज्ञानी अथवा अह्पज्ञानी लोग सासारिक व्यवहारों को दुख एव बन्धनरूप 
मानकर अपनी व्यक्तिगत सुख शान्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से घर गुहस्थी को 
छोडकर सन्यास का स्वाग धारण कर ले तो वह वास्तविक सन्‍्यास नहीं होता, 
किन्तु ऐसे लोग उसयश्रष्ट हे! जाते हैं ओर समाज की सुयवस्था बिगाड़ कर 
बडे बडे अ्नथ करते हैं। शरीर और इरद्गयों के स्वाभाविक धर्सो को हठ पूवक 
छोड़ने में सफलता नहीं हो सकती (गी० अ० ३ श्लो० ह३), किन्तु इन्द्रियों 
को अपने विषयों से जबद॒स्ती रोकने के अयत्न में मन की चचल्नता उल्टी 
बढ़कर बुद्धि वित्तित हो जाती है फल्बनत इसतरह के सनन्‍्यास लेने वालों में से 
झधिकाश का भयकर पतन हो जाता हैं और वे लेग उच्छुखलता से झव्यवस्थित 
भोग भोगने और कुकमे करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। वतमान से यह अत्यत 
शोचनीय अवस्था प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही हे । एकबार सनन्‍्यासी का स्वाग़ 
लेने के बाद फिर पीछा ग्रृहस्थ हाना तो असभव सा हो जाता है, क्योंकि 
सन्‍यासी का पद बहुत ऊँचा,आदरणीय ओर पूजनीय सानां जाता है इसलिए 
पीछा गृहस्थ होने में क्ज्मा, अपमान एवं गिरावट समझी जाती है, तथा फिर 
वे चातुर्वेश्य-व्यवस्था के कम करने योग्य सी नहीं रहते और गृहस्थों के समाज 
में उनके लिए कोई स्थान भी नहीं रहता अत वे सनन्‍्यास ही के स्वाग 
में रहते हैं। डन मे से जो विद्वान चतुर आर वाचाह्ञ हेते हैं वे तो अपनी 
चाक्पटुता और दम (छुल) से धम, नीति ओर ज्ञान की थोथी बातें बना बना 
कर गृहस्थों विशेषकर स्त्रियों को रिक्राते झौर उनसे मेटें लेते हैं, आर इसप्रकार 
धन का सग्रह करके बडे बडे विशाल मठ, मन्दिर आश्रम आदि बनाते हैं ओर 
उनसें सब प्रकार के विषय भोगों तथा मान प्रतिष्ठा आदि के अमीरी-ठाठ के 
साधनों का सप्ह्द करते हैं। यद्यपि गुहस्थों की तरह वे पुक स्त्री से विधिपुर्वेक 
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विवाह नहीं करते, परन्तु गृहस्थों की सेकडों बहू बेटियाँ उनके पास सदा आती 
जाती रहती हैं और चेले एवं चेलियो के रूप में उनकी ग्रृहस्थी साधारण 
गृहर्थो की अपे्षा बहुत अधिक विस्तृत होती हे। यदि उनसे कोइ पुछुता 
कि “आप सन्‍्यासी होकर इतना अपच क्यो करते हो ? तो वे यह कहकर 
टालमट्ल कर देते हैं कि हम कुछ नहीं करते, इस शरीर के आरब्ध ही स्वत 
सब कुछ करवा रहे हैं। इस तरह प्रारब्ध की सनगढ़न्त ओट लेकर भोले भोले 
लोगो की श्रद्धा जमाए रखते हैं | जो लोग इतने बडे सामान जुटाने की योग्यता 
नहीं रखते वे थोडे से ही निवाह करते है। ये क्ञोग गृहस्थों से मिता ले 
लेकर अथवा नानाभाति की चात्नाकियो से डहे ठग ठग कर आलसी जीवन 
बिताते हैं तथा तीथ यात्रा आदि के बहाने से अपने मनोविनोद के लिए 
देशाटन करने में गृहस्थों के धन का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। यद्यपि ये 
नाम सात्र के सन्‍्यासी-क्लोग स्वाग ता पूरे विरक्त और त्यागी सनन्‍्यासी का 
रखते हैं और समदशेन की बडी बडी बातें बनाया करते हैं. परन्तु वास्तव 
में वे साधारण गृहस्थों से भी बहुत अधिक रागी और ल्लोभी होते हैं। क्रोध, 
झहकार, देंप और घरणा के भाव इन में गृहस्थों से बढ़कर होते हैं। जिन लोगों 
से इनको कुछ व्यक्तिगत स्वाथसिद्धि होने की आशा रहती है, उनके साथ तो 
बहुत आदर युक्त प्रीति रखते हैं, परन्तु जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता 
उन्हें केवल उपेक्षा की दृष्टि से ही नहीं देखते किन्तु उनसे छुणा ओर द्वेष 
भी रखते हैं, तथा ऊँच और नीच माने जाने वाले लोगों में इतना अन्तर रखते 
हैं और उनके साथ इतनी विषमता का वताव करते हैं कि जितना सामाग्य 
ब्लोग भी नहीं करते। साराश यह कि सोलहवें अध्याय सें वर्शित आसुरी 
सम्पत्ति के अधिकाश लक्षण इन नामधारी सन्‍्यासियों में पाये जाते हैं। 
वर्तमान में इसतरह धर्म की ओट में शिकार करने वाले छोटे बडे महल्तों, 
मठाधीशों , मण्डलेश्वरों, आचायों, युसाइयों आदि ओर उनके चेलों तथा अन्य मिख 
मय पाखडी सनन्‍्यासियों की सरया ९०-६० ज्ञाख के करीब बताई जाती हे, 
जिनका गृहस्थों पर बढ़ा भारी बोरा ल्दा हुआ हे और यह इस देश की 
दरिद्रता और दुखों का एक सुख्य कारण हो रहा है। भक्ता' इस तरदद के 
व्यक्तित्व के अहकार और विषयादिकों मे आसक्त ओर केवल अपना पेट 
पाज्ने वाले ज्लोग कर्मों के बन्धनों से रहित होकर ब्रह्म भाव में स्थित केसे हो 
सकते हैं और केसे वे दूसरों का कल्याण अथवा हितसाधन कर सकते हैं? 
हा, इतनी बडी सख्या में कुछ स्यागी एवं विरक्त महात्मा, सन्यासाश्रम के 
गौरव का नम्मूना दिखद्ाने वाले भी अवश्य विद्यमान हैं, जो निस्‍्वाथभाव से 
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कोगों को अपने सहुपदेशों द्वारा अध्यास्सज्ञान एव कत-याकृत-य की शिक्षा देकर 
जनता का हित करते हे और जिनके प्रभाव से ही दूसरे पाखण्डी भी पूजे 
जाते है क्योक्ति थोडी बहुत असलियत के विना केवल नकल ठहर नहीं 
स्रकती परन्तु डन महात्माओं की सरया आउठे सें नमक के बराबर अथात्‌ 
बहुत ही अल्प है । 

सन्यास निष्ठा में जगत्‌ की भोतिक अवस्था की एक प्रकार से डपेत्षा की 
जती है अत उससे उपराम होकर अथवा उसका तिरस्कार करके केवल 
आध्यात्मिक विचार सें ही निरन्तर लगे रहने का विधान है इसलिए उस सें 
आधिभौतिक (लोकिक) उन्नति के अथात्‌ भातिक सुख सम्ृझ्धि एवं भातिक बल 
सम्पादन करने के लिए कोड स्थान नहीं रटता। परन्तु आध्यात्मिक विचार भी 
मन बुद्धि, इन्द्रियों आदि के सघात एवं पच भूतो के पुतले इस शरीर द्वारा 
ही होते हैं, ओर यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव होने के कारण इस' 
म आधविभोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक तीनो भाव बने रहते हैं--- 
ये कभी मिट नहीं सकते । अत आधिभोतिक, आधिदविक ओर आध्यात्मिक 
तीनों प्रकार की उन्नति से ही सच्ची शान्ति पुष्टि ओर तुष्टि प्राप्त होती हे । जब 
तक शरीर की प्राकृतिक अवश्यक्ताए--भूग्य प्य सालि--पूरी नहीं होतीं, शरीर 
बलवान ओर श्रारोग्य नहीं होता तथा मन “याकुल रहता है, तब तक वह आत्मज्ञान 
मे दिक नही सकता। भूखे, द्वरिद्वी निबल्न एवं रोगी ज्ञोगों का चित्त अत्यन्त व्याकुल 
रहता है, इसलिए वे तत्वज्ञान से भी उन्नति नहीं कर सकते (म्ुण्डकोनिषद्‌ 
मु ३, ख २ स ४)। प्राणी मात्र की सबसे पहली आवश्यकता पेट मरने की 
रहती है। अत नो लोग यहा पर (इसी शरीर में) अभ्युदय (सोतिक उन्नति) नहीं 
कर सकते श्रयात भौंतिक दृष्टि से अवनत दशा से रहत॑ हैं, उनका पारमाथिक 
(आध्यात्मिक) कल्याण होना बहुत ही कठिन होता है। यद्यपि सन्‍्यास निष्ठा 
भौतिक उन्नति की सवथा अ्रवहेल्लना करती हे परन्तु भूख प्यास शीत, ताप 
आदि शरीर के विकार सन्यासी के सी छूट नहीं जाते, श्रत इनकी निवृत्ति के लिए 
उसे ग्रृहस्थो पर निभर रहना पढता है और इस तरह के परावल्म्बन में चित्त 
सर्वेथा उद्वेग रहित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शारीरिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के साधन उपलब्ध न होने पर सन्‍्यास्ती को श्रनेक अकार के शारी 
रिक एवं मानसिक कष्ट सहन करने पढ़ते हैं और सनन्‍्यास श्रम की उच्चता के 
अहक्लर के कारण सानापमान के विचार भी समय समय पर उसके चित्त को 
विज्षिप्त करते रहते हैं । 

परन्तु घर गृहस्थी में रहकर सासारिक व्यवहार करने वाले मनुष्य के लिए 
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उपरोक्त कठिनाइया नहीं रहती और न इस प्रकार पतन की ही आशका रहती 
है क्‍योंकि वह अपने और अपने ऊपर निभर रहने वाले लोगो के जीवन 
निवाह के लिए पूवकथित वण “यवस्था के अनुसार अपने शरीर की योग्यता 
के सामारिक व्यवहार करता रहता हे, जिन से उसे अपने जीवन निवाह के 
ल्विए दूसरों पर निभर रहना नहीं पडता, किन्तु स्वावलम्बन और उच्यम"गांलता 
से वह केवल अपनी ही शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करके तथा केवल अपनी 
ही भौतिक उन्नति करके सतोष नहीं करता, कितु अपनी योग्यता के 
तारतम्याजुसार दूसरो की शरीर यात्रा और सामूहिक उन्नति से सी सहायक होता 
है। इस तरह कत यपरायणता और आपस के सहयोग के फल स्वरूप जो भोग्य 
पदार्थ उसे उपलब्ध होते हैं उन्हे व्यवस्थित रूप से भोगकर वह 
अपने सन और इन्द्रियों के चेगो को शात करता है, जिससे उनके 
उच्छुखल होने की सभावना कम रहती है । साथ ही उसे अपने कुटुम्ब ओर 
बन्धुजनों से अपनी आत्सीयता अथवा एकता का निश्चय बना रहता है ओर 
डस आत्मीयता अथवा एकता के निश्चयपूर्वंक वह उनके क्िए डच्यमम करता हे, 
जिससे उसके एथक व्यक्तित्व का भाव कम होकर उसे सबके साथ एकता के 
भाव बढ़ाने और -यक्तिगत स्वाथ व्यागने से सहायता मिलती है । साराश यह 
कि गहस्थी में रहकर सासारिक व्यवहार करनेवाले मनुष्य को अपनी सब 
प्रकार की उन्नति करने में सुविधा रहती हे। अस्तु जो लोग “यवस्थितरूप 
से उपरोक्त कर्म योग का अभ्यास करते हैं, उनके चित्त में समय पाकर आत्म 
ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है ओर उस तरफ लगने पर शने शने क्रमोन्नति 
करते हुए जब उनकी सवभूतात्मेक्य साम्य भाव में पूर्ण स्थिति हो जाती हे, 
तब वे समत्व योगी अ्रपने को सब सें और सबको अपने में अनुभव करने रूपी 
ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं और स्वेच्छा से सब प्रकार के आचरण 
स्वतन्त्रतापूबक करते हुए भी पूण रूप से अलिप्त और अकता बने रहते हैं। 
बहुत से छोगों का यह अनुमान हैं कि आत्मज्षानी पुरुष के शरीर, 
इन्द्रियो, मन बुद्धि श्रादि की सारी चेष्टाएँ छूट जाती होंगी परन्तु डनका 
यह अनुमान गलत है। आत्मज्ञानी पुरुष भी साधारण लछोगो की तरह बुद्धि 
से विचार करता हैं, मन से सकल्प करता है, चित्त से चितन करता हें, 
अहह्लार से अहड्लार करता है, आखो से देखता है, कानों से सुनता है नाक 
से सूचता है, सुख से खाता है, जीभ से स्वाद लेता है, वाणी से बोलता 
हैं, व्वचा से स्पश करता है, हाथों से लेता देता ओर कास करता है, पेरों 
से चलता है गुद्य इन्द्रियों से मल मूत्र त्यागता है, इत्यादि । साराश यह 
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कि वह सभी तरह की चेष्टाएँ अन्य मनुष्यों की तरह ही करता है, परन्तु 
अज्ञानी मजुष्य की और उसकी चेष्टाओं में इतना अन्तर रहता है कि 
अज्ञानी अपने को मन बुद्धि और इन्द्रियों के सघातरूप शरीर मात्र ही 
समझता है इसलिए शरीर से सबंध रखनेवाले पदाथों विषयों एव 
व्यवहारों ही को सब कुछ मानकर उ'हीं में सदा आसक्त एवं तह्लीन 
रहता है और अनुस्ल्वता प्रतिकूलता से राग द्वेष तथा हर शोकादि से उसका 
चित्त विज्षिप्ति एव अशान्त रहता हे परतु ज्ञानी पुरुष मन बुद्धि और इन्द्रियों 
आदि को तथा उनसे सबध रखनेवाले सभी विषयों को अपनी रचना समझता 
हु और अपने-आपको उनका आत्मा, उनका आश्रय, उनका नियामक अथवा 
स्वामी मानता है श्रत वह उनसे आसक्त नहीं होता कितु उनको अपने 
आधीन रखता है और उनको अपने अपने स्वाभाविक धर्मों मे क्षगाये रखता 
हुआ भी उनके प्रत्येक यवहार पर निय त्रण रखता हे और ऐसा करते हुए 
भी उनके “यवहारों का उस पर ऊिसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता | जिस 
तरह एक राजा अपनी प्रजा को कानून आदि द्वारा अपने शासन और नियन्त्रण 
मे रखता हुआ सबको उनकी भिन्न भिन्न योग्यतानुसार यवहार करने में 
लगाये रखता हे ओर राजा की सत्ता प्रज्ञा से सव यापक रहती हैं तथा उस 
सव-यापक सत्ता के आश्रय में ही प्रजा के सारे “यवहार हेते हैं, परन्तु 
प्रजाके “यवहारों में राजा का कोई प्रथक्‌ यक्तिगत स्वाथ नहीं हाता, न उम्रकी 
क्रिसी “यक्ति के अच्छे बुरे श्राचरणो में राग द्वेष की आसक्ति रहती है । इसी 
तरह आत्मज्ञानी पुरुष के मन, बुद्धि ओर शरीर द्वारा सब प्रकार के व्यवहार 
सबके साथ एकता के भाव से होते रहते हैं, किसी में भी उसकी एथक्‌ 
व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का उद्देश्य नहीं रहता ओर न उसे किसी चिषय में 
राग द्वेष ही रहता हे, अत सब यवहार करते हुए भी उसके अन्त करण 
में कोइ बिकार उत्पन्न नहीं होता और न उसकी शान्ति ही भग होती है। 
बहुत से लोगो को यह सदेह है कि कमे रूप जगत्‌ ओर उसके व्यवहारों 
को तो जगत्‌ और जीवों से अलग रहने वाले उन सबके स्वामी ईश्वर ने 
बनाया है ओर सब जीवों के कत य कर्मों का भी उसीने निर्माण किया है 
तथा वही सब प्राणियों को कमो सें जोड़ता है, एवं कर्मों का फल्न देनेवाल्ला 
भी वही है, फिर आत्मज्ञानी पुरुष कर्म करने में स्वतन्त्र अनासक्त, कर्मों का 
स्वामी सब कुछ करता हुआ भी अकतो और शुसाशुस फल से रहेत फेसे हो 
सकता है? उक्त सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि लोगो के कम 
उनकी कते यता एवं उनके फलादि को, डन से कोई अद्वग रहने वाला! हेश्वर नहीं 
२5६ 
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रचता, क्योंकि सर्वेज्यापक ईश्वर कोई अलग यक्ति नहीं है कि जो कहीं अलग 
बेठकर क्मे रूप सृष्टि की रचना पालन और सहार आदि करता रहे। सब का 

झपना आप सब का आत्माूपरमात्सा अ्रथवा इंश्वर स्वय ही रृष्टि रूप एवं जीव रूप 

होकर अनेक तरह के स्वाग करता है (गी आ० ७ श्ज्ञो० ४ से ७)। वे स्वाग ही 
अ्रललग अलग -“यक्तियों के रूप सें प्रकट हेाते है, तथा जिस स्वाग की जैसी योग्यता 
होती ह उसी के अनुसार अपने अपने स्वाग के कम ओर डन की कतव्यता आदि 
वे स्वाग ही स्वय कक्पित कर लेते है | दूसरे शब्दो मे प्रत्येक -यक्ति स्वय ही अपने 
स्वभाव से अथाव्‌ एथक्‌ यक्तित्व के भाव से अपने लिए कमा की कल्पना करता है 
झौर आपदी अपने “यक्तित्व के अहकार ओर “यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना के 
कारण उनका फल उत्पन्न करके आप ही भोगता हे । यह बात ग्रन्यक्ष है कि कोई भी 
व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए ईश्वर पर निभर रहकर निश्चिन्त नहीं हो जाता किन्तु 
सब कोई अपने लिए थोढ़ा या बहुत उद्योग करते रहते हैं और सब कोई अपने ही 
कमा के फल भोगते हैं । एक के कर्मो का फल कोई दूसरा नहीं भोगता। वास्तव सें 
सव-य।|पक समष्टि आत्मा, अथवा परमात्मा, अथवा हेश्वर में कर्मों का कतापन 
अथवा भोक्तापन और पाप पुण्य सुख दु ख आदि इन्द्र कुछ भी नहीं होते क्योकि 
सव-यापक आत्मा के एकत्व-भाव म सभी इन्द्न शान्त हो जाते है-- किसी का प्रथक्‌ 
अस्तित्व नहीं रहता। कर्ता भोक्तापन व्यक्तित्व के भाव मे है | 


जो आत्म ज्ञानी लोग इस रहस्य को यथाथतया जान लेते हैं, वे तो 
अपने को स्वाधीन एवं स्वतन्त्र अनुभव करते हुए सारे कर्मों को अपनी ही 
करपना समझकर स्वामीभाव से उहे करते हुए उनमे आासक्त नही हेते, 
अत उन्हे कर्मो का कोई बन्धन नहीं होता, क्योंकि अपनी करपना वस्तुत 
अपने को नहीं बाघ सकती न वे अपने परमात्म स्वरूप से ही कभी डिगते 
हैं। परन्तु जो लोग उक्त रहस्य को नहीं जानते उन्हें अपने आत्मस्वरूप का 
यथाथ ज्ञान न होने के कारण वे नामरूपात्मक कल्पित स्वाग के “अयक्तित्व के 
भाव सें झ्रासक्ति रखते हैं और कर्मो तथा उनकी कतव्यता और उनके फलों को 
अपनी रचना नहीं समझते, कि-तु अपने से भिन्न इैश्वर की रचना मानते हैं। 
अत वे चाहे गृहस्थी से रहकर ससार के “यवहार करें या सनन्‍्यास का 
स्वाग धर कर गृहस्थी से अद्चषग हो जोय उनका भ्रम कभी मिट नहीं सकता, 
ओर वे कर्मो के ब धन में सदा बचे दी रहते हैं, क्योकि जो अपने को 
पराधीन एव परावज्ञबी मानता है वह स्वतन्त्र अथवा मुक्त नहीं हो सकता। 

कछोक ८ से १७ तक के अथ का अनथ करके कई छ्ोग डसकी ओट 
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में बहुत विरुद्धाचरण करते हैं। वे कहते हैं कि 'हम तो ब्रह्म श्रथवा 
आत्मा हैं, ओर आत्मा सें कुछ करना कराना है नहीं इीद्वियों अपने अ्रपने 
विषयों से वत रही हैं इससे हसारा (आत्मा का) क्या बनता बिगढता हैं, हम 
तो इन्द्रियो से एथक है हमारा इन्द्रियों से कया सबध? इस तरह वे 
अपने मुस्ब से बह्म अथवा परमाप्मा होने की डींगे हाकते हैं, परन्तु उन में 
“यक्तित्व का अहकार और व्यक्तिगत स्वाथ इतना बढ़ा हुआ होता है और 
विषयादिकों की लाक्षता इतनी प्रबल होती है कि वे चोरी ठगीं ब्यमिचार 
हिला आदि घोर कुकूम करने मे कुछ सी सकोच नहीं करते। जो विषयक्षम्पट 
क्ञोग ग्ुहस्थी में रहकर द्वयोपाजन की योग्यता न रखने और अपनी सनमानी 
न चल्ना सकने के कारण स-थास का स्वाग धरके आत्मज्ञान की कुछ बाते 
सीख लेते हैं अथवा जो ग्रृहस्थी में रहते हुए भी वेदान्ती एवं आत्मज्ञानी 
होने का झूठा दम भरते हैं अ्रथवा जो अपने आपको कृष्ण या इेश्वर स्वरूप 
बताकर क्वोगों का सर्वस्व छीनने की धुन में लगे रहते हैं वे ही ज्ञोग शास्त्रों के 
कुछ वाक्यों को चुनकर उनके भाव का विपयास करके भोले भाले होगों को 
ओर विशेष करके श्रद्धालू स्रियो को अपने मायाजाल म॑ फसाकर दुराचार करते हैँ 
ओर परिणाम में वे अपना तथा दूसरों का सवनाश करते हैं । वे ल्लोग अद्वैत चेदा-त 
सिद्धान्त की एक प्रकार से विडम्बना और समाज की महान्‌ हानि करते हैं । 

इन छोकों की उपरोक्त यारया में यह तो स्पष्ट कर ही दिया गया हें कि 
भगवान्‌ ने यह निरूपण गुहस्थी में रहने काले उन समत्व योगियों के आचरणों 
का किया है जो कि सबके साथ अपनी एकता के ज्ञानयुक्त, शरीर ओर इन्द्रियो 
के व्यवहार सुयवस्थित रूप से करते हैं सयासर का स्वाग करने वाल्नों तथा 
ज्ञान की थोथी बाते बनाने वालो एवं अपने को ब्रह्म श्रथवा श्रीकृष्ण अथवा ड्ेश्वर 
कहने वालो के दुराचारों का इन छोकों में निरूपय नहीं हे इसलिए सन्यास्॒ का 
स्वाग धारण करने वाले पाखण्डी तथा आत्म ज्ञान की थोथी बातें बनाने वाले 
एवं अपने को श्रीकृष्ण कह कर भोले लोगो को ठगने वाले दुभी लोगों के 
लिए अपने कुकर्मो डी सफ़ाई देने की इन छोकों में कोई गुजाइश नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वे अखिल विश्व को अपने 
में अनुभव करते हैं भ्रत उनको अपने से मि न पदार्थों के सयोग से सुख 








प्राप्ति की चाह हो ही केसे सकती है, तथा दूसरों के धन एवं दूसरो की 
स्तलियों पर हाथ मारने का विचार उनके मन मे उत्पन द्वी केंसे हो सकता हे ? 





जो घूत पाखणडी लोग आत्मज्ञान की बातो की श्रोट में इसतरह के भ्रत्याचार 
करते हैं, उनके कुमार में यदि कोई बाधक होता हे अथवा उनका वह चोरी और 
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ठगी का सामान जब कोड दूसरा डडा लेता हे तब वे लडाइया ओर सुकहमे 
बाजी करते हैं ओर तय उनके “श्रह ब्रक्मास्मि की पोक्न श्रच्छी तरह खुल जाती है । 


५८ 
अब सगवान उपरोक्त समत्व योगी की ब्राह्मी स्थिति का वणन आगे के 
शलोकों से करते हैं--- 
पिद्यायिनयसम्प ने ब्राह्मणे गयि हस्तिनि । 


शुनि चेव ध्पाफे व परिंडता समतशिन ॥ शै८ ॥ 


जे १0. 


इहेव तेजित सर्गों येषा सास्ये स्थित मन । 

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माटज्ह्मणि ते स्थिता ॥ १६ ॥ 
न प्रहष्येत्पिय प्राप्य नोदविजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविदूयह्णि स्थित ॥ २० ॥ 
बाह्य स्पशष्वसक्ताथ्मा चिन्द॒त्यातव्मनि यत्खुखम्‌ । 

स प्ह्ययोगयुक्‍्तात्मा खुखमच्तयमश्नुते ॥ २१ ॥ 

ये हि सस्पशेजा भोगा हु खयोनय ण्व ते । 
आद्यन्तवन्त कोनन्‍्तेय न तेषु स्मते बुध ॥ २२ ॥ 
शक्तोतीदेव य सोढ प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामको तोकरूप वेग स युक्त स खुखी नर ॥ २३ ॥ 
यो<न्त खुयो<न्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव य । 

सर योगी यह्मनिर्याण ब्ह्मभूताउघिगन्छति ॥ २७ ॥ 
लभन्‍्ते ब्रह्मनिर्वाणर॒घय च्ञीणकल्मषा । 

छिन्नद्देधा यतात्मान सर्वेभूतहिते रता ॥ २९ ॥ 
कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यतचेतसाम्‌ । 


अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम ॥ २६ ॥ 


अर्थ--पिद्या और विनय (नम्नरता) से सपन्‍न ब्राह्मण सें गौ में हाथी में 
और इसी तरह कुत्त तथा चाण्डाह्न में (आत्मज्ञानी) विद्वान पुरुष समदर्शी होते 
हैं। तात्पय यह कि सबक॑ साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले समत्व 
योगियो की दृष्टि में विद्वान बाह्मण गो हाथी कुत्त चाण्डाज् आदि ऊेंचे 
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नीचे, मोनरे छोट पत्ित्र मत्तित। आअएपि सभी प्राणियों के विषय से सवभूता मक्‍्य 
समता (५5700073. )+का भाव रतता है क्योंजि ये चानत है जे सबका 
असली तत्व यानी सबका सूल आधार--आत्मा एक है चेतनता सब से एक 
समान है और जिन पचभूतों के सबके शरीर होते है वे पचभूत भी सब म 


एक समान हैं तथा शरीर सभी एक समान विकारी, परिवतनशीद्ध एव 
'उत्पत्तिनाशवान होते हैं. इसलिए तत््वत उनमें कोई मेद नहीं है। भेद 
केवल तीन गुणो के तारतस्य अथात्‌ कमी बेशी की विचितन्रता ओर उससे उत्पन्न 
होने वाले पारस्परिक सबधो में होता है, सो वे गुण वेचि य और आपस के 
सबध सदा एक से नहीं रहते, किन्तु निरन्तर बदलते रहते हैं । जिस पदाथ 
में कभी सत्वगुशण की प्रधानता होती है उसी म कसी रजोगुण अथवा तमोगुण 
की अधानता हो जाती है, और जिसमे कभी रजोग्रुण अथवा तमोगुझ् की 
प्रधानता होती है उस में कभी सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है (गी० आ० १४ 
श्लो० १०)। दुष्टाचरण करने से विद्या विनय सम्पन्न बराद्ण भी पतित हो 
जाता है रोगग्रसित गौ छने योग्य भी नहीं रहती विपत्ति आने पर महाकाय 
हाथी, चींटी से भी दीन बन जाता है। दूसरी तरफ़ भरव का वाहन कुत्ता 
विशेष अवसरो पर पूजनीय होता हैं तथा पहरेंदार कुत्ते बहुत ल्लोकोपकारी होते हैं, 
और सगवदूभक्त एव आत्मज्ञानी चाहत वदनीय हो जाते हैं। हिन्दू-धमे 
छोड़ कर अन्य किसी धर्म को स्वीकार कर लेने से आ्वण का आद्ाशपन और 
चाण्डाज्ष का चाण्डाल्पन नहीं रहता किन्तु सब एक मेक हो जाते हैं। सारांश 
यह कि गुण वैचिय और आपस के सबध, जो बाहरी दृश्य मात्र हैं, उनमें 
स्थायित्व नहीं होता किन्तु वे बदलते रहते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी लोग उन 
बाहरी कक्पित नामों ओर रूपों की मिन्नताओं की अपेक्षा उनकी असलियत 
झथोत्‌ सबकी एकता, जो सदा एकसमान बनी रहती है, उसको अधिक महत्व 
देते हैं, ओर खब को एक ही आत्मा यानी अपने आपके अनेक रूप समझते 
हुए किसी के साथ हैषा, देंप, इणा, तिरस्कार एवं छुल् आदि के दुब्यवहार 
नहीं करते ओर न किसी को दबा कर उस पर अत्याचार दी करते हैं, किन्तु 
सबके साथ यथायोग्य समता का& वताव करते रहते हैं (१८)। जिनका मन 
(उक्त) समता के एकत्व भाव सें स्थित हो जाता हे वे ससार को यहीं (इसी_ जाता है वे ससार को यहीं (इसी 
शरीर स) चीन लेत हैँ (और) क्योंक बह्य टी निदाष एन सम है इसलिए 
वे ब्रह्म में स्थित रहते हें। तात्पय यह कि द्वेतभाव से उत्पन्न राग-द्वेष आदि 
सब दोषों से रहित साम्य-भाव (8&7०7०88) ही ब्रहक्ष है, इसलिए जिनका 


&समता के वताव की 7 क़समता के वताव की विशेष व्याख्या आगे स्पष्टीकरण सें व्याख्या झागे स्पष्टीकरण सें देखिए । 
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मन उक्त साम्य साव सें स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के लिए कोई 
दूसरा शरीर धारण करके किसी दूसरे ल्लोकविशेष सें जाने की अपेक्षा नहीं रहती 
किन्तु वे यहा (इस शरीर में) ही साक्षत्‌ त्रह्मस्वरूप हो जाते है, और वे 
जीवनमुक्त महापुरुष विश्व विजेता अथाव सारे जगत्‌ के स्वामी होते है 
(१६)। जो प्रिय (पदार्थों) को पाकर विशेष ह्षित नहीं होता और अप्रिय (पदार्थों) 
को पाकर उद्दिसझ्म नहीं होता, वह स्थिर बुद्धिवाद्वा मोहरहित ब्रह्मवेत्ता (समत्व 
योगी) ब्रह्म में स्थित है। (पदार्थों और व्यक्तियों के) बाहरी सबधों से जिसका 
अस्त करण आसक्त नहीं होता, वह अपने अन्‍्तरात्मा मे जो खुख हे उसे प्राप्त 
होता है और वह ब्रद्मभाव में स्थित समत्व योगी अक्षय सुख अथात्‌ निल्या 
नन्‍द का अजुभव करता हे। तात्पर्य यह कि सवभुतात्मैक्य सार्यभाव रूपी 
ब्रह्म अथवा परमात्सा में स्थित समत्व-योगी का अन्त करण सासारिक भिन्नताओं 
के बनावों और उनके सबधों में आसक्त नहीं होता किन्तु उसका लचय सब 
के भीतरी एकत्व भाव पर रहता है अथात्‌ वह सब बाहरी बनावों को एक ही 
झात्मा के अनेक रूप अनुभव करता है, इसलिए अल्ुुकूल पदाथों अथात्‌ 
शुभ पवित्र, उच्च कोटि के एव प्यारे लगने वाले तथा सुखदायक माने जाने 
वाले पदाथों अथवा व्यक्तियों के सयोग से उसे कोई चिशेष हष नहीं होता 
और अतिकूत अथात्‌ अशुस, मलिन हीन कोटि के एवं बुरे लगने वाले तथा 
दु खदायक माने जाने वाले पदाथों एन व्यक्तियों के सयोग से उसे कोई उद्देग 
नहीं द्वाता। उस की स्थिति निरन्तर सबके झअन्तरात्मा के साम्य भाव (88776 
7688) रूप बद्ा में रहती है, अतं वह सदा सब की एकता के आत्मानद्‌ 
में ही निमर्न रहता है। सच्चा और अतज्ञषय सुख सब के अन्‍्तरात्मा अर्थात्‌ 
सबके एकत्व भाव में हे, न कि बाहरी सेदभाव के दिखावटी बनावों में। बाहर 
से सुखदायक प्रतीत द्वाने वाले मिन्‍नता के बनावों में आसक्ति रखने से धोखा 
होता है (२० २१) । पदाथों के (बाहरी बनाव के) सयोग से उत्पन्न हेनेवाले जो 
४ वह सादकद रूम उन कोड उसी सका तक व पे हैं,बे दुख के ही जनक होते हैं (और ये) उत्पत्ति विनाशवाले भी 
» इसलिए) बुद्धिमान मलुष्य उनमें नहीं रखता। तात्पय. यह कि 
सासारिक पदाथों के बाहरी बनावों से सबध रखनेवाले जितने विषय हैं--चाहे 
ये इन्द्रियों के भोग यानी खाने, पीने, देखने, सुनने, स्पश करने, सघने 
झांदि से सबध रखनेवाले हों, या अनुकूल यक्तियों अथवा पदाथों के सयोग 


सबधी हों--सभी दुख के द्वी कारण हेते हैं, क्योकि जिस वस्तु का सयेाग 
द्वाता है उसका वियाग अवश्य द्वाता है, अत सयेग मे सुख मानने से 
विदेशश का दुख उससे अधिक द्वेत्ता दे। साराश यद्द कि पदाथों के बाहरी 
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नास रूपो के बनावो सम आसक्ति रखनेवालों को अवश्य ही धोखा होता है 
(बृहदा उ० आ० २ बाह्यण ४ मत्र ६)। इसलिए विचारवान्‌ ल्लोग किसी 
भी वस्तु के बाहरी रूप में आसक्ति नहीं रखते (२२)। नो यहीं पर (इसी 
जम में) शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग 
को सहन कर सकता है वही समत्व योगी ह और वही सुखी मनुष्य ह्े। 
तात्पय यह कि मनुष्य देह में बुद्धि का विशेष विकाश होने के कारण इसमे 
विचारपूबक आचरण करने की योग्यता होती हैं, इसलिए काम, क्रोध लोभ 
मोह, सय, शोक डा ढ्वेष, घृणा तिरकार झ्मसिमान शआदि अनेक प्रकार 
के राजसी भावों के जो अनथकारी वेग उत्पन्न हेते हैं, उनको विचारपूचक 
थासकर हानि रद्दित बना देने अथात्‌ उनसे कोई अनथ न हेने देने की 
योग्यता इस मनुष्य देह मे ही होती है अय किसी देढ़ में नहीं हेती झत 
जो मलुध्य (स्त्री पुरुष) इस शरीर के रहते ही इन वेगों पर विचय पा लेता 
हैं अथात्‌ इनके वश में हाकर अनथ नहीं करता वहीं सच्चा समत्व-योगी 
है और उसीफो सच्ची सुख शान्ति आप्त हेता है (२३)। जो घुरुष (पदार्थों 
और “यक्तियों की कछिपत अनेकता के बाहरी रूपो में आसक्तित न रख 
कर सबकी भीतरी एकहटा रूपी) श्र तरात्मा में सुख का अल्ुभव करता है 
(सब के भीतरी एकत्व भाव रूपी) अ तरा मा सें आराम पाता है और जो (सबके 
भीतरी एकत्व भाव रूपी) अन्तरात्मा ही से प्रकाशित हो रह। है यानी सब सें एक 
आत्मा ही के प्रकाश अथवा चमत्कार का अनुभव करता है, वह बह्मनस्वरूप 
समत्व योगी अह्यनिवाण पद में स्थित होता हैं। तात्पय यह कि जो समस्त 
बाहरी नाम रूपो की कल्पित सिन्नताश्ों की सच्ची एकता के असुभव में पूण 
रूप से स्थित हो जाता है वह समत्वयोगी द्व द्वातीत ब्रह्म स्वरूप होता है 
_(२४) । जिनका द्वेत भाव निबुत्त हो गया है ओर अ त करण को जिनने अपने । जिनका द्वेत भाव निवृत्त हो गया हे और अ त करण को जिनने अपने 
वश में कर लिया हे वे सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहने वाले 
निष्पाप ऋषि ल्लोग अद्धनिवाण पद को पाते हैं । तात्पयं यह कि जिन महा 
पुरुषों के अन्त करण का द्वेत भाव निनृत्त हो जाता है वे बअह्यनिवाण पद में 
स्थित होकर सब प्रकार के भेद भाव से रहित सारे भूत प्राणियों के हित से 
लगे रहते हैं अथात्‌ उनकी सवभूताप्मैक्य इृष्टि मे विशेष और सामा य, अथवा 
य्ष्टि और समष्टि का सेद नहीं रहता क्योंकि वे जानते हैं कि यष्टि अथाव 
एक एक व्यक्ति का योग ही समष्टि अथात्‌ सब हे और समष्टि अथात्‌ सब मे 
व्यष्टि अथात्‌ प्रत्येक यक्ति का समावेश हे इसलिए फ्िसी एक “यक्ति का 
झअनिष्ट करके सबका हित नहीं हो सकता और न सबका अहित करके किसी 
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एक व्यक्ति का वास्तविक हित हो सकता है, अत वे “यथट्टि और समष्टि के हित 
को अ्न्योन्याश्रित समझते हुए किसी भी प्रकार के भेद बिना प्राणीमान्न के हित& 
में लगे रहते हैं (१४)। जिनका काम क्रोध निवृत्त हो गया है तथा जिनने चित्त को 
अपने वश में कर त्विया हे, ऐसे श्राप्मज्ञानी यतियों के बक्कनिवाण पद नितान्त ही 
निकट रहता है। तार्पय यह कि जिन आत्मज्ञानी जितेन्द्रिय महापुरुषों ने मन को 
वश करके द्वेत भाव से उत्पन्न काम क्रोधादि मस्तिन भावों को सवभूतात्मैक्य ज्ञान 
द्वारा जीव लिया है वे सदा सवदा अह्मयनिवाण पद सें स्थित रहते हे (२६)। 


स्पप्रीसश्ग -॥+ 7) कहते है कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं 
वे भौतिक शरीरों के बाहरी सेदभाव के बनाव को महत्व नहीं देते कि-तु 
सब शरीरों को एक ही निर्विकार एवं सम ब्रह्म अ्रथवा आत्मा के अनेक नामों 
आर रूपो का कल्पित बनाव समम्ू कर सबक साथ एकता के साम्य भाव का 
वताव करते हैं। शरीर चाहे सवगुणसपन्‍न ब्राह्मण का हो या एक मेहतर अथवा 
चाण्डाल का, पवित्र गाय का हो या अपविन्न कुत्ते का मोटा हाथी का हो या 
छोटा चींटी का, उनकी सबके विषय से सदा समदृष्टि रहती है, क्योंकि वे 
जानते हैं कि ऊचे नीचे, मोटे, छोटे, पविन्न मत्तिन आदि परस्पर विरुद्ध 
प्रतीत होने वाले सभो इन्द्र सबके आत्मा>परमात्मा की अ्परा और परा प्रकृति 
के बनाव मात्र हैं (गी० अ० ७ श्तो० ४ €) और वे बाहरी बनाव अतिक्षण 
परिवतनशील अ्रथात्‌ निरन्तर बदलते रहने वाले एवं उत्पत्तिनाशवान्‌ अथात्‌ 
बनने और सिटने वाले होते है इसलिए उनके भेद सभी कल्पित और मठे हैं 
अत इन सेद्भावों का उनके चित्त पर कोई पभाव नहीं पडता और न वे 
झपने साम्यभाव से ही विचलित होते है अथातू वे न तो वस्तुत किसी को 
ऊचा पविन्न अथवा मोटा मानकर उससे विशेष प्रभावित होते हे और न किसी 
को नीचा अपविन्न अथवा छोटा मानकर उसका तिरस्कार करते हैं कि-तु सबके 
साथ उनके स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार वे समता का यवहार करते हैं । 
उनको अनुकूल पदायों की श्राप्ति से इतना हष नहीं होता और प्रतिकूल की 
प्राप्ति से इतना उद्देग नहीं होता कि चिससे उनऊझे सास्य भाषर में कोई अन्तर 
आवे अथाोत्‌ आखो के सामने अच्छे चित्ताकषेक, शुभ एवं पविन्न रूप और 
दृश्य आरवे अथवा छुरे, अशुभ एवं मलिन रूप ओर दृश्य आवब कानो में 
सुरीले मान बढानेवाले एव सागस्िक शब्द पडे अथवा कडचे, ककश, अप 
मानजनक एवं अमागल्िक शब्द पडे नाक में सुग थ आये अथवा दुगन्‍्ध 





#&सबके द्वित में लगे रहने का खुल्लासा आगे स्पष्टीकरण में देखिए । 
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प्वचा को कोमल, सुहावने एवं पवित्र स्पशे प्राप्त हो अथवा कठिन झसहा एव 
मल्िन जिह्ना को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हों अथवा बसस्‍्वाद इलतरह सभी 
इन्द्रियों तथा मन के अनुकूल अथवा अतिकूल पदाथा एवं विषयों की 
प्राप्ति से उनके अ त करण में हष अभवा उद्धेग जनित ज्ञोम नहीं होता । 
पर तु इसका यह तात्पय नहीं हे कि ज्ञानी पुरुष को इद्रियो के विषयों 
की अलनुकूलता अथवा अतिकूल्वता प्रतीव ही नहीं होती । वास्तव में साधारण 
लोगो की अपेक्षा तत््वज्ञानी को इन विषयों का विशेष ज्ञान होता है क्योंकि 
उसकी ज्ञान शक्ति दूसरों की अ्रपेद्षा अधिक विकसित होती हैं । पर तु॒ वह 
अनुकूलता अथवा प्रतिकूक्षता का अनुभव करता हुआ सी उनसे विचल्ित 
नहीं होता | जिनका मन साम्य भाव में स्थित्र हो जाता है वे अनुकूल प्रति 
कूल, अच्छे बुरे आदि सब इन्द्गों को अपनी ही प्रकृति का बचाव मात्र सम 
झते हैं, अथात्‌ यह जगत्‌ प्रप्च उसको अपने ही समष्टि भाव की प्रकृति अथवा 
स्वभाव का खेल जान पड़ता हे--उनकी दृष्टि मे अपने से मिन दैत प्रपच 
कुछ रहता ही नहीं । 

जगत्‌ के पद्थों का वस्तुत अलग अलग अस्तिश्व मानकर उनके सयोग से 
होने वाले च्णिक सुखो मे भ्रासक्ति रखने से दुख अवश्य ही होता है, क्योकि 
शरीरो से सबंध रखने वाले बाहरी विषयों की अ्रजुकूलता रूप जितने भी सुख 
हैं, उनके साथ ही प्रतिकून्षता रूप दुख त्गा रहता है। अनुरूलता ग्तिकूत्षता 
अथवा सुख, दुख आदि इन्द्रों के जोडे हैं, अत वे साथ ही रहते हैं और दोनों 
ही परिवतनशील् एवं आने जाने वाले हैं इसलिए यदि अनुकूल्ता के सयोग 
में सुख माना जाता है तो उसके वियोग में दुख अवश्य हे।ता है। इसके 
अतिरिक्त पहले तो उन सुखो की शआ॥्राप्ति के लिए अनेक प्रद्वर के कष्ट उठाने 
पढ़ते हैं, फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख प्राप्ति की लाज्नसा हेतीं है, और दूसरों 
के अधिक सुखो की हैषों हे।ती है, र॒व प्राप्त सुखों के नाश का भय बना 
रहबा है, और सुख भोग के अनतर उसका दुष्परिणाम भी अ्रवश्य होता है। 
फिर जहाँ अ्रजुकूल पदा्थों की आकाक्षारू्प काम उत्प न होता है वहा उसकी 
प्रतिक्रियारूप क्रोध अवश्य उत्पन्न हे।ता है (गी० अ २ श्ज्लो० ६९) और काम 
क्रोध अथवा! राग हब ही सब दु खो एवं ब धनों के कारण है । हा द्रियों ओर 
विषयो के सयोग से उत्प न हेने वाला सुख राजत सुख है जो पहले तो 
अझूत सा प्रतीत होता है, किन्तु परिणाम में विष की तरह होता है (गी 
झ० १८ श्लो० ३९), अत वह वास्तविक सख नहीं ऊझरिन्‍तु दुख ही का 
जनक है | एक एक हाद्वाय के विषय मे आसक्ति रखने से भी बन्चम 
३३०७ 
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ओर दुख हेता है, यह प्रत्यक्ष देखने मे आता है। जेसे क्रि--हरिण 
आर सप की कान के विषय मे अधिक आसक्ति हेने के कारण थे राग 
सनकर पकड़े जाते हैं हाथी जमा मोदा पशु स्पश हाद्विय के विषय म॑ विशेष 
आसक्ति रखने के कारण मादा (ख्रो) के सयोग के ग्रह्ोमनन से बंता हे, 
पतग आखों के विषय में विशेष आसक्ति रखने के कारण अ्रप्मि में पडकर 
जलता है मछली तिह्ला के विषय में विशेष श्रासकत होने के कारण जात में 
फसती है और सौरा नासिका के विषय में विज्योष आसक्ति रखने के कारण 
पुष्प की सुगधि में मस्त होकर उसी में बन्ध जाता है। जब कि एक एक 
इसद्रिय के विषय की आसक्ति इतनी दु ख़दायक एवं बधन का कारण होती 
है, तब पाचो इन्द्रियो के विषयों में आसक्त होने से हु खो, का क्या ठिकाना 
हे? साराश यह कि पदाथो के बाहरी सयोग से होने वाले विषय सुखो की 
आसक्ति वास्तव में बहुत दु खदायक होती है, इसल्लिए विचारवान्‌ पुरुष इनमे 
आसक्ति नहीं रखते । 

यदि सूच्म विचार कर देखा जाय तो पता लगता है कि पदाथा के 
बाहरी रूपो मे जो सुख प्रतीत होता है वह सी वस्तुत उन बाहरी नाम 
रूपो के परिवतनशील यनाव का नहीं होता फ़िन्तु डन पदार्थों और भोगने 
वाले दोनों के भीतरी तत्च--सच्चिदान द धन स्वरूप आत्मा की एकता का 
प्रसाद होता है | जब मन से किसी नाम रूपात्मक बाह्य पदाथ के प्राप्त करने 
अथवा किसी विषय के भोगने की इच्छु उत्पन्न होती हे तब मन की वृत्ति 
उस इच्छित वस्तु को अपने से भिन्न कही अन्यन्न से प्राप्प करने के लिए 
बहिमुख होती हे उस समय उसमे श्र तरात्मा के एकत्व भाव से विमुख होने 
का ज्ञोम होता हे फिर जब इच्छित पदाथ श्राप्त होजाता है तब इच्छा पूरी 
होने पर वह पीछी लोटकर दुछु काल के किए अ-तरात्मा की एकता में 
विश्राम करती हे और तब उस एकाग्रता की शानित का आन-द अनुभव करती 
है, जिसको वह अज्ञानवश पदार्थों के बाहरी सयोगो का सुख मानती है । 
तात्पय यह कि इन्द्रियों के विषयो भे कोई स्वत त्र सुख नहों है, कि तु उनसे 
प्रतीत' होनेवाला सुख सबके एकत्वभाव यानी अन्तराप्मा (वास्ततिक अपने आप) 
के ही आनाद का आभास है | वास्तव में आनन्द स्वरूप एक आत्मा ही है 
जो सबका अपना आप है। 

इसके अतिरिक्त हाँद्रियों में विषय भोगने क्री शक्ति भी सबके एकत्व 
भाव आन द स्वरूप आत्मा के प्रस्ताद से ही होती है। इस पर एक दृष्टान्त 
नमूने के तौर पर दिया जाता हें--- 
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एक बातशाह शअ्रथव धन कुबेर के पास कदपनातीत भोग्य पताथ डउपरियत 
हैं। राजि का समय आय सभी हा ठ्यो क विषय-मोगो के लिए विशेष 
अनुकूल हेाता है। अस्तु विज्ञासिता की सपूण सामग्रियों से सत्र हुए और 
ऋतु के अनुसार ठडे अथवा गरम है। सकने वाले महत्व भे बिजली के 
देदीप्यमान प्रकाश म रूपवती युवतियों के हाव भाव कटाच्ष युक्त नाच गायन 
वाद्य और अपने गुण कीतन की कावेता आदि से वह प्रफुह्क्तित हे! रहा है 
भवन विविध प्रकार की मनोमुग्धकर सुगन्धियों से महक रहा है तिसमे वह 
उन रमणियों से घिरा हुआ भाति भाति के स्वादिष्ट भोचन ओर मादक पीने 
के पदाथों का स्वात लेता हुआ उनसे तरह तरह के चिल्लास करता हे। लाराश 
यह कि सब प्रकार के बढ़िया से बढ़िया भोग उसे आप्त हें--- जरासी भी 
कसर नहीं है। दान-दुनिया की उसे कुछ भी खबर नटी है | ऐसे अनुपम नोग 
भोगते हुए चार या छु घंटे बीत जाते है नींद श्राने ल्वगती है। वह 
कोशिश करता ह कि सींद को रोके परन्तु नहीं रुकता। युवतिया विनय करती 
हैं कि 'हजूर! नींद क्‍या लेते हैं, जरा इधर तो देखिए। एक नाजनीं नह 
तज की गजल ओर एक नया नाच पेश करती है उसे तो एक नज़र बरुश 
दीजिए?” । परन्तु हुजूर को अब वे ऐशो आरास कुछ भी अच्छे नी ल्वगते। 
वह उन सबके बीच में नींद के खुराटे लेने लगता हे । जब कोई छेड़ता 
है तो कहता है कि थोडी देर मुझे नीन ले लेने दो फिर तरोताजा हेाकर 
मोज उडाबेंगं। आखिर जहापनाह नींद की गोद में पनाह लते हैं। सबह 
होने क्गता हे मैरवी का समय हा जाता है परातु *जूर अभी नहीं 
जागते हैं। उहें जगाने की किसी में हिम्मत नहीं “--खफ़ा हेने का डर 
है...क्योंकि नींद से जागना बहुत ही बुरा लगता ?। कुछ समय बाद प्राकृतिक 
वेग उसे जगाते हैं। यद्पि सुस्ती तो छाई हुईं है ओर पिर में दद भी हे 
तो भी विषयों की आसक्ति फिर उस तरफ़ बींचती हे ओर पहले की तरह राग 
रग होने लगते हैं, परन्तु थकावट के असर से पहले वाल्ला छुफ नहीं रहता। 
थोडी देर बाद सूथ भगवान्‌ का प्रकाश रग फीका करने सें मदद देता है। 
लाचार जदसा बखास्त होता है ओर हुजूर ” को दिनभर लम्बी तान कर 
पडे रहना पढ़ता है । जब शास तक नींद लेकर वह तरो ताज, हो चाता हे 
तब दूसरी रात को फिर विज्ञास करने के योग्य होता है। 

यह दृष्टान्‍्त कोरी कल्पना नहींहे, कि तु जो लोग इस तरह की विज्ञासिता 
करते हैं, उनका प्रत्यक्ष का अनुभव है। इस पत्यक्ष के अनुभव से यह स्पष्ट है 
कि वास्तव में पदा्थों के बाहरी रूपों के नाना विधि के भोगों में सुख नरों है, क्योंकि 
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यदि उनमें सुख होता तो डनसे थकावट न आती और उनको छोडकर नींद 
लेने की इतनी आतुरता नहीं होती और न नींद लेने से आराम और 
तरोतवानापन ही प्राप्त होता। 

केवत्ल विषय भोगो की विलासिता सें ही नहीं, किन्तु बाहरी नाम रूपों 
की प्रथकूता को सच्ची मानकर भेद बुद्धि से किये जाने वाले सभी “यवहारों 
में-»चाहे वे धामिक एवं साप्रदायिक कमकाणइड, यज्ञानुष्ठान, साथ्या वन्दन 
ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, ग्राशायाम, भजन, कीतेन, शाखाध्ययन, तीथा 
टन, दान, पुण्य, जत, उपवास आदि हों अथवा किसी वर्ण एवं आश्रम के 
विविध प्रकार के यवसायों के काम धधघे हों अथवा अन्य किसी भी तरह के 
शारीरिक एवं मानसिक “यापार हो---उन सबसे, थकावट, अरुचि, विमनस्कता 
एव व्याकुलता अआादि आये बिना नहीं रहते और वह थकावट तथा 
व्याकुलता आदि तभी दूर होते हैं जब कुछ समय तक गहरी नींद लेकर आन्तरिक 
एकत्व भाव में स्थिति कर ली चाती है। 

गहरी नींद अथात्‌ सघुप्ति अवस्था सें सुख अथवा आराम मिक्षने का कारण 
यह हैं कि उसमें बाहरी इश्य के सारे भेदभाव कुछ काज्न के लिए मिटकर 
परम सुखरूप आन्तरिक एकत्व भाष सें स्थिति हो जाती है और वह अवस्था ऊँचे, 
नीचे, एविन्न, मज्षिन, छोटे मोटे सभी आ्ाणियों के लिए एक समान आननन्‍दु« 
रवरूप होती है अ्रथात्‌ डस अवस्था का जितना आनन्द एक विद्वान ब्राह्मण 
को और महत्नो म सोने वाले एव मखमत्र आदि के कोमल विस्तरों पर लेटे 
हुए एक सम्राट्‌ को होता है उतना ही पथरीली भूमिपर एवं गदणी सें पडे 
हुए एक मज़दूर एवं श्रद्धत चमार अथवा भगी को होता हे और उतना ही 
अन्य देहधारियों को होता हैं। साराश यह कि उस अवस्था में किसी की कोई 
विशेषता नहीं रहती, कि-तु पूण एकता अथवा समता हेती है (बृहदा० उ० झअ० ४ 
ब्रा० ३ मन्र २२)। यही कारण हे कि जब बाहरी भेदभाव के व्यवहारों में 
थकावट आदि आकर वे दु खदायी प्रतीत होने ल्वगते हे तब उनसे निदृत्त होकर 
पूर्ण सुख रूप सुघुष्ति अवस्था के एकत्व अथवा साम्य भाव मे प्रविष्ट होने (नींद 
लेने) की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और जब डस सुघुष्ति अवस्था की आन्तरिक 
एकता म स्थिति हो जाती हे तभी सुख शान्ति मिलती हे और यही कारण है 
कि उसमे अ्रविष्ट होने पर फिर उसे छोडने को जी नहीं चाहता एव दूसरे सारे 
बिषय भोग उस शभ्रान ढ के सामने तुच्छ प्रतीत हेते हैं। उस आन्तरिक एकता 
के आन द की प्राप्ति होने पर बाहरी भेलभाव के व्यवहारों की प्रतिक्रिया जन्य 
जो थकावट और दुख होते हैं, वे शान्त हे! जाते हैं और उसी आन्तरिक 
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एकत्व भाव के आनन्द की प्राप्ति करे आणी फिर बाहरी “यवहार करने के 
योग्य होते हैं। तात्पय यह कि सन भीतरी एकत्व के आनद का कुछु अश 
लेकर बाहर आता है ओर बाहरी विषयो सें उसे खच करता है, और जब वह 
उस आनद को खच कर चुकता है तब फिर उसे अदर से आझानाद लाना 
पडता है ओर तब फिर से वह बाहरी विषयों सें वतने के योग्य होता हे। 
जिस तरह बालक अपनी माता की गोद से अलग होकर खेलता हे ओर 
खेलते खेलते जब थकावट आती है तब वह पीछा अपनी माता की गोद में 
जाकर लेट जाता है ओर उसका स्वन पान कर के जब ताजा हो जाता है, तब 
फिर खेलने योग्य होता है डसी तरह सन गहरी नींद (सुचुप्ति) की अवस्था 
के आन्तरिक एकत्व भ्राव अथवा प्रति माता की साम्यावस्था रूप गोद से 
निकल कर जाअत्‌ अवस्था के बाहरी विषयों में वतेता हुआ जब भीतर से 
साईं हुईं आनद की पूजी को खचे कर देता है तब थक जाता है, और फिर 
सुषुप्ति (गहरी नींद) की अवस्था में प्रकृति माता की साम्यावस्था-रूप 
(आन्तरिक एकता की) गोद में कुछ कात्ष के लिए विश्राम कर के जब उसके 
आनद से आनदित हो जाता है तब पन बाहरी विषयों में वतेने के योग्य 
होता है। 

इस अत्यक्ष के अनुभव से स्पष्ट हे कि बाहरी नाम रूपात्मक मिन्नता के 
विषय भोगो तथा अन्य “यवहारो में वस्तुत कोई सुख नहीं है, किन्तु डनसें 
जो सख प्रतीत होता है वह सबके भीतरी एकत्व भाव के आनन्द का आभास 
(प्रतिबिम्ब) सान्न है इसलिए पदाथों के बाहरी नाम-रूपों के सयोगों म सुख 
मान कर उनमें आसक्ति करने अथात्‌ उनमें उल्लके रहने से दुख होता हे । 

इस विवेचन मे सुघुघ्ति (गाढ़ निद्रा) की अवस्था को जो आनदुरूप एुच 
शाननद का केन्द्र बताया है उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं हे कि “नींद 
लेने में ही सच्ची एव स्थायी सुख शान्ति हेती है, अत सब विषय-भोग 
तथा अन्य व्यवहार छोड़ छाड़कर दिन रात नींद में ढी पडे रहना चाहिए 
क्योंकि यद्यपि सघुष्ति अवस्था में सारे बाहरी भेद भाव समिट कर प्रकृति को 
सास्य यस्वरा रूपी एकत्व भाव सें स्थिति होती है और शरीर, इन्द्रिया मन, बुद्धि 
आदि की एथक्ता के सभी भाव उनके कारणरूप अव्यक्त प्रकृति सें विश्राम 
ले लेते हैं, तब कुछ काज्ष के लिए सब मभिन्‍नताएँ मिट जाने से एकता का 
आनन्द तो अवश्य ग्राप्त होता है परस्तु वहा अथात्‌ सुघुष्ति अवस्था में अपने 
आप अथात्‌ सर्वा-तर्यामी आ्रात्मा अथवा सबकी एकता का, ज्ञानपूवेक अलुभव 
नहीं होता, किन्तु अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान अथवा अन्धकार का 
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आवरण बना रहता है, इसलिए नींद का सुख तामस माना गया है (गी० 
अ्र० $८ श्लो० ३७), जो नींद आने से पहले ओर नींद खुलने के बाद 
नहीं रहता | 

सुषुत्ति अवस्था जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनो अवस्थाश्रों की कारण हे अत 
जाग्रत्‌ और स्वप्त भ्रवस्थाओ के अपच का आविभाव (डप्पत्ति) सुघुप्ति अवस्था 
से होता है और उसी में डसका तिरोभाव (लय) हो जाता हे। जब जाग्मत्‌ 
और स्वप्न अवस्थाएँ सुघुप्ति से आविभत होती हैं तब डस एकत्व भाव की 
अवस्था के सुख से सयुक्त रहती है फिर जब भेद भाव की आसक्ति युक्त वयवहारो 
में उस सुख का व्यय हो जाता है और एकत्व भाव से विम्युखता जन्य क्लेश दबाते 
हैं तब उस दुख को मिटा कर सुखी होने के लिए फिर से एकत्व भाव की 
सुष॒प्ति अवस्था में जाने की आवश्यकता होती हे। इसतरह सुषुसि अवस्था से आना 
और उसमे जाना बना रहता है। इसलिए यद्यपि जाअत और स्वप्न के बाहरी 
द्वैत श्रपच की अपेक्षा सुघुप्ति अवस्था में एकत्व भाव के विशेष सुख का अनुभव 
होता है, क्योंकि वहा द्वेत प्रपच कुछ काल के लिए दब जाता है, परन्तु द्वेत 
प्पच सवथा 'मिट नहीं जाता, अथात्‌ वहा “एक में अनेक और अनेकों में एक ! 
का ज्ञान नहीं होता ञ्रत वहा सच्चा और अक्षय सुख नहीं हे। सच्चा एव 
अक्तय सुख तो जाअत्‌ अवस्था में द्वी सात्विक ज्ञान द्वारा अखिल विश्व की एकता 
का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेने से होता है। साराश यह कि सात्विक ज्ञान 
से सबकी एकता के निश्चयपूचक्र विषयों को यथायोग्य भोगते हुए सी उनसे 
जो सुख प्रतीत हो, उसे बाहरी पदाथा के सयोग से उत्पन्न हुआ न समझकर 
सबके अ-तरात्मा अथात्‌ सबके एकत्व भाव यानी सच्चिदानन्द-स्वरूप अपने आप 
के आनाद का आभास समझने ही से यथाथ सुख होता है । 

जबकि सुघुप्ति अवस्था सें जाअत्‌ और स्वप्न के द्वेंत प्रपच कुछ समय के लिए 
तमोगुण में दब जाने से सी इतना सुख होता है कि जिसके प्रसाद से जाग्मत्‌ 
और स्वप्न अवस्थाएँ भी सुख रूप प्रतीत होती हैं, तब सबकी एकता के वास्त 
विक अथोत्‌ खात्विक ज्ञान की स्थिति के सुख का तो कहना ही क्‍या ? वह 
तो अ्रकथनीय हे । 

यदि पदार्थों के बाहरी रूपो में वास्तविक सुख होता तो अनुकूलता ओर 
प्रतिकृज्षता का, अन्न ही नहीं उठता, किन्तु सभी अवस्थाओं में डनसे 
सुख होता पर ऐसा द्ोता नहीं हे। किसी अवस्था से कोई पदाथ बहुत सुख 
दायक अतीत होता है, दूसरी किसी अवस्था में वही पदाथ घोर दु खरूप हो 
जाता है । कोई भी सासारिक पदार्थ अपनी बाहरी नाम रूपात्मक प्रथकृता के 
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भाव से खुखदायक झत प्यारा न होता किन्तु उसम प्यारापन अन्तरात्मा 
यानी सबके अपने आप के एक्त्व भाव का होता है | खी के लिए पति और पति के 
द्विए स्त्री माता पिता के लिए पुत्र आर पुत्र के लिए माता पिता इसी तरह कुटम्बी 
एवं सब धीजन धन सम्पत्ति राज समाज विद्या बुद्धि मान, अतिष्ठा घम कन 

लोक, परक्षोक, देह इन्द्रियों, यहा तक कि हैश्वर ओर मुक्ति आदि नितने सी सासा 

रिक एवं पारमा्यिक विषय है वे सब आत्मा याना अपने आप (सब की अन्तराष्मा) 
के लिए अच्छे लगते है अथात्‌ जिस तिसके साथ अपनी अनुकुलता ओर 
अपनी एकता का श्रनुभव हेता ह वही पदाथ सुखदायक प्रतीत होता है ओर 
जब वह अपने लिए अनुकूल नहीं होता ओर अपने से बिल्ग साना जाता है 
तब उस में प्यारापुन नहीं रहता और न उससे सुख हा हेता है किन्तु उल्टा 
द्वेष हेकर दुख हेाता है (बृहदा० उऊ आ० २बा ४)। इसलिए आस्मज्ञानी 
समत्व योगी सासारिक पतटाथो की घृथकता के बाहरी नाम रूपो को एक ही 
सम आत्म तत्व (सबके अपने आप) के अनेक रूप अनुभव करता हुआ इन्द्रियों के 
विषयों को आसक्ति रहित हाकर विधिवत भोगता है और सब प्रकार के सासारिऋ 
“यवहार यथायोग्य करता है ओर उनरझी अनुकूत्षता प्रतिकूलता में सम रह कर किसी 
से राग अथवा द्वेष नही करता तथा काम क्रीध& आदि के चेगा से विचलित नहीं 
हे।ता | उसकी दृष्टि सत्र नाम रूपाप्मक शरीरों की असली एकता पर रहती है श्रत 

वह एथऊूता के सारे द्व द्वो से परे हेाकर एकता के बह्म भाव से सारे भूत प्राणियों 
को अपना ही रूप अनुभव करता ” आर सबसे हित के ल्लिए नगत्‌ के सब अकार के 
यवहार उनके स्वासी भाव से करता हुआ इसी शरीर म सच्चे एव. अक्षय सुख के 
भण्डार बह्मनिवाण पद में स्थित रहता ह। मनुष्य ज मं उसी का साथक् हे तो इस 
तरह जब्त नव तान से अनुउल प्रतिझ्ल सुखदुख काम क्रोध राग द्वेष 
आदि इन्द्रों में सम रहकर व्य्रष्टि ओर समष्टि की एकता के अनुभव से सब 
लोगों के द्वित के लिए जगत्‌ के यवतार करता हुआ अपने सचिदानन्द 
ब्रह्म माव में स्थित रहता ह। तो बाहरी नाम रूपो की भिन्नताओं में 
जितनी ही कम आसक्ति रखता > और सबकी आ तरिक एकता में चितना 





&काम क्रोध श्रादि क वेगो का अ त करण म उप्पन्न हैना तो स्वाभाविक हैं 
परन्तु ज्ञानी के श्र त करण म वे वेंग पानी के ऊपर लफक्कीर ग्वींचने की तरह हेते 
हैं श्रथात्‌ उस्पन्न होते ही शा त हो जाते हैं अयवा वह उनका इस तरह सदुपयोग 
करता है कि उनसे कोई अनर्थ नटीं होता किन्तु उल्दा ल्लोक-हित होता है | तात्पय 
यह ऊफि ज्ञानी के अ त करण में इनका विष पत्चटकर श्र्भत हो चाता है । 
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ज्यादा विश्वास रखता है अथवा जितना ही अधिक अन्त करण को लगाये 
रखता हू, उतना ही अधिक वह ब्रह्मनिवाण रूपी मोक्ष के निकट पहुँचता है। 
श्लोक २३ वें मे 'सयभूतहित रत ” श्रर्थाव सब भूत प्राणियों के हित में 
लगे रहने का वाक्य अत्यक्त महत्वपूण और विचारणीय है। आधिभौतिक 
सुख बाद के पडित क्ञोग अथात्‌ भौतिक सुखो को ही सब कुछ माननेवाले 
विद्वान्‌ लोग अधिक लोगों के अधिक सुख” के सिद्धात को ही कत यता 
एवं नीतिमत्ता की पराकाष्टा मानते हैं। यद्यपि साधारणतया यह सिद्धान्त समाज 
की सुव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके आचरण से जनता की 
झावश्यकताओ की पूति ओर उसके अनेक प्रकार के कष्टों की निदृत्ति मे बहुत 
कुछ सहायता मिलती है इसलिए इसका आचरण करना ठीक है परहतु यह 
सिद्धाएत सवथा निदाष एवं पूण नहीं है। इसमे कह प्रकार के दोष एवं च्टियाँ 
है। प्रथम तो भौतिक दृष्टि से “अधिक लोगों ! का और डनके सुख की अधिकता 
एवं न्‍्यूनता का निणशय होना ही असभवप्र हे क्योंकि सब देशों के सब त्ञोगो की गणना 
करके, किघको किस बात से सुख ओर किसको किस बात से छु ख होता है, इसका 
पता लगाना अशक्य है । इसी तरह अधिक सुख” का भी निश्चय होना अशक्य हे 
क्योंकि सुख का कोई निश्चित माप अथवा तोल अथवा मात्रा नहीं है कि किसी 
विशेष माप तोल अथवा मान्ना को सबसे अधिक मान लिया जाय। सुख मन 
की एक अनुकूल वेदना है, जो सदा एक सी नहीं रहती | किसी को किसी 
समय किसी विषय सें अनुकूल्षता प्रतीत होती हे दूपरे “यक्ति को श्रथवा दूसरे 
समय (डसी यक्ति को), उसी विषय में अतिकूत्नता प्रतीत होती है । एक “यक्ति 
को थोड़ा भी सुख बहुत प्रतीत होता है, और दूसरे व्यक्ति को बहुत सुख भी थोडा 
प्रतीत होता है ओर जहा बाहरी अभवा शारीरिक सुख प्रतीत होता हे वह। भीतरी 
अथवा मानसिक दुख हो सकता हैं। उसके अतिरिक्त “यक्तियों की सरया और 
सुख की मात्रा का निशय वर्तेम्तान काल ही को लच्य करके किया जायगा 
और ऐसा करने से वतमान में जो सुख है, वह भविष्य में भी सुख रूप ही 
रहेगा या नहीं, एवं भविष्य मे होने वाले यक्तियो के लिए वतमान का 
सुख, सुख रूप होगा कि नहीं, अथवा वतमान से अधिक होगा अथवा यून 
होगा--इृध्यादि बातों का कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता। इस तरह के कड्ड 
दोष अधिव ज्ञोगो के अधिक सुख क पछिद्धा त मे हैं। इसलिए भगवान्‌ ने 
अधिक लोगो का अप्रिक सुख के पिद्धान्त को शआ्रादश नहीं माना है कितु 
उससे शआ्आरागे बढ़कर सवभूुतहिते रता के निर्दोष एवं श्रटल पिद्ठात का 
प्रतिपादन किया हैं | 
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सुख और हित में बढ़ा अ-तर है| सबका हित अथवा सबकी भन्नाई 
करने ओर सबको सुख देने में बहुत फ़क है | हित तो सता सवदा सुखदायक 
होता है परन्तु सुख सदा सवदा हितकर नहीं होता अथात्‌ हित से कभी 
किसी को दुख नहीं होता परतु सुख से अहित हो सकता है । साधारण 
तया लोगो को सुख पहुँचाने के तान मुख्य प्रकार हा सकते हैं-- (१) शरीर 
को नाना श्रकार के आराम देने के ल्षिए भाति भाति के आधिभौतिक सुखों का 
आयोजन करना, (२) मन की ग्रसन्नता के क्वि० ल्लोगों के साथ ग्रेम और आदर का 
वताव करने तथा पठन पाठन खेल तमाशे एव हास्य विनोद की “यवस्थाएँ करने 
आदि विविध प्रकार के आधिदेविक सुखो का आयोजन करना और (३) आत्मिक 
शान्ति के 'लिए दाशनिक शिक्षा एवं उपदेशों आदि द्वारा तथा उपासना एव 
योगा+्यास के साधनों आदि द्वारा आध्या मक सुख प्राप्ति के साधन करना | 
इनसें आधिभौतिक और आझधिदुविक सुख प्रतिक्षण परिवतनशीक्ष एवं उत्पत्ति 
नाशवान्‌ होते हैं और उनके साथ ही उनकी प्रतिक्रिया (]8282८४07) भी 
लगी रहती है यानी उनके परिणाम में दुख होता है । श्राध्यात्मिक सुख में 
यद्यपि ये दोष नहीं हैं पर तु उपमे शारीरिक और मसिऊ सुखों का तिरस्कार 
होता हे श्रोर मन की बृत्ति आत्मा अथवा परमात्मा में ठहराने में पहले कष्ट 
होता है श्रोर जब जब वह बृत्ति बहिमुख होती है तब तब जिक्तेप होता है । 
पर-तु हित वह है कि जिसम उपरोक्त दोष ओर त्रटियों नहीं होतीं और चिसमें 
पहले अथवा पीछे कोई क्लेश अथवा विपरीत परिणाम नहीं होता । 

सुख और हित का अ तर समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान 
देना चाहिये --भूखो के लिए नानाप्रकार के स्वादिष्ट पकचान और प्या्ों के 
लिए बफ सहित ठण्डे पानी अथवा शबत आदि का प्रबन्ध करना वखहान 
लोगो के लिए बढिया कीमती वस्त्र बनवा देना, गृहहीन क्लोगं के ल्षिए सब प्रकार 
के ऐशो आराम के साधनों से सुसजित विशाल भवन बनवा देना, निधनों को धन 
देना और सवसाधारण के मनो विनोद के ल्लिए हास्य बिनोद खेल्व तमाशे खेर सपाटे 
के साधन कर देना आदि आ्रायोजन अवश्य ही सुखकर हेते हे परन्तु ये सदा 
हितकर नहीं द्वाते, क्योकि इनसे उद्यमहीनता, विज्ञासिता, अमीरी और परा 
वल्लम्बन के भाव बढ़ते हैं तथा लोगों का रहन सहन बहुत खर्चीला द्वाजाता है। 
इसके सिवाय खान पान, रहन सहन, ऐशो आराम एवं मनो विनोद आदि के 
सामान नित नये एक दूसरे से बढ़कर बनते रहते हैं इसक्षिए इन साधनों से 
क्ोगो के जीवन की आवश्यकताएँ एव विज्रासिता दिन दिन बढ़ती रहती है 
जिनका कभी अन्त नहीं आता ओर जिनसे कभी तृप्ति नहीं होती, न कभी 
३१ 
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सन्‍तोष ही हेता हे | इस श्रकार के विज्ञासी जीवन से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हेते हैं तथा आकस्मिक दुघटनाओ की विपत्तियों भी आती रहती है । फिर 
उन रोगादि के प्रतीकार के लिए चिकित्सा आदि का भ्रब ध करना और विपत्ति 
निवारक आयोजन करके दु खियो की सहायता करना आवश्यक होता है परन्तु 
वे आयोजन भी (कुछ हद तक) सुखकारक ही हेते हे---हितकारक नहीं हेते क्योंकि 
रोगो की चिकित्सा के लिए जो अस्पतात्न आदि सस्‍्थाएँ हेाती हैं उनसे यद्यपि 
झाराम मिलता है ओर विपत्ति निवारक सस्थाओ से यद्यपि लोगो को विपत्तियों 
में सहायता मिलती है परन्तु उनसे जनता के रोग और विपत्तियों मिट नहीं 
जातीं, किन्तु जब तक रोगों ओर विपत्तियों के उपरोक्त कारण बने रहते हैं, 
तब तक वे दिन प्रतिदिन बढती ही जाती है । इसीतरह लोगों की ज्ञान वृद्धि 
आदि के लिए विद्याध्ययन की “यवस्थाएँ करना तथा आत्मिक सुख के लिए 
आत्म ज्ञान की शिक्षा तथा उपदेश झादि की “यवस्थाएँ करना आदि सुखकारक 
अवश्य होती हैं, परन्तु वे भी सदा हितकारक नहीं होतीं क्योकि दुष्ट प्रकृति के 
कोगों की विद्या ओर ज्ञान, उनके अध्याचारों में सहायक हे। सकते है ओर 
अव्यावहारिक आत्म ज्ञान से समाज में अर यवस्था उत्पन्न हेती हे (इस अध्याय 
के छोक ३ से १७ तक के स्पष्टीकरण सें ए० २२६-२२७ देखिए) । 

पर-तु लोगो का हित करने में इस प्रकार एकागी एवं दोषयुक्त सखो के 
आयोजन नहीं हे!ते ।  सवभूतहित” के सिद्धा-त के आधार पर समाज की व्यवस्था 
करने में ज्ञोगो को अपनी अपनी योग्यता के कामों भे लगाये रखकर उन कामों 
द्वारा एक दूसरे के जीवन क॑ लिए आवश्यक सामग्रिया यथायोग्य प्राप्त हेने का 
प्रबन्ध रहता है ओर साधारणतया परिस्थिति के अनुसार सादे खान पान सादे 
रहन सहन तथा सादे मनो विनोद के साधनों में स तुष्ट रहने, तथा इन्द्रियों के भोगों 
में सयम रखने द्वारा शरीर को आरोग्य, सुदृद एव सहनशीज्ञ तथा श्र त करण को 
शुद्ध, शा त आर प्रसन्न बनाये रखने का स्वभाव बनाया जाता है जिससे विज्ञासिवा 
न बढ़े ओर उस विल्लासिता से उत्प"न हेने वाले नाना प्रकार के दुष्परिणाम एव 
डपद्वव न हो कितु सब कोई स्वावल्लम्त्रन एवं शा त पूर्वक जीवन यात्रा करते हुए 
अपनी सब प्रकार की उन्‍नति करने में अग्मप्तर हेते रहे । विद्याध्ययन सदाचार 
की शिक्षा सहित कराया जाता है और आत्म ज्ञान का अभ्यास “यावहारिक 
विज्ञान सद्दित कराया जाता है, जिनसे सबकी भल्नाई हेतती है । इस प्रकार 
४ सवभूतहित ” के सित 7नुरर आचरण करने में किसी विशेष -यक्ति, 
समाज अथवा व्यक्तियों की सख्या को अथवा किसी विशेष प्रकार के सुख 
को महत्व नटों दिया जाता, किन्तु आत्मोपस्य बुद्धि से सबके साथ पूव वर्शित 
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समता का वर्ताव किया जाता है, अथात्‌ सबको पक ही आत्मा--अपने आप 
के अनेक रूप जान कर सबके साथ यथायोग्य साम्य भाव का “यवहार किया 
जाता ह । किसी भी प्राणी से वताव करते समय अपने आप को उसकी 
स्थिति में रखकर फिर उसके सुख दुख झादि की वेदनाओं का अनुमान 
करना होता हैं अथात्‌ यह विचारना होता है कि यदि में उसकी स्थिति में 
होता और सेरे साथ इस तरह का वताव किया जाता तो खझुभे वह केसा 
लगता और उस वताव का वतमान और भविष्य में मुझ पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता ? इस तरह आत्मोपम्य बुद्धि द्वारा विचारपूवक सबके साथ उपगेक्त समता 
का वताव करने से किसी का अ्रहित नहीं होता और न उसका दुष्परियास 
ही होता है। 

इस प्रकार समष्टि भाव से, वर्तमान और भविष्य पर दृष्टि रखते हुए, तारश्विक 
विचारपूवक जो “यवहार किया जाता हे, उससे यदि किसीको प्रत्यक्ष में थोढ़ा या 
बहुत सुख न भी हा! तो उससे किसीको दुख तो वतमान में या भविष्य में 
अवश्य ही नहीं होता । इसलिए सूचमदशाी तरवज्ञानी समत्वयोगी का 
ल्चय सबके हित करने का रहता है और गीता में भगवान्‌ ने अनेक स्थलों 
पर सबके हित सें लगे रहने का ही उपदेश दिया हे। 

श्क्ञोक 3८वें में वर्णित साम्य भाव के विषय में अज कल बंहुत विवाद चल 
रहा है। एक तरफ़ डदार विचार के क्लोगों का कहना हे कि भगवान्‌ ब्राह्मण, 
चाण्डाल, स्त्री, पुरुष, भले बुरे, पशु पक्षी आदि सबके साथ समता के 
वताव करने का उपदेश देते हैं और दूसरी तरफ़ रूढिवादा क्ोगो का कहना 
है कि इस श्लोक में समदर्शिन ! वाक्य हैं, इसका स्पष्ट अथ समता 
देखना है न कि समता का वताव करना। अरब विचार यह करना ६ कि 
भगवान्‌ का अभिश्राय सबसें समता देखने मान्न ही का है या जैसा देखे 
डसीके अनुसार वताव करने का सी ह। यदि समता के वबताव का यह 
तात्पये हो कि जो वताव एक सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण गुणसम्पन्न व्यक्ति के 
साथ किया जाय, वही एक तमोगुण प्रधान मूखे एव उजडु व्यक्ति के साथ, 
आर वही एक पशु के साथ किया जाय, ओर जो वताव एक सज्जन के 
साथ किया जाय, वही दुज॒न के साथ किया जाय और नो वतावस्त्री 
के साथ किया जाय, वहो पुरुष के साथ किया जाय तब न ते ऐसा 


बन सकता है और न कोई समझदार पुरुष इस तरह के समता के वताव का 

समथन ही कर सकता हैं क्‍योंक्रि वास्तव मे यह समता का वताव नहीं कितु 
चक्र े श्रि 

विषमता का व॒ताव है। समता का बर्ताव ते यह है कि भिनमिनत्तात 
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होने वाले सारे शरीरों को एक ही श्रात्मा अथवा परसात्सा अथवा सबके अपने 
आप के अनेक रूप समझते हए जिस शरीर के ग्रणो की जैसी योग्यता हो और 
जैसा आपस का सबन्ध हो, उसीके अनुसार उसके साथ “यवहार किया जाय | यदि 
शरीरों के गुणों की योग्यता के श्रनुरूप वताव न होकर उसके विपरीत बताव होता 
हे तो वह समता का वताव नहीं, किन्तु विषमता का वर्ताव हे । जिस तरह--...स 
त्वगुण की प्रधानता के कारण बाह्यण माने जा ने वाले सदाचारी विद्वान के शरीर 
की योग्यता ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा एवं सदुपदेशादि द्वारा ज्ञोक सेवा करने 
की होती है, अत उस शरीर को सवात्मा>परमात्सा का एक सत्यगुण प्रधान रूप 
एवं समाज का एक उपयोगी तथा आवश्यक अग समझ कर उसकी सात्विक 
ल्लोक सेवा के अनुरूप आदर पूर्वक उसका सत्कार करना, सात्विक भोजन; डपयुक्त 
वस्त्र स्थान एवं विद्याध्ययन आदि के साधनों द्वारा उसकी शारीरिक एव 
मानसिक आरवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना, उसके योग्य समता का 
वताव है, और तमोग्रुण की अ्रधानता के कारण चाण्डाल माने जाने वाले एक 
अशिक्तित व्यक्ति की योग्यता अपने शारीरिक श्रम द्वारा मजदूरी करने अथवा 
मैंल्ा साफ़ करने आदि लोक सेवा करने की होती है अत उसे भी उसी तरह 
सर्वोत्मा-परमात्मा का एक तमोगुण प्रधान रूप एवं समाज का एक उपयोगी 
तथा झ्रावश्यक श्रग समझ कर उसके साथ प्रेम करना, उसका तिरस्कार अथवा 
उससे घृणा कदापि न करता किन्तु उस पर अनुअह रखना तथा उस तम 
प्रधान शरीर ओर उसके शारीरिक परिश्रम की स्थूज्ञ ज्ञोक सेवा के अनुरूप 
शरीर को सुदृढ़ रखने वाले मोटे भोजम, वस्त्र तथा सादे रहन सहन आदि के 
साधनों द्वारा उत्तकी प्राकृतिक आवश्यकताएँ बधायोग्य पूरी करने मे सहायक 
होना ओर उसकी सब प्रकार की डन्‍नति करने म सहायता और सहयोग देना 
उसके योग्य समता का वताव दढँं। गाय के शरीर में यद्यपि मनुष्य शरीर की 
अ्रपेत्ता तमोगुण की प्रधानता होती हे परन्तु श्रन्यथ पशुओ की अपेक्षा डसमे 
कुछ सेल्वसुण अधिक होता है, अत अन्य पशुओं की अपेक्षा वह पवित्र, 
अहिंसक एवं विशेष ल्लोकोपकारी पशु हैं उसको भी सर्वोत्मा-परमाध्सा का 
एक विदेष रूप एवं लोकोपयोगी आ्रावश्यक अग समझ कर उस शरीर की 
आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार उसकी सावधानी से रक्षा करना, 
निमल पानी एवं अच्छे घास आदि से उसका पालन करना स्वच्छु एवं सुरक्षित 
स्थान में रखना तथा डस शरीर के योग्य उसका उपयोग करना उसके योग्य 
समता का वताव है और कुत्ता एक मलिन एवं मासाहारी पशथ्चु होने पर भरे 
मनुष्यों को अनेक प्रकार की सेवाएँ करता है उसके लिए यश्यपि गाय जितनी 
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हिफाजत की आवश्यक्रता नहीं हे फिर भी उसको परमात्सा का एक विदेष 
रूप एवं जगत्‌ का एक आवश्यक अग समझ कर उसक॑ साथ प्रेम ओर दया 
का भाव रखत हुए भूखे प्यासे हेने पर उसे यान पीन देना तथा अ्रापत्तियों 
से डसकी रक्षा करना ओर उसकी योग्यतानुसार डसफहा उपयोग करना उसके 
योग्य समता का वतोब है। हाथी के शटीर की योग्यता सन भर आहार खाने 
ओर विस्तृत देश सें रहने तथा भारी काम करने की होती ह और चीटी के शरीर 
की योग्यता एक कण आहार खाने और स्वर्प स्थान से रहने की हेता हैं। इस 
तरह भिन्न सिन्न शरीरो की योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की हाती हे परस्तु प्रत्येक शरार 
एक ही आत्मा अथवा परमात्सा का विशेष गुण सपन्ञ रूप हाता हैं ओर सब ही शरीरों 
का कुछ न कुछ उपयोग और उनकी श्रावश्यकता सी होती है. निरथक पढ़ा जगत्‌ 
में कुछ भी नहीं हे इसलिए सब शरीरों को परमात्मा के चगत्‌ रूपी बिराद्‌ 
शरीर के अग समझ कर प्रत्येक शरीर की अज्लग अलग योग्यता और डपफ्योगिता 
के अनुसार ही उसक॑ साथ उपयुक्त “यवहार करना चाहिये ओर किसी की 
प्राकृत आवश्यकताश्रो की पूर्ति थे बाधा न देना किन्तु सबके प्राकृतिक अधि 
कार सुरक्षित रखना चाहिये। इसी सिद्धान्त के अचुसार पुरुष के साथ पुरुषोचित, 
स्‍त्री के साथ ख्रियोचित, पशुओ के साथ पशुओं के उपयुक्त वर्ताव करना 
सज्जन के साथ सज्जनोचित (सोजय एवं मित्रता का) और दुजन के साथ 
दुजनोचित (शासन एवं उपेक्षा का) वर्ताव करना, समता का बताव है। 

इस तरह गुणों की योग्यतानुसार सित्न सिन्‍न प्रकार के ब्नाव करते हुए भी 
सबकी वास्तविक णकता के साम्य भाव को भूलकर किसी के साथ इईंषा द्वेष, 
शूणा तिरस्कार आ्रादि नरीं करना चाहिये न कसी को दबाना ओर न किसी- 
पर अत्याचार ही करना चाहिये। शरीरों की जो बाहरी भिन्नताएँ हें वे सब 
एक ही आत्मा (अपने आप) के अनेक रूप हैं--ऐसा निश्चय रखने से अपने 
आप के साथ ईषा, द्वेष, शुणा तिरस्कार आदि के बुरे वताव हो नहीं सकते । 
जिस तरह एक ही शरीर के अनेक अग हे।ते हैं--कोई छोटा कोई बढ़ा, कोई 
सूद्रम कोई स्थूल कोई कोमज्ञ कोई कठोर कोई पवित्र, कोइ मलिन कोडे 
ज्ञान व्यवसायी कोइ कर्म-ब्यवसायी श्रादि परन्तु वास्तव सें उनस घथकता नहीं 
हेता और कोई भी अग छिसी दूसरे अग से हेष द्वेष शुणा तिरस्कार आददे 
नहों करता सभी आपस स्‌ एकत्व भाव से सहयोग करके वतते है| यदि कोड 
श्रग रोग से असित होता हैं तो सभी अग उस अंग के कष्ट का अनुभव करते हैं ओर 
उसकी चिकित्सा करते हैं। यदि कोई अग दूषित लो जाता है तो दूसरे अग सारे 
शरीर की स्वस्थता के लिए. उस अग का यथोचित उपचार करते हैं और 
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आवश्यकता पड़ने पर उसे काट भी फेंकते हैं परन्तु देघमाव से नग। इसी 
तरह सभी भूत प्राणियों को एक ही आत्मा अथवा परमाध्मा के जगत्‌ रूपी 
विराट शरीर के अनेक अग समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमभाव# का 
यथायोग्य वताव करना ही सच्ची समता का वताव है। शरीरों की योग्यता के 
जो भेद हैं वे प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों के तारतम्य के बनाव हैं 
और वे अस्थायी एवं परिवर्तनशील है अ्थात्‌ सदा बदलते रहते हैं। इस गुण 
वैचिय के तत्त्व को भूल कर केवल शरीरो में आसक्ति करके आपस मे राग, 
ह्वेष, घणा, तिरस्कार आदि के विपरीत आचरण करना श्रनथ का हेतु होता हे । 
उपरोक्त गुण-वेचित्र्य के अनुसार भिन्न मिन्न शरीरो के साथ मिन्‍न सिन्‍न श्रकार 
का व्यवहार करना यद्यपि समता का वर्ताव है, परन्तु अनेक बातें ऐसी हैं जो सभी 
शरीरों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक हैं | जिस तरह--रहने, सोने, 
बैठने और घूमने फिरने के द्षिए पयाप्त भूमि पीने आदि के लिए स्वच्छ पानी, स्वस्थ 
जीवन के लिए शुद्ध हवा तथा प्रकाश, भूख की शान्ति के लिए भोजन, एवं एक से 
झनेक होने की स्वाभाविक इच्छा अथवा काम के वेग की शान्ति के लिए नर मादा का 
सहवास आदि प्राकृतिक आवश्यकताएँ समान रूप से मनुष्य (स्त्री पुरुष) एव पशु 
पक्षियों को भी रहती हैं। इनके अतिरिक्त मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) के शरीरों सें बुद्धि का 
विशेष विकास होने के कारण साधारणतया इनसें अपने स्वाभाविक गुणो, विद्या, ज्ञान, 
बस्ध एव वैभव सवधी उच्नति करने की विशेष योग्यता होती हे तथा मान अपमान, 
निन्दा-स्तुति, हर्ष शोक आदि मानसिक वेदनाएँ भी सभी स्त्री पुरुषों सें आय 
स्वाभाविक होती हैं अत उपरोक्त सामान्य आवश्यकताओो की पूर्ति के लिए 
तथा सब प्रकार की उन्नति करने के लिए सबको एक समान सुविधाएँ रहनी 
चाहियें, तथा सबकी मानसिक वेदनाश्रों का लिहाज़ भी रखना चाहिये। गुण 
वैचित््य से उत्पन्न आइहायपन ओर चाॉण्डाक्षपन के मेद की अपेक्षा मलनुध्यत्व का 
अमेद अधिक व्यापक और स्थायी होता हे, अत वह अधिक सत्य है। इसी 
तरह स्थ्रीत्व और पुरुषत्व के मेद की अपेक्षा मजुष्यय्व अधिक व्यापक और 
झणधिक सत्य है, इसलिए मलुष्यरव के एक्त्व भाव की योग्यता ब्राह्मणपन, 
चाणडालपन, स्त्रीतव्व अथवा पुरुषत्व के सेद की अपेद्ता अधिक होती है फलत 
मलुष्यस्व के सामान्य अधिकारों और सामान्य आवश्यकताओं की योग्यता 
उपरोक्त आह्यणपन चाण्डाह्मपन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि सिन्नताओं के विशेष 
अधिकारों और विशेष आ्रावश्यकताओं से अधिक होती है । अत गुण वेचित्य 
की भिन्‍नताओं के अनुसार विशेष वताव करने में मनुष्यत्व के सामान्य अधि 
#ग्रेस का स्पष्टीकरर बारह अध्याय में देखिए । 
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कारों ओर आवश्यकताश्रों की अवहेत्नना कदापि नहीं करनी चाहिये । साराश 
यह कि सर्वे साधारण के सामा य अधिकारों को छीनकर विशेष छ्ोगों के विशेष 
झधिकारों की रक्षा करना “' समदशन के विरुद्ध ह। प्राणियों को सामा थय आव 
श्यकताओ की पूर्ति के साधन, यदि बल्लात्‌ न छीने चाय तो वे स्वत ही प्रस्तुत 
रहते है तथा साधारण मलुष्यो (स्त्री पुरुषो) के शरीरों की जो डपरोक्त 
विशेष आवश्यकताएँ हे' उनकी पूर्ति में भी यदि स्वारथवश जबदस्ती बाधाएँ 
न दी जायें तो वे भी अनायास ही पूरी हेाता रहें और ऐसा होने से गुण 
वचिय से उत्पन्न पृथक्‌ प्रथक शरीरो की योग्यतानुसार मिलन भिन प्रकार के 
आचरण भी सुगमता से होते रहें, जिससे सबका हित होता रहे क्योकि 
यथ्टि हित समष्टि हित पर और समष्टि हित यष्टि हित पर निभर हैं। परन्तु जब 
मनुष्यों (सखत्री-पुरुषों) के साधारण श्रधिकारों और स्वाभाविक आवश्यकताओं को 
कुचलने का अस्वासाविक प्रयत्न विशेष शक्ति सपन्न लोगो द्वारा किया जाता 
है तब सवन्र विषमता डप्प न होकर सारी. यवस्था बिगड़ जाती है. जिससे 
महान अनथ होते हैं। 

साराश यह कि $८ वे श्लोक में भगवान्‌ ने जो “ समदशन ? का विधान 
किया है, उसका अभिप्राय ऊपर लिखे अनुसार सबको एक हा झ्रात्मा भ्रथवा परमात्मा 
के अनेक रूप अनुभव करते हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेम पूण साम्य भावका वनाव 
करने का ढे। तीसरे अध्याय के श्लोक ३४ में भगवान्‌ ने सबके कत-य-कर्मों 
को अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ कहा हे और फिर चौथे अध्याय के श्लोक २४ 
में कर्ता, कम, करण आदि सबको ब्रद्य रूप बताया है, श्रथात्‌ नो. परमात्मा 
पणशिडतों तथा उनके शाख्ग्र थो में हे हवन करने वाल्नों तथा हवन कुण्ड 
एवं हवन के साधनों में हे, ज्ञानियों तथा उनके ज्ञान में हे, साधुओं तथा उनके 
वेष में है योगियों तथा उनकी समाधि में हे, मन्द्रों, पुत्तारियों तथा मूर्तियों 
में हे और जो परमात्मा कर्मकार्शिडयो तथा डनके कमा में है--वद्दी परमात्मा 
शासक क्षत्रिय और उसकी तक्भवार में, वही वेश्य और उसकी कल्षम में चह्दी 
शिर्पकार और उसकी शिल्पक्ला में वही जलोहार और उसकी भट्टी में, वही 
कुम्हार और उसके चाक में वही सुथार और उसके वसूले म वही जुलाहे 
और उसके करघे मे, वही कारखानो और मशीनों म॒ वही एजिन और बायद्नरों 
मे, वही सेहतर ओर उसके झाड़ू में वही चमार और उसके चमडे से तथा वही 
कसाईं और उसके छुरे मे है आर वही परमात्मा पुरुषों ओर उनके द्वब्यो 
पाजन के उद्योगो में और वदी स्त्रियों तथा उनके ग्रृहस्थी के काम काज में 
है। तात्पय यह कि यदि कर्म ओर व्यवसाय (पेशे) की दृष्टि से विचार किया 
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जाय तो भी गीता सें उपरोक्त समता के वताव ही का विधान हे। 

जो लोग कहते हैं कि भगवान्‌ समदशन धअथात्‌ सबसे एक एव सम 
आत्मा देखने मात्र ही का उपदेश देते हैं ” कि 'समवतन ” अथातव्‌ समता 
के बर्ताव करने का, वे या तो इस उपदेश के उपरोक्त असिप्राय से अनभिज्ञ 
हैं या उसकी उपेक्षा करते है | यदि यहा पर दुशन शब्द का अथ केवल 
आँखों से देखना ही लिया जाय तो कुछ प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता 
क्योंकि समता अ्रथवा एकता (सबका आन्‍्तरिक एकत्व भाव अथात्‌ आत्मा) 
स्थूत्ष आखो अथात चम चक्षुओ्ओ से देखने का विषय नहीं हे। एकता अथवा 
समता तो बोड्धिक विचार अथात्‌ ज्ञान चछु का विषय है, अत  समदशन! 
वाक्य का तात्पय साम्य भाव के ज्ञान से है (गी झअ० ६ श्लो० &, अ० १२ 
छो ४), न कि आखो से समता देखने मान्न से। जब बुद्धि साम्य भाव 
मे स्थित हो जाती है तब देखने, सुनने आदि सारे ज्ञानेडद्रियो और कमेंजियो 
के “यवहार स्वत ही साम्य भाव से होने लगते हैं क्योकि विचारवान पुरुषों 
के सारे यवहार बुद्धि ही की श्रे णा से होते हैं। इस पर भी यदि समदशन ! 
वाक्य का अ्थ केवज् “सम देखना” ही लिया जाय तो जेसा देखा जाता 
है उसीके श्रद्युसार वताव होता है--देखने के विपरीत वर्ताव नहीं हो सकता । 
इससे भी सिद्ध हे कि “समदशन! से भगवान्‌ का अभिप्राय केवल समता 
देखना मात्र ही नहीं हे। भगवान्‌ श्रीकृषय--जो अपने को सबका आत्मा>पर 
मात्मा कहते हैं, उनकी कही हुई गीता में ऐसा अस्वाभाविक उपदेश कभी 
नहीं हो सकता कि सबसे देखो तो समता ओर वताव करो डसके विपरीत 
विषमता का सघन्न एक एवं सम आत्मा अथवा ब्रह्म को परिपुण जानो 
(वासुदेव सवमिति), ओर यवहार करो उसके साथ घृणा तिरस्कार ओर 
निद्यता का अथात्‌ ज्ञान तो सवभूतात्मैक्य साम्य भाव का रखो और वताव 
भिन्नता के भावयुक् विषमता का करो। फहना सुनना तो यह कि “एक ही 
परमात्मा सबसे समानभाव से व्यापक है इसलिए सबके साथ प्रेममाव से रहना 
चाहिये ” ओर वर्ताव में उस पर कुछ भी अमल न करना तथा लोगो से 
हैषा, ढेष, छुणा, तिरस्कार करता लडना, झरूगढना और निबलों के अधिकार 
छीनकर उन पर अत्याचार करना एवं डनको पद दलित रखना! इससे 
अधिक पाखण्ड दूसरा क्‍या हो सकता है ? इस उल्टी समझ से ही तो इस 
हिन्दू जाति की इतनी दुदुशा हो गड्ढे हे कि जिससे निस्तार पाना असभ 
वसा हो रहा हैं। गीता का स्पष्ट आदेश हें कि सबके साथ एकता के 


साम्य भाव का श्राचरण करो (गी० आ० २ श्लोक ४८ से <०, अ० ६ श्लो० 
) 
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२६ से ३२), और किसी भी प्रकार के मेंद भाव से रहित सब भूत प्राणियों 
के हित में लगे रहो(गी० अ० & श्लो० २५ अ०१२ श्ले।०४)| जब कि सवन्न एक 
आत्मा (अपने आप) अथता परमात्मा अथवा ब्रह्म को एक समान देखने को कहा 
जाता है (गी० अ० १३ श्को० २७ २८) ओर उससे मिन्‍न कुछ भी नहीं 
बताया जाता--- जसे कि गीता में सवन्न कहा ह--तो क्या परमात्मा अथवा ब्रह्म 
झथवा अपने श्राप से इंषा, ढेष, शुणा, तिरस्कार आदि विषमता का वताव 
युक्ति समत हो सकता है? हटठधर्मी से ऊपर उठकर अच्छी तरह विचार करने 
पर यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता हैं की जहा बार-बार एकता अथवा 
समता का ही प्रतिपादन किया गया है, वहाँ किसी के साथ ईैषा, द्वेष, घुणा, 
तिरस्कार श्रादिं करने तथा किसी पर अत्याचार करने ओर निबत्ञों के अ्रधिकार 
छीनने तथा उनको पद दलित रखने के विषमता के भावों के द्विए अवकाश 
ही नहीं है। प्राचीन कात्ष के समत्व योगियों के इतिहासों में भी जगह जगह 
उपरोक्त समता के वर्ताव ही के उल्लेख पाये जाते हैं, जिनके थोडे से 
उदाहरण “'डपोद्घात” प्रकरण में दिये गये हैं। 

कई लोगों की यह समझ है कि शास्त्रों में समता के वताव के वर्णन ज्ञानी 
लोगों के अआचरणों के हैं वे साधारण क्ोगों पर ज्ञागू नहीं हो सकते ज्ञानियों 
का पद्‌ बहुत ऊँचा होता है, वे यदि विरुद्धाचरण भी करें तो डे कोई दोष 
नहीं क्षगता, कहावत भी है “समरथ को नहिं दोष गुसाई ', परन्तु साधारण 
लेग उनकी बराबरी नहीं कर सकते इत्यादि। 

यह समझ गकह्नत हे। ज्ञानी ज्ञोगों के आचरणों का वणन साधारण ब्लोगों 
के अनुकरण करने के लिए ही होता हे । यदि ऐसा न हो तो इन वणनों का 
कोई प्रयोजन ही नहीं रहता क्योंकि ज्ञानियों के लिए तो उनके आचरणों के 
चणन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, अज्ञानियों को ही उनका अनुकरण 
करने के किए माग दिखलाने की आवश्यकता रहती है। तीखरे अध्याय सें 
भगवान्‌ ने स्वय इस बात का खुलासा कर दिया है कि अ्रष्ठ पुरुष जैसा 
झाचरण्‌ करता है, दूसरे क्ञोग उसका अनुकरण करते हैं, वह चिस आदश को 
डपस्थिव करता है, लेग उसीके पीछे चलते हैं (गी० झ० ३ श्लो० २१) 
और यहाँ तक कहा है कि लेग मेरे ही माग का अचुकरण करते हैं (गी० 
झ० ३ श्छो० २३) । हससे स्पष्ट हे कि ज्ञानियों के आचरणों के वणन 
साधारण लोगों के अनुकरण करने ही के लिए किये गये हैं। जो व्यवहार 


ज्ञानियों के स्वभाव सिद्ध अथवा सहज होते हैं वे ही साधारण लोगों के लिए 
झादश-रूप से अवश्य कततथ्य, अथवा साधन रूप से आचरण करने योग्य होते 


शै२ 
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हैं। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान रूप प्रकाश सें जिस माग से चल्नते हैं अज्ञानी 
लेगों के लिए उनन्‍्दीं के पीछे चल्लना हितकर होता है, न कि अपने अज्ञान 

रूपी अन्धकारमय स्वत"त्र मांग से। ज्ञानी का पद साधारण लेशगो से बहुत 
ऊँचा अवश्य हे, पर-तु इसमें साधारण लेगो की ही चुटि है । इस त्रुटि को 
मिटाने और ज्ञानी के पद तक पहुँचने के लिए पयत्न की आवश्यकता है न 
कि अपनी अ्रज्ञान की दशा ही सें पडे रहने में सतोष करने की। 

“समरथ को नहीं दोष गुसोंई” का तात्पय यह है कि ज्ञानी के आचरण 
यदि अज्ञानी क्वोगों को देषपूण प्रतीत हों तो भी वास्तव मे वे देषपूण नहीं 
होते। यह अज्ञानियों की समझ का देष है कि ज्ञानियों के आचरणों म॑ ड हे 
दोष प्रतीत होते हैं। अज्ञानियों को अपने इस दोष को मिटाने के लिए 
प्रयल्लशील होना चाहिए, न कि ज्ञानियों के आचरणो मे दोषारोपण करके 
उनसे परहेज करना। इस कहावत का यह तात्पय कदापि नहीं है कि “ ज्ञानियों 
के आचरण भी दोषपुण होते हैं परन्तु उन्हे उनका दोष नहीं क्वगता?”?। यदि 
ज्षानियो के आचरण दोषपूण होते तो दूसरों के लिए उनके अनुकरण करने का 
विधान नहीं होता। 


परमात्मा के अवतारों की लीलाओ्रो के जो वणन शास्त्रों में हैं उनसे भी 
यह स्पष्ट होता हे कि उनने अपने आचरणों द्वारा ही समय समय पर 
क्ञोगों को समता रूपी धम का माग दिखाने द्वारा विषमता रूपी अधसम से हटाकर 
घम में प्रवृत्त किया | रामावतार में मयोदा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामच द्वजी 
ने वनवास में जाते समय निषादराज गुह से सखाभाव से आलिड्जन करके उसका 
अतिथि-सत्कार स्वीकार क्या फिर भरतजी सेना सहित उसके श्रतिथि होकर 
सत्कारित हुए। ऋषियो ने भीलनी का तिरस्कार किया जिससे सरोवर का पानी 
रक्तमय होगया, तब भगवान्‌ ने भीलनी ही के चरण परस से सरोवर का पानी 
शुद्ध करा कर ऋषियों को पिल्लाया ओर इसतरह उनसे तिरस्कार का आरयश्चित्त 
कराया। भीलनी के झूठे बेर ज्च्मण ने बिना खाये फेक दिये जिसका 
उससे इतना ग्रायश्चित्त कराया फ्रि ड ही बेरों की सजीवनी बूटी ऊगी, जिससे 
उसकी मुछा मिटी। बाद्षाण कुल्लोप्पन्ष रावण के दुराचारों के कारण उससे 
लड़ने के लिए रीक्षो और बन्दरो की सेना का आयोजन किया और उन 
जगली पशुओं द्वारा उसके परिवार को नष्ट कराया। अहिल्‍या सीता, अनसूया, 
तारा, मन्दोदरी सुलोचना आदि का समुचित सम्मान करके स्त्री जाति के प्रति 
पूण समता के वताव का आदश दिखाया-- इत्यादि । 

कृष्णावतार की तो सारी लीलाएँ समत्व योग का मूर्तिमान आदर्श ही हैं, 
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यह बात उडपोद्यात! गकरण में कह आये हैं। यहाँ पर भी कुछ घटनाओं 
का सक्तेप से उल्लेख कर देते हैं । 


है 


चन्निय वश से जन्म लेकर अहीर नद को पिता मान कर उसके पुत्र 
रूप से' रहना तथा किसा भी प्रकार के सेद बिना ग्वाल् ग्वत्षिनों के समात 
में रहकर उनकी महिमा बढ़ाना राजा दुर्योधन की समेहमानी स्वीकार न करके 
दास विदुर घर की शाक भाजी खाना आर राजा की अ्रपेक्षा दास को श्रेष्ठ 
बताना रीछु काया जाम्बवती को क्षत्रिय क याशञ्रों के समान ही अपनी पटरानी 
बनाना तथा पाणडवो के अश्वसेघ यज्ञ मे चाण्डाल (मेहतर) को दूसरे उच्च 
जाति के लोगो के समान ही निमान्रत करके भोजन कराये बिना यज्ञ की 
अपूर्णाता बताना, और फिर पाण्डवों को उसके पास मेजकर आदर सम्मान 
पूवक उसे बुलाकर उसी तरह भोजन करवाने के बाद यज्ञ की पूणाहुति 
करवाना--हत्यादू घटनाएँ श्रीकृष्ण महाराज के समत्व योग का साधारण 
ल्लोगों सें प्रचार करने का पयाप्त प्रमाण हैं । 

समत्वयोगी की किसी “यक्ति विशेष अथवा धम विशेष अथवा आचरण 
विशेष में ममत्व की आत्तक्ति नहीं रहती, न वह किसी रीति रिवाज में द्वी कट्टरता 
रखता हे किन्तु वह समष्ठति लोक द्वित की व्यापक दृष्टि से जिस परिस्थिति में 
जो ब्यवहार विशेष उपयुक्त होता है वही करता है। ल्लोक दित के लिए किसी 
ब्यक्ति को कोई हानि या कष्ट हो तो वह लोक हित को ही अधिक महत्व देता है। 

परन्तु वतसान समय से भगवान्‌ के कहे हुए उपरोक्त साम्य भाव के 
विपरीत अध्यग्त विषमता के आचरण बहुतायत से हो रहे हैं तिनसे जनता 
मे बहुत अर्शा त फैल रही हे। शरीरों के “यक्तित्व के अहकार ओर पूृथरूता के 
भावों की प्रबल्लता के कारण “यक्तिगत स्वार्थों मे लोगों की आसक्ति इतनी बढ़ 
गई है कि “यक्तिगत स्वार्थों के क्षिण भौतिक जड़ पदार्थों वनस्पतियों एव पशु 
पत्तियों के साथ तो मनलुष्योचित ही नहीं कितु देवताओं के योग्य वर्ताव 
हो रहे हैं, और नीच जाति के मानें जाने वाले मनुध्यों के साथ तथा स्त्रियों 
के साथ जड़ पदाथा एवं पशु पक्षियों के योग्य वताव « रहे हैं और ये 
विरुद्धाचरण एवं अत्याचार धर्म या मज़हब की छाप ल्वगाकर किये जाते हैं 
अथाव्‌ धम अथवा मज्ञहब मे अल्ध श्रद्धा रखने वात्ते लोग इन विरुद्ध आचरणों 
को ही सच्चा धम मानते हें& 


कनवर्मे. अध्याय भे उपासना का स्पष्टीकरण सोलहवें अध्याय में आसुरी 
सम्पत्ति का स्पष्टीकरण, और सतरहवें अध्याय में दान का स्पष्टीकरण देखिए । 


गीता का व्यवहार-देशन रे रे 


दूसरी तरफ जो नई रोशनी के लोग किसी धर्म या मज़हब पर कट्टरता नहीं 
रखते, उनसे से अधिकाश के विषमता के आचरण और भी अधिक उग्म 
होते हे। बेचारे धार्मिक लोगों के अन्ध श्रद्धा के आचरणों मे भरत्यक्ष के 
भौतिक खुखो के त्याग का भाव तो थोड़ा या बहुत रहता हे, परन्तु इन 
सभ्य और शिक्तित कहे जाने वाले लोगों के आचरणों मे प्राय अपने शरीरों 
के अत्यक्ष के भौतिक सुखों की ही प्रधानता रहती है । लह्याग के भाव उनके 
मन में बहुत कम होते हैं | ये ज्ञोग जो कुछ करते हैं वह विशेषकर अपने 
शरीरों के भौंतिक सुखों और अधिकारो के क्षिए ही होता है दूसरे लेगों को 
उससे क्या हानि ल्ञाभ होगा, इसकी उन्हे विशेष चिता नहीं रहती | यदि गरीबों 
के लिए कभी कुछ करते हैं तो उसमे भी भीतरी अयोजन किसी न किसी 
प्रकार से अपनी स्वार्थ सिद्धि, मान, प्रतिष्ठा अथवा कीर्ति श्रादि की प्राप्ति का 
ही विशेषतया रहता है | यद्यपि ये लेग धार्मिक लेगो को जड़ मूर्तियों आदि 
के पूजक, ज़ाहिल तथा अन्ध विश्वासी कह कर उनकी हसी करते हैं, परस्तु 
स्वय उनसे भी बढ़कर भूर्ति पूजकऊ श्रोर अन्ध विश्वासी होते हैं । धार्सिक 
लोगों की मूर्ति पूजा ईश्वर, देवी देवता आदि परोक्ष शक्तियों को निसित्त 
करके हेती है, परन्तु केवक्ल भोंतिक सुखों मे आसक्त, सभ्य माने जाने वाले लोग 
अपने शरीरों पर पहिनने के कपडों तथा आभूषणों और मकानों की सजावट 
मात्र के लिए पत्थर, ल्कडी और धातु आदि के सामानो--खास करके 
तस्वीरों, मूर्तियों और मरें हुए जानवरों की खोलों पर इतना धन व्यय 
करते हैं कि बेचारे गरीबों की तो शारीरिक आवश्यकताएँ उसके शताश 
से भी पूरी हे जायें, और इन जड़ पदार्थों को ये इतने आदर और चाव 
के साथ ऐसे अन्त स्थानों भ॑ रक्षापू्वक. रखते हैं कि जहाँ गरीब लोगों 
को तो उनके दर्शन पाने तक का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं द्वाता। ये क्ोग 
कुत्ते, बिल्ली, तोते, मेना आदि अनेक प्रकार के जानवरों तथा 'चिडियाओ्रो को 
तो बडे शौक़ से पाक्ते हैं और सदा अपने साथ रखते हैं, परन्तु दुखी 
द्रिद्ली स्त्री पुरुषों को देखने से भी च्ुणा करते हैं। धामिक कोगों की रतक 
श्राद्धादि जीमनवारे अपने मत सम्बधियों के निमित्त से होती हैं और उनसें 
से बची खुची और भूंठी सामग्ली मरीबों के पतले भी पढ़ती हे परन्तु इन 
सभ्य कहलाने वाले लोगो के नेताओ, विशेषज्ञों एवं आविष्कतोश्ों आदि के 
जम, रूस्यु आदि विशेष घटनाशझो के स्मारक मे जो जयन्ति, स्वर्ण जया त, 
वर्षी, शताब्दी आदि के महोत्सव किये जाते है, ये भी रूपास्तर से श्राद्ध 
ही होते है, ओर इन आडम्बरों में धत्न एवं पदाथों का बहुत द्वी अपध्यय द्वेता 
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है, परन्तु उनसे गरीबों को कोई लास नहीं देता कि-तु उल्टा कष्ट होता 
है। ये लोग अपने मनो विनोद के लिए बेचारे निर्दोष पशु पक्षियों की शिकार 
करते हैं उनको आपस में ल्वडाते हैं घुड दौढ़ और सकस आदि खेल तमाशों 
के लिए उनको बहुत कष्ट देते हैं, और इन कामों के लिए उन्हें तेयार करने 
मे उन मूक प्राणियों को कितना क्लेश होता है और साधारण जनता की 
उससे कितनी हानि हे।ती हे, इस बात पर कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता 
इनके निकट नहीं होती । इनका अन्ध विश्वास धार्मिक लोगों के अन्ध विश्वास 
से कुछ कम नहीं हाता। धामिक लोग जमान्तरों में अथवा अग्रल्यक्ष में 
होने वाले सुख-दु खो ओर अदृष्ट शक्तियों पर तथा इस विषय को भ्रतिपादन 
करने वाले शास्त्रों के बचनों मे अ ध विश्वास रखते हैं, परन्तु ये ल्लोग तो 
प्रत्यक्ष में हु ख परिणाम वाले एवं क्षृणिक भौतिक सुखों के लिए भोतिक 
विषयों के डाक्टरों और वेशानिक पणिडतों के सदा पद्चटने वाले सिद्धान्तों ओर 
ग्यवस्थाओं मे अन्ध श्रद्धा रखते हैं ओर उनके निमित्त बहुत ही धन खचे 
करते हैं। 

डपरोक्त विवेचन का यह असभिप्राय कदापि नहीं हे कि गुणों के तारतम्य 
से उत्पन्न शरीरों की एथक्‌ एथक्‌ योग्यता के विचार की सवथा उपेक्षा करके सब 
एकाकार कर दिया जाय, अ्रथात्‌ सबके एक से कमे, एक से नोग भौर एक से रहन 
सहन यानी एकसी जीवन-चया कर दी जाय पुव जिन सत्वगुण तथा रजोगुण प्रधान 
ज्लोगों में आध्यात्मिक आधिदेविक तथा आधिभोतिक उनति करने की विशेष 
योग्यता हो, वे तमोगण प्रधान लोगों के साथ बन्धे हुए द्वीनावस्था में द्वी पडे रहें 
आर अपनी उन्‍नति करने में अअसर न हो। ऐसा करना झप्राकृतिक होने के अति 
रिक्त मनुध्यता से भी गिरना है। मलुष्य देह मे आत्म विकास की विशेषता होने 
के कारण सब प्रकार की उ-नति करने की योग्यता होती है, अत गुणों के तार 
तम्य के अनुसार प्रत्येक मझुग्य को अपनी उन्‍नति करने सें पूथ्य स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिये ओर साथ ही उसे सब अश्रकार की उन्नति के लिए अवश्य द्वी प्रयत्नशीक्ष 
होना चाहिये। इसीमें मनुष्य की मलुष्यता हे। परन्तु अिभोतिक और 
झाधिदेविक ड-नति के साथ साथ आ्राध्याध्मिक उन्नति अवश्य होनी चाहिये। 
आध्यात्मिक उन्नति रहित आधिदेविक ओर आधिभीतिक उन्‍नति अशात्ति 
और विश्वव का कारण होती है, क्योंकि उसमें व्यक्तित्व का भाव बेहिसाब 
बढ़कर विषसता के आचरण होने क्गते हैं, जिनसे अपने अपने ब्यक्तिगत 
स्वाथी की खींचातानी उत्पन्न होकर परस्पर में घोर विद्वेष फल्न जाता है। 
यदि आधिभौंतिक और आषिदेक्कि उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उच्चति 
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भी होती रहे तो उसके प्रसाद से सब में पारस्परिक एकता के प्रेम का भाव 
बना रहे ओर उस एकता के प्रेम सहित सब कोई अपने अपने गुणों की 
योग्यतानुसार सासारिक व्यवहार करते हुए और यथायोग्य भोग भोगते हुए परम 
सन्तुष्ट रहे । सत्व रज प्रधान ल्ञोग तम-प्रधान ल्लोगो से अधिक उन्नत होते 
हुए और विशेष भोग भोगते हुए भी उनको अपना ही अग समझ कर उनसे 
एकता के प्रेम का वताव करते रहे तथा डन लोगो की स्वाभाविक आवश्यक 
ताझो और अधिकारों एव मनो वेदनाओं को अपनी ससभे (गी० आ० «६ 
श्लो० ३२)--उनकी उपेक्षा न करे--तो समाज में अशान्ति उत्पन्त नहीं होती। 
जिस समाज के डश्नतिशील लेग जिस विषय से जितनी ही अधिक उन्नति 
करें, उसमें डस समाज के सब लोगो को यथायोग्य अपना सामेदार समझें, 
अथात्‌ उस उ-नति का ल्ञाभ सारे समाज को यथायोग्य पहुँचावें और डस 
विषय में सारा समाज द्वी उन्नत होचे तभी वास्तविक उन्नति होती है 
क्योंकि दूसरों की सहायता और सहयोग बिना कोई विशेष व्यक्ति अकेला 
उन्‍नति नहीं कर सकता। यदि कोई विशेष व्यक्ति तो उन्‍नति करके विशेष 
प्रकार के भोग भोगता है और दूसरों को उस उन्नति से स्वैधा वचित 
एवं द्वीन दशा सें रखता है तो वह यथाथ उन्नति नहीं होती, किन्तु 
वह अवनति का कारण होती है। इसके अतिरिक्त अपनी अपनी 
उन्नति करने का अधिकार प्रत्येक मलुष्य (स्त्रीपुरुप) का जन्म सिद्ध 
होता हैं उस अधिकार को छीनने अथवा कुचलने का प्रयत्न कदापि नहीं 
हाना चाहिये | उन्‍नति का मार्ग सबके लिए एक समान खुला रहना चाहिये 
डसमें किसी के लिए भी कोई रुकावट नहीं हेनी चाहिये ओर इस विषय सें 
किसीका ठेका नहीं द्वाना चाहिये--ठेका होने से ही परस्पर में विद्वेष और 
अशान्ति फैल्नती है । 

दूसरी तरफ़ रज तम अधान लोगो को चाहिये कि वे सत्व रज प्रधान लोगों 
से प्रेम का वर्ताव रखते हुए, उनके अधिक उन्नति शीक्ष होने और विशेष 
भोग भोगने से हेषो एवं द्वेष न करे, किन्तु उन्हें अपने ही स्वजन समझकर 
मोद करें, क्योंकि विशेष उन्नति और भोग, विशेष गुणों का परिणाम होता 
हैं । जिसकी जिस विषय में विशेष उन्नति करने की योग्यता हेती है वही 
डस विषय में उन्षति कर सकता है, उसमे किसी विशेष व्यक्ति अथवा 
समाज-विशेष का ठेका नहीं है । इसलिए किसी के साथ ईपी, द्वेष आदि करने 
का कोई कारण नहीं रहता | 

इस तरह आधिभोतिक, आधिदेबिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की 
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उन्नति करते हुए सब कोड एक दूसरे को एक ही शरीर अथवा कुट्ुम्ब के 
अजह्ञ समझते हुए आपस में एकता के प्रेम-भाव का वताव कर, यहष्टि (अश्येक 
यक्ति) समष्टि (सब) के हित के लिए प्रयत्नशीक्ष रह और समष्टि (सब 
कोई) यध्टि (प्रत्येऊ यक्ति ) के हित से सहायक रह तभी सबकी यथाथ 
ड“नति और सबका यथाथ दित हो सकता हं। यही समपभूतात्मेक््य सास्य भाव 
अथवा सच्चा सम दुशन है । 


इस स्पष्टीकरण के समाप्त करने के पूत्र गीता अ्रतिपादित समत्व योग 
ओर साधारणतया माने जाने वाले समानता के वताव अथवा आधुनिक साम्य 
वाद सें तो अर तर हैं प्रसगवश उसका खुलासा कर देना उचित अतीत होता है । 


थगीता के समत्वन्योग की भित्ति अथवा मूल आधार सबकी वास्तविक 

एकता (777) एवं समता (59767658) का सिद्धान्त है । गीता का 
मनत य है कि सारी चराचर रृष्टि में एक सत्य, नित्य एवं सम ( 87९) 
झात्मा--जो सबका अपना आप है--समान रूप से परिपूण है । वस्तुत इस 
एक आत्मा--जिसे चाहे ब्रह्म कह या परमात्मा अ्रथवा हेश्वर कह या अह! 

यानी में कहें--के सिवाय ओर कुछ सी नहीं है, ओर सारी चराचर स्टृष्टि 
के जो अनन्त प्रकार के अनेकता के भाव हैं, वे सब उसी एक के सकलल्‍प के 
नाना नासो और नाना रूपो के परिवतनशील बनाव हैं। इस तरह सबकी एकता 
को सच्ची और अनेकता को झूठी समझा कर भिन्‍न भिन प्रतीत होने वाले 
शरीरों के साथ उनके ग्रुणो की एथक्‌ पृथक योग्यतानुसार यथायोग्य व्यवहार 
करना और एसा करते हुए भी सबकी आपस की वास्तविक एकता का सहला 
स्मरण रखते हुए श्र त करण सें किसी के साथ राग, द्वेष इषा धघुणा तिरस्कार 
आदि के मलिन भाव न रखना आर किसी को वस्तुत ऊचा नीचा पविन्न मलिन, 
अच्छा, बुरा, बडा, छोटा आदि न समझना तथा किसी पर अत्याचार न करना 
क्लिसी को न दबाना किसी के स्वाभाविक अधिकार न छीनना----यह गीता 
प्रतिपादित समप्व योग है। जिम तरह एक कुटुम्ब के अनेक सदस्य होते हैं उनकी 
योग्यता भिन्न भिन्न होता हे और वे अपनी श्रपनी योग्यता के श्रजुसार अल्नग 

अलग काय करते हैं ओर अत्वग भ्रलग भोग भोगते हैं आर आपस सें एक दूसरे 
के साथ मिन्‍न सि न प्रकार के सब ध रखते हैं परन्तु इस मि नता के रहते भी 
सब एक ही कुटुम्ब के सदस्य होने के नाते, एक दूसरे के कोंडुम्बिक एकता का ग्रेम 
उन सबके अ त करण में बना रहता है, अत एक दूसरे के साथ सप्तता का वताव 
भी बना रहता है। इसी तरह सारी सृष्टि को एक हा शरीर अथवा कुटम्ब के 
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झनेक अह्ल समझा कर सबक साथ एकता के प्रेम सहिल यधाम्रोग्य जवाब करना 
गीता प्रतिपादित्र समत्य योग का झाचरणा हु । 


मं, 


परन्तु साधारणतया जो समानता के यर्ताव झधवा झाभुनिक साभ्म बाद का 
सिद्धान्त प्रचलित है, वह उक्त सभूतातीक्य सिद्धान्त की उपेक्षा करता है। 
झाधुनिक साम्य वाद के सिद्धान्त के अनुसार सबको सूल से ही भक्तगा शतम 
मानकर, फिर सबके साथ समानता (|'([ध४)५) का वताव करने की व्यवस्था 
करने का प्रयत्न किया जाता है, अथोत्‌ सब व्यक्तियों की प्रथकता को वस्खुत 
सच्ची मानते हुए और भिरन सिन्‍न ब्यक्तियों की भिन्‍न सिम्न प्रकार की योग्यता 
का प्र्यक्ष अनुभत करते हुए भी प्रस्येक ब्यक्ति के सब प्रकार के भीतिक 
अधिकार एकसमान करने का प्रयश्न किया जाता है । इस कुैसिस अथवा बना 
बी समानता के वलाब के सिद्धास्त अथवा साश्य वाद की भित्ति केबक्ष भोतिक 
नींव पर निर्भर है जो स्वय परिवतन-रीक्ष है. इसलिए इसकी सित्ति अभिश्चित 
होने के कारण यह दग्भी मुहत तक हर नहीं सकती । 


इसके अतिरिक्त कई क्षोग केषल्ष गाध्यारिमिक साम्य बाद के पक्षपाती 
है । उनका सिद्धान्त है कि जगत के भओोतिक बनायों की सबंधा अपेक्षा करते 
केवक' भाष्यास्मिक एकता पर ही वाचम रखकर सबधे साथ पक ही भकार बे 
प्रेम का वताव किग्रा जाना चाहिये यहा तक कि तुष्ठाँ को दगढ सी ते दुगा 
चाहिये । परम्तु इस थ्रिगशात्मक जगत के ब्यवहारों से हुस अकार का कोरा 
आध्यात्मिक साभ्य बाद अब्यवहाय है---कार्यरूप मे इसका विवाह नहीं ही सकता। 

यश्षपि ये दानों प्रकार $ साउ्य बाद अर्थात्‌ आधिभीतिक और आध्या 
'मिक साझ्य वाद कहने सुनने में बद सुखर झ्रीर चवित्ताकपक प्रतीत होते हैं, 
परन्धु यास्‍तविक उपय्रोग की दृष्टि से दोनां हो अ्रपूण और दोष घुक्त हैं। 
गीता क॑ समत्व योग मे ये जटिया नहीं हें | में यह कृश्िम है और में ऋष्पाव 
हारिझ ही। तारियिक वियार ने बर। पर ग्रह जरिक्ष और हु कर भ्ते ही 
प्रतीत हो परतु यास्तव्रिक साम्य याद हथवा समता का व्यवहार यही हैं, क्सॉंफि 
यह मौलिक झौर तारियक ह€ और इसमें झआाधिभोतिक और आाध्यारिततिक वीजों 
साम्यवा। का सम चय हाँ जाता ह| 
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समत्ययोगी की आह्वी स्पविलि आर सहिमा कह कर भराजान अश्व सामत्य पोरा 
म स्थित हाने के लिए मन की एकाग्रता के साधना का बणशुन प्रारंभ करते हैं; 
और उनसे से एक साधन--राज़ यांग का सूम्रपात सहाँ से करते हैं «+« 
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हः 


स्पर्शानद्मत्घा बहिर्बाह्यांश्र्चववान्तरे श्रवोः । 





प्राणापानों समा छझृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ २७ ॥ 


यलेन्द्रियमनो बशिसनिमाक्षपरायणः । 


हा 


विगतेच्छामयक्रोधों यः सदा मुक्त एवं सः ॥ र८ ॥ 





भोकतार यशतपसां सर्वलोकमहेश्वग्म । 
सुहृद स्भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छुति ॥ २६ ॥ 


अर्थ इनिद्रयों के) बाहरी विषयों को बाहर "करके अधथात मन से 
वजिधयों का ज़याल हटाकर, दृष्टि को दोनों भोशों के बीच मे स्थित करके तथा 
तासिका के अख्दर आने-जानेवाले प्राण ओर शअपान बायु को सम करके, इन्दिय, 
मन और बलि को जिसने अपने बश मे कर लिया है, और जिसने इच्छा, 
भय तथा क्रोष को निवूत्त कर दिया हैं, वह मोद्-परायण मुनि सदा मुक्त 
ही है। तात्पर्थ यह कि प्राशायामादि साधनों से जिसके अ्रन्तःकरण से बाहरी 
धनेकता के भाव सिहकर भीतरी एकता का खाभ्य-माय शाम जाता है + जा 
जीवनमुक्त महापुरुष के इखिय, मन थऔरीर बुद्धि अपने वश में रहते है और किसी 
भी प्रकार की कामना, भय और क्रोध आदि विकारों के लिए उसके अन्तःकरणा 
में स्थान नहीं रहता; अतः वह सदा ही मुक्त है, अथात मुक्ति की प्राप्ति के 
निर्मित उसके लिए न तो कोई बिदेतव कर्तेब्य ही रहता हैं और न किसी 
फॉक-पिरेष, देश-विशेष अथवा अवस्था-विदोत् की प्रतीक्षा ही करती पड़ती है; 
फिन्सु यह स्वर्य इसी देह में परमात्मा-स्वरूप ही होता ६ (२७-२८)। (बह) 
वुफे यज्ञों ओर तपों का भोक्ता, सब क्ोकों का महान हैश्वर, सब भूतों का 
सुहद' (प्यारा-श्न्तराष्मा) जान कर शानित को प्राप्त होता 6। तास्प्य यह 
हि यज्ञ और तप आदि 
को लचपय कर किये जाये, उन सबका वास्तविक भोक्ता अ्रथात्‌ अन्तिम गति, 
सबका श्रात्माल्यरमासत्मा ही है, क्योंकि सब कर्म खआत्मा अथवा अपने-अआपके 
लिए किये जाते हैं, और सबका आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए यज्ञादिक सब 
कर्मा का भोक्ता वही ६; अर सवोत्माझ्परमसात्मा ही सत्र स्थूज्ञ-सूक्मम अथवा 
उपर-नी चे के जोकों का स्वामी हूं, अधात्‌ परमाप्मा की सत्ता एवं स्फू्वि से ही 
पियद और अह्याराह-रूप अग्विल विश्व का संचालन होता है और उसी पर 
सबका अस्तिव निर्भर हैं; तथा वही सब भूत-प्राशियों का अन्तरात्या--सबक 
है पे, 
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गीता का व्यवहार रशन श्श्प 


प्याराजश्रपना आप हे | इप वरट जो इन अश्रस्िल्ल प्रिश्व की एकता स्परूप सबके 
आस्मालपरमसात्मा को ही सत्र उुछु चानता है उसीयो सच्ची सुत्र शा ति 


प्राप्त होती है (२६)। 


॥ पाचरयों अ्रभ्याय समाप्त 


9 अ7्य्स्टा 
बन्ड 26 रस 


छटठा अध्याय 


4००... लि"... धकामादद। पथ 


पाचर्वे श्रध्याय के छोक २७-२८ से समत्य योग से मन को ग़हराने के 
लिए भगवान्‌ ने राजयोग की कते यता का जो सूत्रपात क्रिया था, उसकी 
याख्या इस छुठे अध्याय में की गई है। उक्त यारया करने के पहले भगवान्‌ 
ने कर्म स यास की अपेक्षा कमर योग की श्रेष्ठठा, सवभूतात्सेक्य साम्य भाव से 
कर्म करने क॑ महत्व, उक्त समस्व योग में स्थित होने के लिए मन के सप्रम 
अर्थात्‌ एकाअता की आवश्यकता, भर समत्ययोगी के साम्य भाव युक्त आ्राचरण 
के स्वरूप झादि के वर्णन को दोहरा कर यह स्पष्ट कर दिया है कवि यहाँ पर 
राज योग के भभ्यास का विधान, केवज्ष समत्व योग सें स्थित होने के किए 
एक साथन के रूप से किया गया है, न कि उसकी रुवत श्र कतध्यता अथवा 
निरग्तर योगाभ्यास में ख्रगे रहने के लिए । 


श्रीमगपानुवाच 
अनाधशित कमेफल फायथ कर्म करोति य । 
स सन्‍यासी ञ्व योगी जञ्ञ न निरशक्‍िन चआाक्रिय ॥ १॥ 
ये सनन्‍्यासमिति प्राहुयाग त विद्धि पाणडव । 
न ह्सनन्‍्यस्तसहुद्पो योगी भवति कम्चत ॥ < ॥ 
आरुस्च्ोमनेयोॉग कर्स फार्णपुन्यते । 
योगारूढस्य तस्यव शम फार्णमुन्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियायपु न क्मेस्वनुपज्नते । 
सर्येसडुटपसन्यासी योगारूटस्ततोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
उद्धरेदात्मना८मान नात्मानमचसालयेत्‌ । 
आत्मेष श्यात्मनों यन्‍्धुरात्मेच रिपुरा मस ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ग्रेना मचात्मना जित । 
अनात्मनस्तु शत्र॒त्वे चततात्मव शत्र॒यत्त्‌ ॥ ६ ॥ 
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अरथ--अीमगवान बोले कि कर्म फल के श्राश्रय बिना भ्रथात्‌ कर्मों के 
फल मे किसी भी प्रकार की “यक्तिगत स्थाथ सिद्धि फ्री आसक्ति न स्पकर जो 
(मलुष्य) अपने कत य कम करता है वही सन्‍यासी है और वही योगी श्रथात्‌ 
समसवयोगी है न तो निरपक्‍ि अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम को स्यागने बाला, ओर स 
अक्रियः श्रथात्‌ कर्मी स रहित होने वाला ही। ताप्पय यह कि गुहस्थाश्रम 
और उसके व्यवहार छोडकर निठल्ले बेठे रहने वात्मा वास्तविक स“यासी नही 





होता, कि तु “यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की ग्रासक्ति बिना अपने कतव्य कमे करने 





वाला समत्वयोगी ही सच्चा सन्‍्यासी होता है (१) । जिसको स यास 





कहते है उसी को, हे पाण्डच योग अथात्‌ समत्व योग जान क्योकि मानसिक 

सक्लपो के स यास बिना कोह भी योगी श्रथात्‌ समत्वयोगी नहीं हो सकता। 
तात्पर्य यह कि उपरोक्त समत्व योग को ही सच्चा सन्‍यास समझना चाहिए, 
क्योकि सच्चा समत्वयोगी वही होता है, मिसके सन से यप्टि और समष्टि की 
एकता हो जाती है एवं जिसका व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन के छ्षिए हो जाने 
से जिसके मन में दूसरों से एथक शअ्रपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के सझ्ृदप ही 
नही उठते, और जो अपने शरीर फी योग्यता के कतवब्य कमे, अनासक्त बुध 
से क्ञोक सग्नह के लिप करता रहता है (२) | थ्रोगारूढ होने क्री इृष्छावाले 
मुनि का कारण कर्म कहा जाता है (और) उसी योगारूढ़ का कारण शम 
कहा जाता है। तात्पय यह कि जब किसी प्रिचारशील कायकर्ता के सामने अपने 
कतंब्य कम करने में श्रदचने आती हैं. तथा उनसें दु श्र रूपता अथवा उल्लऋन 
प्रतीत होती है अथवा कत याकतेंब्य के विषय में मोह उत्पन्न होता है, तब 
वह उन अद़चनों आदि स खुटकारा पाने के ज्षिण उपाय फ्री खोज करता है 
शोर उस खोज में जब उसे यह पता क्षरता है कि सबकी एकता के 
जान सहित खाम्य भाव से जगत के ब्यवहार करना ही सभ् प्रकार की 
अबचनो, दु झों, उल्नलकनो एवं सोह पर विजय पाने का एक सान्र उपाय 
है तब उसे उक्त समत्य योग में स्थित होने की इच्छा होती है। इसलिए 
उस विचारशील्ञन पुरुष के योगारूढ़ होने क॑ लिए इच्छावान्‌ होने का कारण 
अथाोत्‌ उसमे उक्त इच्छा फी जाग्रति का कारण कम ही होता है। इृच्छावान्‌ 
पुरुष से उसकी इच्छा भिन्न नहीं होती, इसलिए श्क्लोक के पूयार्द से “योगारूद 
होने की इच्छावाले मुनि का कारण कम कहा जाता है?” ऐसा कहा है । जब वह 
योगारुढ़ होने की इ छावाला पुरुष भि नता क भाषों मे श्रासक्ति रूप झपने 
मन फ्री चचल्लता का शमन अ्रथवा निरोध कर लेता है, श्र्थात्‌ मन का एकश्प 
भात्र म॑ ब्यित कर क्ेता है, तब पह पू्राक्ति समत्य यांग मे भारुद हो जाता 
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है। इसलिए उस योगारूढ़ पुरुष के समत्व योग में आरूढ़ होने का कारण शम 
श्रथात्‌ मनो निम्रह कहा गया है। यहा सी “उस मुनि ( विचारशील पुरुष ) 
का कारण शम्त कहा है, इसका श्रश्निप्राय “विचारशील पुरुष की उस स्थिति का 
कारण शस हे” ऐसा समझना चाहिए (३)। क्योकि जब वह (विचारशील पुरुष) 
इन्द्रियो के विषयों और कर्मा सें आसक्त नहीं होता, तथा सब कामनाओं का 
मन से स यास करता है तब (वह) योगारूढ़ कहा जाता है। तात्पर्य यह 
कि वह विचारशील पुरुष समत्व योग में आरूढ तब होता है जब कि इन्द्रियों 
के त्रिष्यो और जगत्‌ के कर्मा से यक्तिगत सुख प्राप्त करने के सकत्प उसके 
मन से नहीं उठते क्योकि योगारूढ हो जाने पर उसका मन सबकी एकता 
के साम्य भाव में ज़ड' जाता है, इसलिए वह विषयो तथा कर्मों एवं सारे 
जग़तू को अपने आप से अभिन्न अथात्‌ अपना स्वरूप ही समझता है (५ )। 
आप ही अपना उद्धार करे अथात्‌ मनुष्य ञझ्राप ही अपने को ऊँचा उठावे 
झपने को गिशवे नहीं, क्योंकि आ्राप ही अपना (उद्घार करनेवाला) ब धु है 
ओर भाप ही अपना (पतन करनेवाला) श॒ज्न है। जिसने अपने आप को 
अर्थात्‌ अपने अन्त करण को जीत 'लिया है, यानी जिसका मन पग्रपने वश 
में है, यह स्वयं अपना बन्धु है और जिसने अपने झ्राप (अत करण) 
को नहीं जीता, वह स्वय अपने साथ श_त्रु के समान शज्रुता (बेर) का 
यताप करता है। तात्पस यह कि क्लोग साधारणतया अपने आपको दूसरों से 
प्ृथकू, प्चभूतों का एक पुतक्षा अथोत्‌ स्थूल्न शरीर मात्र ही मानकर, अथवा स्थूत्र 
शरीर के श्रस्व्‌र रहने वाक्षा--मन, बुद्धि, चिस, अहकार तथा सूच्मम भूतों एच 
सूच्षम हन्त्रियों के समूह---वासना समय सूच्रम शरीर मान कर अपने को अस्पक्ष, 
अदप शक्तिमान्‌ू, दीन, हीन, सटा सवदा श्रकृति के आधीन उसके विकट बन्धनों 
से' बन्धा हुआ, एक तुच्छु व्यक्ति समसते हैं. भौर जगत के कल्पित एवं च्षण-क्षण में 
बदसने वाले नाम रूपात्मक बाह्य पदार्थों को अपने से भिन्‍न ज्ञान कर उन्हीं से' 
सुस्य होने के अ्रमाध्मक निश्चय से उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ धूप करते रहते 
हैं-- अपने झापके परिपूण सबच्चिदान द स्वरूप की कुछ भी खबर नहीं रखते--यही 
आत्मिक पतन है। मनुष्य शरीर में श्राकर इस तरह पतन के प्रवाह भ बहते 
चले जाना और उससे ऊपर उठकर अआत्मिक उम्रति का कुछ भी प्रयरन न करना, 
अपने आपके साथ दुश्मनी करना है । सर्वे यापक, अन तशक्ति सम्पन्न, सदा 
मसुक्त-स्वरूप, सबच्चिदानन्द्घन आत्मा को एक दीन, दु खी, अनेक बन्धनों से' बन्धा 
हुआ परावक्षाओं एवं तुरुछ व्यक्ति मानना--हससे 'झधिक शजत्रता और क्‍या हो 
सकती दे ? मनुष्य का मलुष्यत्प॒ तो इसमें हे कि वह अपने वास्तत्रिक सबच्चिदा 


गीता का व्यवहार दशेन १६१ 


नन्‍द स्वरूप, सबके एफ्त्व भाव का अलुभव करें, और मन बुद्धि, चित्त, 
अहकार, इन्द्रियों एव शरीराहि सघात को अपने व्यश्टि भाव की रचना 
समझ कर उस पर शासन करें, तथा अखिल विश्व को अ्रपने समष्टि भात्र 
की रचना समझू कर व्यष्टि समष्टि की एकता के निश्चय स पदार्था के बाहरी 
नाम रूपो में आसक्ति न रखे। यद्यपि जीवात्मा ने अश्रपना अ्रसली सच्िदान 2 
स्वरूप भुलाकर अपने श्रापको एक तुच्छु यक्ति कल्पित कर लिया हे, परन्तु 
मलुष्य जब स्वव अपने समष्टि भाव, सचिदानन्द स्वरूप का निश्चय कर 
लेता है, तब वह तुच्छुता के सारे भाव मिदाकर आप ही अपना उद्धारक 
हो जाता है। जब कि अपने ग्रापके श्रसली स्वरूप को भूलने वाला भाप ही 
है तो उसका ज्ञान भी श्राप ही कर सकता है, इसमे श्रैपने सिवाय दूसरा 
कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शभ्रस्तु जो क्लोग अपने से भिन्न, परमाप्मा पर 
यह दोषारोपण करते हैं कि “उसने हमें मोह में डाक्ष रखा है तथा उसी ने 
हमारे पीछे नाना प्रकार की उपाधियों फे बन्धन भौर दुःख लगा रखे हैं भोर 
यही हसारा उद्दार करेगा,” वे निता त ही भूक्र में है। भगवान्‌ कहते 
हैं कि अपना उद्दार करने चाक्षा झाप ही है और भाप ही प्रपेने आपको 
बान्धने वाला था गिरान वाला है क्योंकि अपने से भिन्न दूसरा कोई है 
ही नहीं | अत विचारवान्‌ पुरुषों को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने मं 
झाप ही अग्रसर होना चाहिये शोर पूरे स्वावक्षतरी एवं श्आत्मविश्वासी तथा 
आस निभर रहते हुए जगतू के यचल्ार करना चाहिये | अ्रपन से भिन्न 
किसी दूसरे की करपना करके उस पर निभर रह कर परावज्षबी नहीं बनना 
चाहिये । जो अपने से सि न दूसरे किसी पर निभर रहते हैं, ये स्वय अ्रपन 
ही दुश्मन हैं और जो स्वायल्लम्बी, आरमधिश्वासी एवं पझ्रात्म निभेर हैं, ये 
अपने आपके मिन्न होते हे। अपने श्रापके सिवाय दूसरा न कोई क्षाभ पहुँचा 
सकता है, न कोई दु ख दे सकता है और न कोई सुख दी दे सकता है। उपरोक्त 
रीति से जो जितना दही अधिक एकत्व भाव सें उन्नत और झ्रात्मविश्वासी एव भाष्म 
निभर रह कर सांसारिक व्यवहार करता है, उतना ही अधिक वह सुख समृद्रि 
सम्पन्न होता है, श्रोर जितना ही अधिक भिन्नता के दल दत्त में फसकर पराव 
लम्बी होता है, उतना ही अधिक वह गिरता श्ौर कष्ट पाता है (३-६ )। 


स्पष्टीक्रणु--इस अध्याय सें आरे समत्व योग में मन को स्थित करने 
के लिए साधनरूप से राज योग का कुछ वर्णन होगा। उससे कोई यह न 
समझ ले कि 'यह वर्णन ससार के ब्यवहार छोव़कर निरन्तर योगाभ्यास में 
क्षगे रहने वाले योगियां का है, इसक्षिप भगवान्‌ अध्याय के भारम्भ ही में 
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म्पष्ट शालों स॑ फिर से कम स यात्त वी अपेक्षा कम योग की श्र उता और उसकी 
अ्रायश्यक्ता का पतिपादन करते हे। भगवान्‌ कहते कि निरपक्‍ि होने से शअथात्‌ 
जम टेने आर प लन पोपण करने वाले माता, पिता तथा अपने ऊपर निभर 
रहने पाले स्त्री, पुत्र 4 युबन्धव एव अय कुटुम्म आदि को छोड़कर और 
गाहस्थ्य घग के क्तब्यों एवं टायित्व से विम्ुख होकर जगल़ से चले जाने 
श्री र्‌ गेरए वस्त्र ग्रालि का स्वाग घारण करके सीख माग कर खाने, एव शरीर 
की स्वाभाविक योग्यता के सासारिक यवहारों को छोडकर निरुग्यममी बन जाने 
से वास्तव म कोड स यासी नहीं हो जाता क्योऊि जब तक शरीर है तब तक 
ससार का संग सर्वथा छट नहीं सकता आर न कोई सयया क्रिया रहित ही हो 
सकता है। यति कोह घर को छोड़ कर मर माँदर कुटी कदरा शनि सें 
अवयया वक्षों के नीचे नियाल करता है रो वहा उन स्थानों और उनके निकट 
4॥ पदारय का संग द्वो सकता हे, आर माता, पिता स्त्री पुत्र श्रादि कुटुरत् 
पया सभाज स नाया जांइता हे तो गुरू चक्षों एयं सम्प्रदायों से तथा वनो मे 
रहने याने लोगो एथ पशु पीयों से नाता जोड़ सकता है अपने उद्यम से उपा 
लिये धन सम्पाति को व्यागता है गे लोगो फादा हई सेटो तथा सित्षा अ्रतरया 
जय 4+सशा»यु हांपीन पुस्तक आदि मे उसका समय हो सकता है गाहस्थ्य 
थी स्वाग और चेप भूपा को उड़ता ह ता सयास के स्तव्राग और वेप भूपा मे 
अधिक आसरफ्ति रग र॒फ्या 7/--जिनको स्यागना अ्रसभव सा हो जांताह आर 
ग्रास्थाश्रम के यप्हारो, कस्यो और मयाटाओ्रो के बत्ले सयासाश्षम के 
ययत्ारा काय्यो और मयाटात्या के श्रष्द्वार में अधिक मज़ती से जक्ड़ा 
जा सकता ह३। साशश यह फि शरीर के रते शरीर से आर उससे सब ध रखने 
याने पहार्या एव. उयहारों से सयवरा प्रवक् रोड जिसी भी अपस्था मे नहीं 
« संबता | अधिक परिग्रह थात्ञो का वितवना समत्य उनके अ्रविक परिगप्रन म 
होता ढ़ उतना ही अवया उससे भी अधिक ममत्व यो परिग्रर वालो का 
ज्नके वाल परिग्रन्म होता #। एक राजा का जितना ममत्व उसके विशाल 
एश्यय में हो सकता # उतना हां ममत्व एझुस यासी का उसके टण्न कमणन्‍्लु 
फोपीन एव पुस्तक आटि से हो सक्रता ”। कम श्रौर उसके फ्ल्लो में जितना 
आसवित एक सातारि+ सुस्रों की चाहना वाले कास्य कसा ग्रहस्थ की होती 
ह उतनी ही एक पारमाविक उल्याण पी इच्छायाले सयासी की अपने पार 
माय साथतपों एवं उनके फ्ल--धक्ति आि में हो सत्ती है । सञ्ञ श्र आा 
सकित का भाप पदा  +ी योग्यता सख्या, परिमाण एव मसूुज्य, तथा कर्मा वी 
यूनाधिस्ता पर तिभर नहीं है क्ितु अपने मन फ्री स्थिति पर निभर द्। 
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जिनका मन अपने वश से होता हे, उनके पास धन, सम्पत्ति, कुदुम्ब, सान, 
मयादा आदि का कितना ही परिअर” क्‍यों न हो, ओर वे चाल्टे कितने ही बने 
बडे काम अपने तथा श्र य लोगो के लिए क्यो न करते हो, उनमें डनका 
सग और अआसक्ति नहीं होती और जिनका सन अपने वश' म॑ नहीं होता, 
इनका परिग्रह चाहे बहुत ही अल्प हो श्रोर उनके लिए कत य फम भी बहुत ही 
थोड़े हो, तो भी उनका उतने ही में सस और अआसक्ति बहुत ही ज्प्रादा होती 
हैं। जिसका मन जितना ही अ्रधिक अपने वश म होता ह€, उतना ही अधिक 
वह नि सग और श्रनासक्‍्त रहता है ओर जिसका मन जितना ही कम अपने 
वश में होता है, वह उतना ही कम नि सग और कम श्रनासक्त होता हे-- 
चाहे कोई बहुत परिअरह वाला कर्मशील गृहस्थ हो भथवा परिप्रह ओर कर्मो 
का त्याग करने वाला स यासी। इसलिए सच्चा स-यासी वह्दी समत्वयोगी होता 
हे जिसने अपने मन को वश मे कर लिया हो अथोत्‌ जिसका मन बुद्धि के 
अधीन और बुद्धि आत्मनिष्ठ यानी सबकी एकता के निवयवानी हो, और जो 
सबकी एकता के निश्चययुकत साम्थ् भाव से जगत्‌ के अवहार यात्री श्रपने 
कते य कर्म करता हो। 


जो क्ञोग अ्ज्ञान अवस्ता में ही कर्मा अथोत्‌ ग्र"्स्ताश्रम के ब्यवह्वारों को 
स्याग कर निठलले हो जाते है उनके मन मे समर योग की श्राप्ति का प्रिचार 
ही उत्प न नहीं होता क्योंकि उनको जगत्‌ के व्यय॒टारों में उपस्थित होने चाली 
अड्चनो का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए उनके निधारण के उपाय ढदने 
की जिज्ञासा उनके मन म उत्पन ही नहीं होती पर तु जो क्षोग जगव के 
व्यवहार करते हैं उन्‍्हींके सामने अ्रपने “यय्हारों मे अनेक प्रकार फी करिनाइया 
तथ4। अतिकृत्ञताएँ और अ्रपफलताएं आती हैं तब जो व्रियारशीज्ञ कायकर्ता होते 
है, वे उनके विषय मे अनुसधान करते है, जिसस' उनकी समझ से यह यात आती है 
कि दूसरों के साथ अपनी प्रवक्ता के निश्चय से जगत के ब्यनहार करना ही 
इन आपत्तियो का कारण हे, और सबकी एकता क निश्चय स॑' अन्त फरण फो 
समय भाव से जोड़ कर यवहार करने पर सब आपत्तियों सिटकर सत्र प्रकार 
की सुख शा ति प्राप्त होती है। अतः. ये इस समत्व योग म स्थित होने के 
प्रयत्न में लगते है, और जब डक्‍त अभ्यास से अम्त करण का द्वेत भाव मिट 
जाता हे, तत्र वे पूणरूप स समत्व योग से स्थित दो जाते है और तब 37४ 
सच्ची शांत पुष्टि और तुष्टि प्राप्त हो जाती है। तात्पप यह # उक्त 
प्रकार की उचद्यमशीलता ही भलनुप्य की सवाज्शीण उन्नति का कारण है; और 
उद्यमह्दीनता ही सब श्रक्ार की अवनति तथा टु खो का कारण है | झत अपनी 
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उच्मति चाहने वाले मनुष्य को उपरोक्त सास्य भाव युक्त उद्यमशील बने रहना 
चाहिये | उद्यमहीनता को कभी आश्रय नहीं देना चाहिये । 


जिन क्षोगों का यह विश्वास है कि मनुष्य के किये से कुछ नहीं होता, 
उम्नति और झवमति ईश्वराधीन है, उनके लिए भगवान्‌ यहा स्पष्ट कहते है कि 
अपनी उन्नति अथया अवनति करना मनुष्य के अपने ही अधिकार मे हे 
दूसरा कोई ऊंचा चढाने या नीचा गिराने वाला नही हे। जो यक्ति अथवा 
समाज शअपने अपने अत करण को सब के साथ एकता के साम्य भाव म जोड़ने के 
प्रयत्न मं क्गे रह कर अपने भपने शरीरों की योग्यवानु पार जगत्‌ के “यवद्दार अच्छी 
तरह करते रहते हे वे ग्रवश्य ही झपनी उन्नति करते है परन्तु जो ज्ञोग भेद भाव के 
विपरीत ज्ञान से भ्पभी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के क्षिर दो कम करते हैं अथवा! 
कर्सा का समन्‍्यास करते हैं, अयवा इंश्वरादि अददषटट शक्तियों पर अवयवा दृ्षरे 
लोगों पर निभर होकर उद्यमहीन वन जाते हैं ये श्राप ही अपना पतन करते हैं। 
हससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपना उठ्ठार कतां---मिन्र आप ही है भर जो इस तरह 
झपना डड़ार नहीं करता, चह अपने आप का पतन करनेवाल्या--शत्र भी 
क्राप ही है । ऊष्य चढ़ने के क्षिए प्रयत्न की आवश्यकता होती ह, परन्तु यदि 
चढ़ने का प्रथश्न न किया जाय तो गिरावट होना स्वाभात्रिक € क्योडि कोई भी 
पदाथ सत्र पक सििति से नहीं गहर सकता | 


मर 7९ 9९ 
अरब झागे के तीन शुक्षांकों में भगवान्‌ उपरोक्त समत्त्र योगी के आचरणों 
में उसके अस्त करण की स्थिति कंसी रहती है इसका वणन करते € । 
जिता मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाद्तित । 
शीनोप्णुसुखख द्‌ खेषु तथा मानापमानयों ॥ ७॥ 


शानविजश्ानतृप्तात्मा कृटस्थो बिजिलेन्द्रिय । 
युक्‍त इयुन्यते योगी समलोष्ाशश्मकाञ्चन ॥८॥ 


सुहन्मित्रायदासीनम यस्थठेप्यवन्धुषु । 
साधुप्वपि च पापेषु समयरुद्धिर्विशिष्यते ॥ £ ॥ 
अधथ--जमिलने अपने भाप अथोत्‌ अपने मन को जीत लिया है (भौर) जो 
पूण शान्त है, डसका भझ्न्तरात्मा शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में सम 
अर्थात एकसा बना रहता है तात्पर्य यह कि समत्व योगी सब प्रकार के इन्द्रों अ्थात्‌ 
३४ 
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परस्पर विरोधी भावों में एक समान निर्विकार एवं शान्त बना रहता 
हू (७) । ज्ञान# अथात्‌ सबके झात्मा>परमात्मा की एकता नित्यता, समता 
एव सव ब्यापकता आदि के अनुभव ओर विज्ञान, श्रर्थात दृश्य जगत्‌ के प्रत्यक्ष 
प्रतीत होने वाले परिवतनशीक्त पदाथो ओर भावों क्रो तत्त्तत एक ही झाष्मा 
के अनेक रूप होने के निश्चय से जिनका अत करण वृषप्त अथात्‌ 
शात हो गया ह तथा सबके आधार आत्मा में जिसकी स्थिति हृढ़ हो उई 
है, ओर जिसने इन्द्रियो को वश म कर जिया है, तथा (जिसकी दृष्टि में) 
क्षोहा पत्थर और सोना एक समान है अ्रथात्‌ जो इन पदाथा को वस्तुत एक 
ही समान दृश्य चगत की कल्पित नाम रूपात्मक मिश्नताएँ समझता है, वह 
समत्व योगी युक्त अथात्‌ सब की एकता के साम्य भाव में जुड़ा हुआ कहा जाता है (८)। 
सुहृद्‌ यानी दूसरों की अपेत्षा अधिक प्यारे लगनेवाले भ्ात्मसीय जनों, मिश्र 
भथात्‌ प्रम रखनेवाल्नों शत्र श्रथोत्‌ वर रखनेवालों, उदासीन शध्थोत्‌ उपेक्षा 
करनेवाज्ञों मध्यस्थ अथात्‌ जो न तो उपेक्षा करते हों और न विशेष प्रेम ही 
रखते हों किन्तु निष्पक्ष भाव का वताव करते हो द्ेष के योग्य अथास जिनके 
साथ साधारणतया द्वेष होना उचित हो, बा घर अ्थात्‌ कुटस्बीजनों साधु 
अथात्‌ श्रेष्ठ पुरुषो एवं पापियों अर्थात्‌ टुराचारियों के विषय में भी जिसकी 
सुद्धि सम होती है अथात्‌ जो इनको एक ही श्राप्मा के अनेक कछिपत रूप 
समभता है वह अधिक श्रप्ट है (8) । 
स्प टीकरणु--इन तीन श्लञोफो से कोड यह न समभे कि समत्य योभी 
इतना सज्ञाहीन अथवा जढ़ लो जाता हैं कि उसको सुख हुख रहे गमे मान 
अपमान अपने पराये श्ञ मित्र भले बुरे, जाहे पत्थर श्रौर सोने भ्रादि का कुछ 
भी भेद प्रनीत नहीं होता । वास्तव में समत्व योगी इस तरह सश्ा द्वीन नहीं 
होता | वह तो आत्म ज्ञान और दृश्य पतटारथों के ताश्विक विज्ञान में पूणे 
होता है इसलिए उसे जगत्‌ की इन भिननताझों का उतना ज्ञान होता है कि 
जितना साधारण क्लोगों को होना सभव नहीं | परतुं साधारण ख्लोग तो इन 
सब भिश्नताश्रो क॑ केधत्न बाह्य रूपो का इन्द्धिय ज़ य ज्ञान रखते हैं. इसलिए 
इनको सत्य मानकर इनमे आसक्त और विज्षिप्त रहते है ओर आत्मज्ञानी समत्ययोगी 
इन भिश्नताश्रों के बाह्य रूपा के दी द्वव च य ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता, किन्तु 
इनके भिन्न लिन्न गुणों इनकी अलग भज्तग योग्यताओ और इनके सूचस कारणों 


9ज्ञान विज्ञान का विशेष खुलासा आगे सातव और नवमे अ्रध्याथ में 
किया जायगा। 
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सहित इनकी भीतरी अ्रसक्षियत झर्थात्‌ सब की आध्यात्मिक एकता का भी यथार्थ 
ज्ञान रखता है, और हस अकार ज्ञान तथा विज्ञान युक्त सब प्रकार के सासारिक ब्यवह्ार 
करता हुआ भी वह किसी में झासक्ति नहीं रखता, भरत सम और शाम्त रहता है । 
यद्यपि यह शारीर रूप से ठडे और शर्म, सुख भौर दु ख, मान और अपमान, अनुकूल 
और प्रतिकूष्ष, अच्छे ओर घुरे, भादि दन्दहों की अज़्ग भद्षग येदुनाएँ उसी तरह 
कह कं भव करता है, जिस तरह कि दूसरे क्लोग अनुभव करते हैं; पर-तु उसकी बुद्धि 
मे पैह निश्चय रहता है कि भोक्ता और भोग्य, अथवा अनुभव करनेवाल्ा 
झोर अनुभव किया जाने वाज्षा, अथवा लाता और ज्षेय वस्तुत एक ही हैं । 
प्ूथकृता के बनाव कश्पित, परिवर्तनशीक्ष एवं झाने जाने वाले हैं। किसी अवस्था 
में सुल ओर मान आदि अलुकृक्ष वेदनाएँ भी झअह्ितकर होती हैं, ओर किसी 
झवस्था में दुःख और अपमान आदि प्रतिकृत चेदनाएँ भी हितकर द्ोोती हैं । 
इसकिप्‌ उसका अग्त करण अलुकृषता प्रतिकृषता की वेदनाओं का अनुभव करता 
हुआ भी तरव शान के कारण उनसे प्रभावित नहीं होता । इसी तरह यदश्चपि 
कोहे, सिष्टी और सोने का बाहरी भेद यामी डनसके एथक्‌ एथक्‌ रग, रूप, गुण, 
मूक्य झावि उसकी इन्त्ियों को वेसे ही प्रतीत होते हैं. जैसे कि दूसरों को, 
झोर उनका सिक्ष भिन्न प्रकार से यथायोग्य उपभोग भी वह करता है, परन्तु“ 
पसा करते हुए सी उसकी दृष्टि हृुत सबके एकल्व भाव पर जमी रहती है। 
बह इस सबको एक समान पार्थिथ पदाथे समझता है। यद्यपि उपयोग की दृष्टि 
से वह भी इसकी भोग्यशा मिश्र भिन्न समझता है, तथापि उसको यह शान 
रहता है कि किसी भी पदार्थ के उपयोग, सृक्म और भनुकूक्षता प्रतिकृजता 
झादि सदा पक से नहीं रहते, किन्तु देश काका आदि की परिस्थिति के साथ ये 
मदखते रहते हैं। किसी परिस्थिति में सोने का कोई उपयोग नहीं होता, तथा 
उसका संभ्रह बहुत ही तु खदायक होता है, और मिट्टी तथा लोहे से बढ़ा 
क्षाभ होता हैं; इस स्थिति में सोने की कोई कीमत नहीं होती, किन्तु 
लोहा और पमिह्टी बड़े कीमती हो जाते हैं । इसलिए वह लोहे, मिट्टी 
ओर सोने की एथक एथक योग्यता का सेद अजुभव करता छुआ भी ताश्विक 
विचार से डस सेंद को कश्पित एवं परिवतेनशील जानता हे; अत उनकी 
प्राप्ति भ्श्राप्ति में उसको कोई हर्ष भा विषाद नहीं दोता | इसी तरह अपने शरीर 
के सम्बन्धियों में सी वह भेद का अनुभव अवश्य करता है ओटड उस अलुभव 
सहित ही वह सबकी प्ृथक्‌ पएथकू योग्यता ओर परस्पर के सम्बन्ध के अर्ुपार 
उनके साथ ग्रधाथोग्य ब्यवह्डार करता है अर्थात्‌ अपने आत्मीय जनों को यह 
अपने शरीर क॑ मिकटयर्ती श्वजन समझता हुआ उनसे धरनिष्ठ प्रेम का व्यवहार 
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करता है, मित्रों के साथ साधारण प्रेम का वर रखने वाक्षों के साथ उनकी 
भावनानुसार बेर का उपेक्षा करने वाल्ों के साथ उपेक्षा का, शत्रु और सिश्न 
की बीच की स्थितिबाज्ञों के साथ साधारण शिष्टाचार का, जो द्वेष रखने वाले 
हैं उनसे उनकी भावना एवं योग्यता के अनुसार द्वेष का बब्धचुजनो के साथ 
उनके योग्य प्यार एवं सहानुभूति का सजनो के साथ उनके असुकृक्ष सौजस्य 
का, तथा शठों के साथ उनके अन्नुकूल शाठ्य का वताच करता हे--तात्पर्य यह कि 
जिस शरीर की जसी योग्यता और जसी भावना होती हे, उसी के अनुसार वह 
उसके साथ वताव करता हे--परन्तु वे वताव उन भिन्न भिन्न शरीरों के पूव 
तथा वतमान कमो के फल्ष स्वरूप उनके स्वाभाविक गुणों एवं भावनाझरों की 
भोग्यतानुसार स्वत दी होते हैं अथोत्‌ उन कोगो की भावनाएँ ही सिम्त मिशन 
प्रकार के वतावों का कारण होती हैं। समत्व-गोगी के अन्तःकरण में उन सिन्नता 
के वतावों का कोई प्रभाव नहीं रहता और यह अपनी तरफ़ से किसी के साथ 
कोड अच्छा या बुरा बताव नहीं करता, अ्रथात्‌ उसके अन्त करण में म॑ किसी 
से राग रहता है न ह्वूष, न व्यक्तित्व का यह अहकार रहता है कि में अमुक 
व्यक्ति के साथ झअस्लुक प्रकार का इच्छा या बुरा वर्ताव कर रहा हैँ । 
उसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता इसलिए यदि वह किसी से कठोरता 
आदि का वताव करता हे तो सी वह उसके हित के किए ही होता है 
ढ्ेंघ वश किसी की हानि करने के लिए नहीं होता | अत सबके साथ सिन्म 
भिम्न अकार क॑ वताव करते झुए भी अपने शरीर और इसरों के शररीरों में 
वह तत्वत कोई सेद नहीं समझता किश्तु अपने तथा दूसरों के शरीरों को 
एक ही आत्मा (अपने झाप) के अनेक रूप जानता है। भेद केवशा गुण» 
वैचि य का मानता है और गणों की भिन्‍नता सदा हकतार नहीं रहती, इस 
लिए उसको कक्षिपत जान कर वह उसमें झासक्ति महीं रखता | उसके अम्त 
करण में एक तरफ भिन्‍न भिन्‍न ब्यक्तियों के मिन्न भिश्ष गुणों की भोग्यता और 
उनके साथ अपने भि नभिनसबधधों एवं उन सम्बन्धों के अशुसार सिर्न सिल्‍न 
प्रकार के वतावो का अनुभव रहता ह और दूसरी तरफ़ सबके एकत्य साय 
का अनुभव रहता है इसलिए वह सिम्नता के प्रभाव से वस्तुतः रहित होता 
है । उसका शत करश्‌ काम क्रोध, कज्ञीभ मोह, भय, ग्कानि, राग, हुष, 
ह शोक सुख, दुख श्रादि अनेक प्रकार की अनुकृक्ष प्रतिकृत्ष बेदनाओं का 
अनुभव करता हुआ भी निविकार शात एवं सम बना रहता है | शक्षोक & 
के आ तिम पट से समबुद्धिविशिष्यते कह कर भगवान्‌ मे हस अभिप्राय को 
स्पष्ट कर दिया द्व । जिसकी बुद्धि जितनी द्वी अधिक सबकी एकता के साध्म 
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भाव म॑ हित होती है, उतसी ही अधिक उसके झ त करण में भिन्न मिन्नप्रकार 
की वेदनाएँ प्रभाव रहित हे।ती हैं; भोर जिसकी बुद्धि पूर्णतया सबकी एकता के 
साम्य भाव में स्थित हो जाती हू, उसका अन्त करण हन चेदनाओं में तथा 
ग्रपने पराये शश्र मित्र, भते बुरे श्रादि के सम्पन्धों में पूर्णतया सम रहता है और 
उसकी स्थिति सबके ऊपर होती है। शारीरिक कष्ठों में अविचलित रहने तथा 
साध्युरिक पदार्था से वराग्य होने की अपेज्षा भी अपने पराये शत्रु मित्र, सजन दुर्ज 
न आदि के सब-्ध में अन्त करण की समता बनी रहने का पद्‌ बहुत ऊँचा हे। 


रे ने रा 


अब भगवान्‌ ३० व शोक से २६ में श्लोक तक मन की एकागता के साधन 
रूप राज योग के अभ्यास का निरूपण करके, श्कोक २७ से ३२ तक उक्त योगा 
भ्यास की पूणता प्राप्त सभत्व योगी की साम्य भाव की स्थिति का वशन करते हैं । 


योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थित । 

पकाकी यतचिक्षास्मा मिराशीरपरिश्रह ॥ १० ॥ 
शुझ्ो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर्मासनमात्मन । 
नात्युछित नातिनीय चलाजिनकुशोसरम ॥ ११ ॥ 
तश्नकाओ भन कृत्वा यतचिसेनिद्रयक्रिय । 
उपबिश्यासने युभ्ज्यादधोगमात्मविशुद्धये ॥ १६ ॥ 
सर्भम कायशिरोभ्रीय भारयश्नखल स्थिर । 

सप्रदय नासिकाप्न रथ दिशम्वानवलोकयन ॥ १४॥ 
प्रशान्तात्मा विगतमीयग्रेह्चखारियते स्थित । 

मत संयस्य मणशित्तो युक्त आंसीत मत्पर ॥ ९४ ॥ 
युअशज्षय सदात्मान योगी नियतमानस । 

शाम्ति निर्वाणपरमा मत्सस्थामधिगउदछुति ॥ १४५ ॥ 
ना-यञ्नतस्तु योगोःस्ति न चैकास्तमनक्षत । 

ने चातिस्वप्तशीसस्य जाप्मतो नेध खाजुन ॥ १६॥ 
युक्‍ताहारघिहारस्य युकतजेए्रस्थ कमेस | 
युकतस्थप्ाधव्ी धस्य योगो भवति दुख हा ॥ १७ ॥ 
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यदा विनियत चिक्षमामन्य्रेपायनिएने । 
नि स्पृद्द सर्वेकामेभ्यों युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८॥ 
यथा दीपो निवातस्थरो नेड्गते सोपमा झुखता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्ग़तो योगमात्मन ॥ १६ ॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र चेवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तदबुद्धिआ्रह्ममतीन्द्रियम । 
वेत्ति यत्र न चेवाय स्थितश्वल्ञति तत््वत ॥ २१॥ 
य लब्ध्चा चापर लाभ मन्यते' नाधिक तत । 
यस्मिन्स्थितो न ठुःखेन गुरुणापि विचाह्यते ॥ २० ॥ 
त विद्यादुदु खससयोगवियोग योगसशितम । 
स निम्चयेन योकक्‍तव्यो योगो<। ॥गणचेतसा ॥ २३ ॥ 
सकत्पप्रभवान्कामास्त्यकन्धा सर्वानशेषत । 
मनसेयेन्द्रिय्माम विनियम्य समन्‍्तत ॥ २७४ ७ 
शने शनंरुपरमेद्युदुत्था ध्रतिग्रटीतया । 
आत्मसस्थ मन कृत्या न किंचिदपि चिन्तयेत ॥ २४५ ॥ 
यतों यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येब घश नय्रेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमनस द्षेन योगिन खुखमुत्तमम । 
उपैति शान्तरजस ब्रह्मभूतमकब्मघम्‌॥ २७ ॥ 
सुअन्नेव सदात्मान योगी घिगतकल्मष । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्त खुखमश्नुते ॥ र८ ॥ 
सर्वेभूतस्थमात्मान सर्वेभूतानि चास्मनि। 
ईचते योगयुक्‍तात्मा सर्वेत्र समद्शन ॥ २६ ॥ 
यो मां पश्यति सवेत्र सर्च जे मयि पश्यति । 


२७१ शीता का व्यावहारिक अथ--अ० ६ 


तस्थाह न प्रणश्यासि स श्रमे न प्रशश्यति ॥ ३० ॥ 


सवभूतम्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थित । 
सर्वेथा प्रतेमानोउपि स योगी मयि' धर्तते ॥ ३१ ॥ 


आ मोपस्येन सर्वश्र सम पश्यति यो3जुन । 


“सुख था यदि था दुख स योगी परमो मत ॥ ३२ ॥ 
कर्थ-- योगी & भथात्‌ समत्व योग में आरूढ़ होने की इच्छावाला साधक 


रा मनन अकडका शा उतकान.. सहफभई अककमपमकत जम, 
हॉ॑अऑ/मकेनकुलले+/व्का 4 " 


& यहाँ पर योगी! शब्द साम्य भाव की स्थिति प्राप्त करने के साथक के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। 'योठ्रा शब्द का मुख्य अथ है, “ जोड़, सेल मिज्नाप एकता 
एकर्व भाव की स्थिति! इत्यादि। सबकी एकता, आत्मा अथवा परमाश्मा में 
होती है भीर आत्मा अथवा परमात्मा सम है (गी० झ० € श्लो १३४ झ० 
६ श्को० १३, आ० १३ शक्षो० २७ २८) इसलिए गीता में भगवान ने सबकी 
एकता के साम्य भाव की स्थिति को योग! कहां है. (गी० झ० २ शल्तो० 
८, आ० ६ शक्षो० २३ से ६३)। गीता में योग' शब्द का प्रयोग प्रधान 
तया इसी अधथे में अर्थात्‌ एकता के साभ्य भाव की हिथिति के लिए और उस 
साम्य भावयुकत अपमी अपनी ग्रोग्यता के सांसारिक ब्यवह्दार करमे रूपी कम 
योग के क्षिए किग्रा गया है. तथा उक्त साम्य भाव की स्थिति में आरूढ़ 
होने के साथनों के किए भी योग! शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह 
सर्व भूतास्मेक्य साभ्य भाव में स्थित होने, वाले तथा साम्य भाव युक्त ब्यवहार 
करने वाले कर्मंग्रोगी को 'योगी' कहा है, और उक्त समत्य योग के साधक के 
किए भी योगी शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका 
प्रभोग साभ्य आर साधथम, अथवा काय और कारण दोनों के लिए एक दी 
रूप में होता है। 

कहे स्थक्षों पर 'गोग! शाबदद सास्य भाव की स्थिति से कुछ विज्नक्षण 
अथ सें भी भ्राथा है, जसे परमात्मा के विश्व रूप होने फ्री माया अथवा ऐेश्वय 
वो योग कहा है (गी० भ्र० ७ श्लो० २९, अ्र० ह श्लो० € झ० १० 
श्लो० ७, ० ११ रक्षो० ८), और श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को भां योग कहा हे 
(गी० झ० २ रक्षोौ० ४९, भ०३ श्क्षो० २२) | परन्तु उन स्तलों पर भी एकता 
अथवा मेक्ष के भाव की ही प्रधानता है। इनके अ्रतिरिक्त जहाँ जहाँ दुमरे शब्दों के 
साथ 'गोग” शाबद का समास हुआ है, जैसे--छुद्धि योग कम योग ध्यानयोग 
भक्ति योग, ज्ञानव्योग आदि, वहाँ भी इस शब्दों से जो जो भाव व्यक्त होते 
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पुरुष सदा अथोत नित्य नियम से एकान्त स्थान में (नियत काल तक) अकेला 
स्थित होकर चित्त और हरिद्रयों के सघात को अपने वश में करके, झाशा और 
परिग्रह अथात्‌ पदार्थों के सम्रह फ्री मसता से रहित हो कर अपने को योग स॑ 
लगावे झथांत्‌ योगाभ्यास करे (१०) । पविश्न देश अथीव शुद्ध भूमि पर कुशा 
ओर उस पर रूगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर अपना ढ़ झासन क़गाये 
जो न अधिक ऊँचा हो ओर तू अधिक नीचा (११)। वहा (उक्त) आसन ७ 
बैठकर चित्त और इहॉद्वियों के व्यापारों को' रोक कर, मन को एकाञ् करके 
आत्मा यानी अन्त करण की (द्वेत भावरूपी मलिनता से ) शुद्धि के लिए 
योग सें भअ्युक्त होवे अर्थात्‌ योगाभ्यास म॑ लगे (१२)। काया अश्रथात्‌ 
धड़, शिर ओर गदन को सम अथात्‌ सीधी (खडी) रेखा में श्थिर श्खकर 
अचल होता हुआ तथा (इधर उधर) दिशाशो को न देखता हुआ अपनी 
इष्टि को नाक के अअभाग (नोक) पर जमाकर, निर्भय होकर अध्त करण 
को' अच्छी तरह शान्त रखता हुआ और अह्वचय थत को पात्नन करता हुआ 
मन का सयम करके (सबके भआाध्मा>परमास्सा स्वरूप) मेरे पिन्तन पूर्वक, मेरे 
परायण हुआ अथात्‌ ( सबके आस्मान्परमात्मा स्वरूप ) मुझ में को क्षगा कर 
' योगाभ्यास में स्थित होवे (१५३ १४) । इस प्रकार मन का सयम करके सदा 
अपने आपको युक्त करता हुआ श्रर्थात योगाभ्यास मे क्षगा हुआ योगी, 
(सबके झआात्मा>परमास्सा स्वरूप) मुझ में रहने वाली परम निवाण रुचरूप शाम्ति 
को आप्त होता हे (१६)। परत है अजन! बहत श्रघ्िक स्वाने वाले या विज्कुकष 
न खाने वाले, ओर बहुत सोने वाले या बहुत जागने वाले का योगा+प्तस सिद्ध 
नहीं होता (१६)। यथायोग्य (नियमित) आष्टार बिहार करने वाले तथा यथायोग्य 


_(नियमित) कम चरण करने वाले और यथायोग्य (नियमित रूप से) सोने तथा जागने कमो चरण करने वाले और यथायोग्य (नियमित रूप से) सोमे तथा जागने 


वाले का योगाभ्यास दु खनाशक होता है। तात्पर्य यह' कि अपनी शारीरिक प्रकृति 
के अनुकूल, तथा परिमित मात्रा में आहार, अपनी शक्ति के अमुसार उचित विहार 
(घूमने फिर ने आदि), तथा अपनी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित काम काज 
करने और समयानुसार एवं परिमित सोने व आगने से ही योगाभ्यास सुखदायक 
होता है (१७)। अच्छी तरह घश में किया हुआ चित्त जिस समय आस्मा में 
भली प्रकार स्थिर हो जाता हे' अ्रथात्‌ एकाअ हो जाता है और सब कामनाझों 
से नि स्पृद् अथात्‌ बाह्य पदार्थों की प्राप्ति की ख्ञाबसा से रहित हो जाता है' 
तब युक्त ऐसा कहा जाता हैं (१८)। जिस तरह वायु रहित स्थान में रखा 


व्यफकमिक, अन्‍टकपरमम्कानर अमन प०, 








हैं, उन उन भावों सें जुड़ने रूप एकता का अर्थ ही सिद्ध होता है। 
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हुआ दीपक निश्चक्ष रहता है, वद्दी उपमा योगाभ्यास में लगे हुए योगी के 
सयत चित्त को दी जाती है अथात्‌ योगी का एकाम्म किया हुआ चित्त अडोक्ष 
दीप शिखा की तरह' अधिचक्ष रहता हे (१३)। योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ 
चित्त जब उपराम' अथोत्‌ इधर उधर भटकने से रहित--शा त हो जाता है 
झोर जब वह आत्मा से ही आत्मा को देखता हुआ आत्मा ही में सनन्‍्तुष्ट 
कर है अर्थात्‌ स्वय अपने आपके एकत्व भाव सें स्थित होकर प्रसन्‍न होता 
है तब वह) इन्द्रियों के अगोचर, जो बुद्धि गम्य भ्रपरिमित एवं अत्यन्त सुख 
है, उसका अनुभव करता है और उचत्त अवस्थ्रा में स्थित होकर फिर वह तत्त्व 
से नहीं डिगता अथात्‌ अपने आपके झात्मानुभव से विचलित नहीं होता। 
जिसको पाकर वह उससे झधिक और कोई लाभ नहीं मानता और जिसमें 
स्थित होकर वह' मद्दान्‌ तु ख से भी विचलित नहीं होता (कि-तु सम रहता 
है) , उस दुख के सबंध के विय्योग को भरथाव्‌ दुख के अभाव को योग' 
नाम बा्षा जामना चाहिये भ्रथात्‌ उसका सास समत्व योग हैं, भोर उस समहत्व 
योग की प्राप्ति, मन को उकताये बिना निश्चयपूचक ही करनी चाहिये। तात्पय 
यह कि उपरोक्त योगाभ्यास से विस के एकाआ होने पर सबके एकरव भाव 
अर्थात्‌ सर्वेश्न अपने झआप-झत्मा के अनुभव की मस्ती छा जाती है आत्मा ... 
जुभव की सस्ती का वह सुख, हा द्ियों और विषयों के सयोग से होने वाल्षा 
नाशबान अथवा तु ख परिणाम वाक्षा राजस सुख नहीं होता, कि तु आध्मनिष्ठ 
शुदि का सरया और झच्षय सुख होता ह जिसक प्राप्त होने पर ससार से 
दृपश कोई अधिक सुर प्राप्त करने योग्य नहीं रहता और उस श्रवसस्‍्था म॑ 
क्रितना ही भारी तु ख झापड़े तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, क्‍योंकि 
इस साम्य भात्र स दुख की दुख रूपता ही नष्ट हो जाती है. इसलिए 
उस समस्य गोग की प्राप्ति के अ्भ्याय से चित्त को डावाडोल न करके, उसमे 
इृढ़ता के साथ झवश्य करे रहना चाहिये (२१० २३)। सकरूप से उत्पन्न होनेवाली 
सथ कामनाओ। का सर्वेधा स्यांग कर, मन से ही इन्द्रियों को सब ओर से रोक 
कर, धारणयुक्त बुद्धि से शने शने उपरत श्रथाव्‌ सासारिक पदार्था की भ्रासक्ति 
से रहित होये झोर मन को झात्सा में स्थित करके बाह्य विषयो का कुछ भी चि« 
स्तन न करे । जिस जिस विषय को लेकर यह चश्बज्ञ ओर अस्थिर मन बाहर भटके, 
उम्त उस से रोक कर इसे झारमा के ही अधीन करें। तात्पय यह फक्रि धम, अथ, 
काम भोर मोक्ष आदि की जितनी भी कामनाओों के सकल्‍प मन से उठा करते 
हैं, इन सबको छोड़कर मन से हस्त्रियों का नियन्त्रण करे और बुद्धि मं 
आत्म ज्ञान फी शरद धारणा करके शने शते सन का नियन्त्रण करे और उसे 
4 


गीता का ब्ययहार दशन २७७ 


दसरः विषयो से हटाकर शब्ात्मा में जोडें। मन स्वभाव से दी चयल होगा है 
इसलिए उसका एफ जगह टिकना किन होता है, अत जिस जिस पिपय 
की तरफ़ यह जाचे वही इसे रोक कर आत्मा में जोड़े अथात्‌ सभी पदार्थों म 
एक ही शअ्रात्मा का थि तन करने झे मन जिस पदाथ की तरफ जायेगा, वहा पक्क 
आत्मा को ही पायेगा तब इसे एकाग्र होना पडेगा (२४ २६)। इस शा त पित्त, 
निष्पाप ओर बद्धास्वरूप योगी का रजोगुण शा त हो जाता हु अ्रथात्‌ दय जाता 
हे ओर इसे निश्चय ही उत्तम सुख आप्त होता है (२७)। इस प्रकार सदा आए 
नुभव मे त्ञगा छुआ पाप रहित योगी सहज ही ब्रह्मा भाव के श्राव्यन्तिक सुख का 
उपभोग (अनुभव) करता हे (२८)। जिसका श्र त करण सबकी एकता के साम्य 


भाव से युक्त हो गया हे वह सवन्न समदर्शा अ्रधात्‌ सबमे समता का अनुभव 
करने वाल्ना समत्वयोगी अपने को सब भूत प्राणियों में श्रोर सब भूत प्राणियों 
को अपने में देखता हे (२६)। तो मर अवथात्‌ सबक पअ्रात्माम््परमात्मा को 
सयम देखता ५ आर सबका मुझ (सत्क आस्सास्परमास्सा) मे देखता है, 
_उससे में श्रलग नहीं गा आर न यह मभुभसे अल्ञग होता है (३६०) । 
जो (सबके) एफ़्ट्य साय मेँ श्रच्छी तरह स्थित हो कर सब्र भूतरों में रहने 
“वाले मुझ को भजता है अ्यात्‌ सब भूत प्राणियों को अपने और सबके 
था मा>परमा मा स्वरूप मेरे अनेक रूप समझ कर सबके साथ पकता का प्रम 
रखता है वह समय यांगी सब श्रकार से वतता हुआ भी मुझ ( सबके. 
आत्मा>परमात्मा) से ही वतता है अवात्‌ सब प्रकार के सासारिक ब्यचह्ार 
करता ठुआ भी वह परमा म-स्वरूप मुझ में ही स्थित रहता है (३१)। २१ से ४१ 


तक क॑ श्लोकों का तात्पयथ यह है फ्ि उपरोक्त योगाभ्यास से शिनकी सप॑ 
भूतात्मेक्य साम्य भाव म॑ स्थिति हो जातो हे ये अपने को सबका आत्सा 
सममभते है और श्रग्पिल पिश्य के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं, यानी सब 
को श्रपना ही रूप जानते है अत उनसे और परमात्मा में कोह' भेद नहीं रह 
ता अथात्‌ वे स्वय परमात्म रवरूप हो जाते है। जगत्‌ के सब प्रकार के ब्यवहार 
करते हुए भी उनपी स्थिति समता स्वरूप परमात्म भाव से ही बनी रहती है (२६ 


३१)। ह शभ्रतन जो आत्मौपम्य उछ्ि से यानी सबको अपना आर्मा समझ कर, 
सवन्र, यानी सबके सुस््र श्रथवा दुस्‍् को समान भाष से देखता है अ्रथात्‌ 
टमरों के सुख़ ट खको अपने समान ही श्रनुभव करता हैं, वह परम योगी 
माना गया ह। तात्पय यह कि था इस निश्चय से क्रि सब कोड़े एक ही 
आत्मा अथवा सेरे अपने श्राफे अनेक रूप हैं, यह अनुभव करता है 
कि जेंसा म ह बसे ही दूमरे हैं, और दूसरों के सुस्व दुख पझादि को 
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झपने ही समान समझा कर सबके साथ यथायोग्य समता& का वर्तांव 
करता है वही प्रथ समत्व योगी ह। झिसी भी “यक्ति के साथ व्यवहार करते 
समय अपने को उसकी स्थिति से रखने की कदपना करना, अ्थात्‌ सन स 
यह विधार करके कि यदि स इसवी जगह होता और यह मेरी जगह होता 
तो मेरे साथ इसका किस तरह का वताव उचित होता--किस तरह के वताय 

मे सुख होता और किस तरह के वताव से दु ख-- यह आपस की एकता 
का विचार आ्राव्मौपम्य बुद्धि हं। इस आत्मौपम्य बुद्धि से सबके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करना ही सच्चा समता का वताव है (३२)। 


स्पष्ठीकरण--गीता के व्यावहारिक अझथ की भूमिका सम कह आये हैं. कि 
समत्व योग सें श्थिति होने के लिए भगवान्‌ ने योगाभ्यास द्वारा मन को 
एकाग करने का विधान किया ह॒। यहा पर भगवान्‌ उस योगाशभ्यास का 
वणमन करते हैं। भगवान कहते हैं कि थोगाभ्यास करने के लिए पहले शरीर 
की सारी चेहाझों को सम करना झावश्यक है, क्योंकि जब तक शारीरिक 
खेशाशों म समता नहीं होसी तथ तक सन में भी समता अथवा एकाग्रता 
महीं हो सकती | इसलिए सन को एकाग्म करने के निर्मिक्त योगाभ्यास करने 
वाले को आहार विहार, रहन सहन, सोना जागना, काम काज आदि शरीर की 
सब 'ेष्टाओं को. यथायोग्य सम करना चाहिये। भोजन (खाना पीना) 
समयानुसार, उस प्रकार तथा उतनी मात्रा से एव उस ढग से करना चाहिये 
कि जो झपनी प्रकृति क अनुकृक्ष हो ओर जो सहज ही पच जाय, तथा जिससे 
मन और इखियों की लता न बढ़े पृव अरुचि, अजीण श्रोर श्रालस्थ आदि 
विकार उत्पन्न न हों; घूसना, फिरना, खेलना, कसरत करना, मनो विनोद तथा 
इन्त्रियों के विषयों में वेना आदि विहार, नियत समय पर उचित रीति से 
उतने ही करने चाहियें कि जिनसे शरीर और इन्द्रियो मे शिथिल्षता एव 
निर्यज्ञषता न आधे, और न उनमें इतनी आासक्ति ही रखनी चाहिये कि उनका 
ब्यलन पढ़ जाय, एवं प्रमाद होकर समय का अपव्यय होने लगे। काम काज़ 
भी अपनी शक्ति और योग्यता के अशुसार व्यवस्थित रूप से नियत समय पर 
तथा उतना ही करना चाहिये कि जिससे शरीर म थक्रावद न श्रवे आर 
शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति के लिए पयाप्त अवकाश भिन्नता रहे 
सारांश यह कि आठों पहर काम धनधों में ही न बितावे। नींद साथारणवया 
रात के समय परिसित समय तक लेनी चाहिये विशेष आवश्यकता के बिना 
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दिन मे अथवा असमय म एय अधिक समय तक नहीं सोना चाहिये । ब्रतत उपवास 
आदि +रके भुखे प्यासे र०फर ग्वान पान के त्याग से और जागरण करके नींह” न 
लेने स शरार म शिथिल्वता और “याकुक्षता उत्पन्न होती है, तथा विहारों को सर्वथा 
त्याग देने स चित्त त्रिज्षिप्त रतता है ओर काम घन्धे छोड़ देने से शरीर निवाह के 
साधन प्राप्त नदी हो सकते | तात्पय यह कि इस तरह के त्याग से विषमता ओर 
अशाति होता है, अभ्रत ये भी समत्व योग के बाधक हैं। इसलिए शर< के 
आहार विहार आ्रादि प्यागने नहीं चाहिये कि तु उन्हे उपरोक्त रीति से निथमित रूप 
से सम्रुचित परिमाण से करते हुए शरीर की समता बनाये रखकर, निश्य-प्रति 
नियमपुवक नियत समय के लिए सब अकार की कामनाओों और ममताझों की 
ज्ञाग क्षपेट से रहित होकर, योगाभ्यास करने के लिए समतक्ष भूमि पर डाभ, 
उसके ऊपर मृगछाल्ला और उस पर कपढ़ा जिद्धाकर उस पर झपना इृढ़ झासन 
जमा कर शरीर को सीधा (सम रेखा में) रखते हुए इष्टि को सब तरफ़ से 
हटाकर नासिका की नोक पर चमाना चाहिये | उस समय हस्त करण तथा 
इन्द्रियो की सब चेष्टाओ को रोक कर मन को केवल आत्सा अथवा परमाहमा 
के ध्यान म इस प्रकार लगाना चाहिये कि दीपक की को की तरह वह भिरंतर 
अरन्गि रहे । इस तरह घीरज के साथ सन को शन शने इढ़तापूर्वक एकाग्र करना 
चाहिये और वहॉजरा वह भागे वहीं आत्मा अथवा परमात्मा ही का चिस्तन 
करना चाहिये अथात्‌ विस पटा4 में मन जावे उसी पलाथ को अपने आपसे 
झ्रसि न अपना शाप्म स्वरूप अव्रवा परमात्मा स्वरूप समझना चाहिये। ऐसा सम 
भझने से मन जहा जायगा वहा आत्मा अथवा परसाध्मा ही को पावेगा, तब वह 
आत्मा अवरया परमात्मा स ठहर जायगा। मन, बुद्धि, चित्त और झहकार रूप से 
अत करण के चार भाव हैं । मन का स्वभाव अस्यम्त चचद्ष तथा सकदप विकर्प 
करने का है बुद्धि का स्मभाव विचार करने जानने ओर समभझने का है, चित 
का स्वभाव चि तन अवया स्मरण करने का ह; और झअहकार का स्वभाव व्यक्तित्व 
का अनुभव करने का हैं। इनमें से जिस भाव की अगक्ता होती हे वह दूसरे 
भावो को दबा देता है। अत मन की चंचक्षता को बुद्धि अथवा चित्त की क्ि 
याश्रो से दबाना चाहिये अथात्‌ मन को बाहरी प्रिषयों में भटकने से रोकने के 
लंण बुद्धि से यह विचार ६ रना चाहिये कि बाहरी पदार्थों में उनका अपना सुख कुछ 
भा न. ह फितु डनमें जो सुख प्रतात होता है वह सबके अपने शाप झात्मा 
का है इसलिए उनम अआ्रासक्त होना हानिकर है अथवा चिससे यह स्मरण 
करना याडिये फ्रि सभी याहरी पटाथ एक ॥ आत्मा के अनेक कशिपत रूप 
है, वास्तव स सवन्न पक आत्मा हा है, आत्मा से प्रूधकू इनमें सुख की भाशा 
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रखने से दुख होता है । इस तरह अभ्यास करते करते जब मन एकत्व भाव 
में हहर जाता है, तब पूर्ण सुब्र और शान्ति आ्राप्त हो जाती है. जिस सुख 
शान्ति के आगे ससार के सभी सुख सुर प्रतीत होने लगते हैं, फिर किसी 
भी पदार्थ के प्राप्त करने की कासना शेष नहीं रहती । उस अवस्था में पहुँचने 
के बाद फिर दुख का लेश भी नही रहता क्योंकि तब अपने आपसे प्रथक्‌ 
कोश परत शेष ही नहीं रहती कि जिससे दुख होने की सभावना हो । डस 
सर्वेभूतात्मक्य साम्य भाव की स्थिति में अखिल विश्व और हैश्वर अथवा 
परसारमा भी आत्मा अथात्‌ अपने आपके ही अनेक भाव प्रतीत होने लगते 
हें--अपने झापसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस ब्रह्म भाव झथवा परमात्म 
भाव अथवा पूकत्पे भाव के आध्माजञुभाव की स्थिति में समत्व योगी सब प्रकार 
से जगत्‌ के ब्यवहार डनके स्वामी भाव से पूर्ण स्वतन्त्रता और समता पूर्वक 
करता हुआ सी झपने परमाश्स स्वरूप से कभी नहीं दिगता । 

सस पूणता की स्थिति पर पहुँचा हुआ समत्व योगी सब भूत भाशियों 
को एक समान अपना झात्मा ही अशुभव करता है, और सबके सुख दुख, 
मान-अपमान, हानि क्षाभ भादि को अपने ही समझता हुआ झास्मोपस्य-जुद्धि 
से सबके साथ ग्रथायोग्य समता का चताव करता है। 
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ग्रद्मपि उपरोक्त योगाभ्यास से मन को एकाग्र करके समत्व योग में स्थित 
होने का विधान भगवान्‌ ने ऊपर के शल्योकों में अच्छी तरह किया है परस्तु उक्त 
सर्वभूतारक्य साम्य भाव में इड़ स्थिति होना भर सबको अपनी आत्मा समझ 
कर सबके साथ झारमापम्य बुद्धि से समता का वर्ताव करना, इतना गहन ओर 
कठिन विषय है कि भथस तो इसकी प्रासि के लिए जिस योगाभ्यास का 
वर्णन झूपर किया गया है उसमें मन का खगना ही अस्यस्त दुष्कर प्रतीत 
होता हैं; भोर सदि किसी तरह सन इस अभ्यास में क्षग भी जाये तो 
समत्व योग की पूणोवस्था तक पहुँच सकना तो जन्मभर में भी असभव जान 
पढ़ता है, भोर यह बात प्रत्यक्ष देखने म आती है कि किसी सी कार्य को 
पूर्ण किये बिना उसका नतीज्ञा नहीं निकक्षता | श्रस्तु, इसी अभिप्राय को 
लेकर अर्जुन अछो के शक्षोकों में भगवान्‌ से कहता है कि जो समत्व योग 
आपने कहा, ससमें सन का पूरी तरद टिक सकना मुझे असभव स्रा दीखता है । 
उस पर भी ममुध्य यदि ग्रत्नपूवक इसके अभ्यास में लगे और पूर्णता को 
पहुचे बिना, अथोत्‌ थोड़े बहुत अभ्यास के बाद बीच में ही उसका शरीर छट 
जाथ तो इस अभ्यास से क्‍या ज्ञास होगा ? इस झभ्यास में क्षगने से शास्त्रों 
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में विधान किये हुए हवन यज्ञ बलि वश्वदेव आदि कर्मकराणड तथा देव पूजन, 
ब्रत उपवास एवं तप आदि धामिक कृत्य, जो पारक्ौकिक सुख के साधन बताये 
जाते हैं वे ता बन नहीं सकते, इसलिए उन सुर्खों से वचित रहना पड़ेगा, 
और इस समत्व योग में पूणता की प्राप्ति न होने के कारण इसका जो फल 
आपने कहा है वह श्राप्त नहीं होगा, परिणाम यह होगा कि समत्व योग के 
साधन में लगने वाला धोबी का कुत्ता घर का न घाट का” की कह वि को 
चरिताथ करता हुआ उभय अष्ट हो जायगा शअर्थात्‌ दोनों तरफ़ से जायगा 
ऐसा प्रतीत होता है | इन आशकाझो का समाधान करते हुए भगवान्‌ आगे 
कहते हैं कि यद्यपि यह अभ्यास कठिन अवश्य है, परन्तु प्रथरम करने से इस 
जन्म में नहीं तो आगे के जन्मों में सफल्नता अवश्य होती है। इसके भ+थास 
में क्षगने वाले की इस जन्म में अथवा भागे के जन्मों में कभी अवनति नहीं 
होती, किम्सु वह उत्तरोत्तर उन्नति ही करता है । सन्बी शानित, पुष्टि और तुष्टि 
के जितने भी साधन है उन सबसे समत्व योग श्रेष्ठ है, इसलिप्‌ इसीका 
अभ्यास करना चाहिये । 


अजुन उयाय 
यो<य योगस्त्थया प्रोक्त साम्येन मधुसदन । 
एतस्याह न पश्यामि चम्थल्तत्यात्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३४ ॥ 


सअ्ल हि मन रूष्ण प्रमाथि बलयदूनढम। 
तस्याह निग्नट मन्ये वायोगिव सुदुष्कस्म ॥ ३४ ॥ 


श्रीमगवाजनुयाय 
अर्सशय महावाहो मनो दुर्निग्रह खलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्‍्तेय पराग्येण थ ग्रहाते ॥ ३४५ ॥ 
असयतात्मना योगो वुष्प्राप इति मे मति । 
धश्यात्मना तु यतता शक्‍्यो5वबाप्तुमुपायत ॥ ३६ ॥ 


अजुन उयाच 
झयति अद्धयोपेतों योगाश्वत्तिसमानस । 
अप्राप्य योगस्लसिद्धि का गति कृष्ण गरुछति ॥ ३७ ॥ 
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कजचिनो पतयविश्रणणड्ुन्नाभ्रमिय नश्यति । 

अप्रतिष्ठो महाबाहो जिसूलो ब्रह्मण पयि ॥ हें ॥ 

पतन्मे सशय एप्ण उेत्तमनस्थशेषत । 

त्वदन्य सशयस्यास्य ऊेत्ता न द्यपप्यते ॥ ३६॥ 
श्रीभमगवाजुवाच 


| 


पाये नेबेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कटयाणमत्कश्चिददुगति तात गउछुति ॥ ४०॥ 
प्राप्य पुगयगतॉत तफाउपि या शाश्वती समा । 
शुचीना' श्रीमता गेद्दे योगभ्रट्टोडमिजायते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेय कुले' भवति चघीमताम । 

पतदि दुलभतर लोके जन्म यदी”लशम ॥ 3२॥ 

तन्न ते प्रुक्तिसयोग लभते पोवेदेष्टिकम । 

यतते ता ततो भूय ससिही कुरन दन ॥ 3३॥ 


पुयाभ्यासेन तेनय हवियते छावशोउपि स ! 
जिज्ञासरपि योगस्थ शदब्रह्मातियतते | 2७ ॥ 


पैय नाय्तमानस्तु योगी सशुद्रकिटिबरष । 

अनेफजन्मससिल्िस्ततो याति पा गतिम ॥ ४४५ ॥ 

तपस्विभ्यों उप्रिको योगी तागिश्योडपि मतोडपिक । 

कमिं+यण्चाव्रिफों योगी तस्माद्योगी भवाजन ॥ ४६ ॥ 

थोगिनामपि सवंधा महतेनान्तरात्मना । 

भ्रद्धायान्मजते यो मा स में युक्ततमो मत ॥ ४७॥ 

धभ्र्थ-- भ्रजुन ने कहा कि, दे मधुसूदन आपने जो यह साम्य भाव का 

योग कटा, (सन की) चचलता के कारण मे इसकी दृढ़ स्थिति नहीं देखता, 
फ्योंकि यह सचद्ा मन बढ़ा ही उपबयी, जवदस्त और इढ़ अथात्‌ अपनी 


चलता की धुन का पत्रक्रा है. उसका निग्रहद (एकाम) करना, में वायु को 
रोकने की तरह अध्यक्त कठिन मानता हूँ। तात्पय यह कि इस चचल मन 
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का समत्व योग में स्थायी रूप से टिके रहना झसभव सा है (१६ ३७)। श्रीभगवान्‌ 
बोले कि हे महाबाहु ! निसम देह मत्र बा ही चचक्ष है, (और उसको) रोकता 
बहुत ही कठिन है परन्तु ह को तेय ! अभ्यास और वेराग्य से वष्ट रोका जा 
सकता है अथात चगत्‌ की परिवतनशील्त तथा उत्पात नाशवान्‌ भिक्षणश्रों 
को धोखे की टट्टी समझ कर उनसे ममत्व न रखने रूपी वेराग्य से, सथा 
सबके एकटव भाव-सत्य नित्य और घता एक्सा रहने वाले आनन्द स्परूप 7२ 

तत्व का बार बार थि तन करने के अ्रभ्यास से, मन एकाग्र हो सकता ६ (<£)। 
तिसका मन अपने अ्रधिकार में नहीं हे उसको समत्व योग की प्राप्ति होना 
अ्यत करिन है, ऐसा मेरा मत है, परतु जिसका मन (उपरोक्त श्रभ्यास 
ओर वराग्य द्वारा) श्रपने अधिकार में हो जाता हे, उसे प्रयत्नपुयबक उपाय 
करने से (समप्य योग) प्राप्म हो' सकता है (३६)। भजन बोला कि हे कृष्ण ! 
यो मनुष्य (समत्य योग में) अहृ/बान्‌ ६ अ्थात्‌ विश्वासपूर्यफ इसके भभ्यास में 
लगा हुथ्रा है पर तु जिते व्रय न हो सकने के कारण दहन अभ्यास में जिपका 
मन रियर नहीं रहता (एसा श्रभ्यासी) समत्व योग की पू्यावरथा को न पहुँच कर 
(फिर) शिस गति को जाता है अथात्‌ मरने के बाद उसकी क्‍या दशा होती 
हे?” भगपन्‌ ! (स्पगादि सुसो के देने पाने कप्रकाणरदि में) अप्रतिष्ठित 
(आर मनी चचल्नता के कारण) ब्रह्मप्राप्ति के माग से विम्रत (र”ने से) क्या वह 
छिन्न मि व (विखरे हुए) यराटल को तरह तोनों तरफ़ से अ्रए होफर नए नहीं हो 
जाता ? पात्यय यह कि समत्य तोग की प्राप्ति के लिए सन को एयाग्न करने के 
अभ्वास में लगे रहने के कारणा यह सम थे ब्रोग का अ्रभ्यासी दूसरे ज़ोगों की 
तरह कमकाणड सज्ञानुष्गन यलि वैश्वदेव, जप तप, व्रत उपवास, देव पूजन झादि, 
पारलौहिक सुस्रो के लेनेवाले शास्त्रीय साधन सम्पादन कर नहीं सका, और उत्त 
योगाभ्यास की पूणया न होने के कारण उसे अ्रात्मानुभप हुआ नहीं--पसी दशा में 
क्या वह उक्त साधारण ल्ांगो से अत्षग रह कर उसी तरह नष्ट हीं हो जाता, 
निस तरल एक बाटल का टुकड़ा दूसरे बादकों से अक्षरा होकर नष्ट हो जाता है?! 
(३७ रे८) | हे कृष्ण ! आप मरे इस सशय को प्शतया काटने योग्य हो 
आपके सिचाय इस सशय का काटने वाल्मा दूसरा कोई नहीं मित्ल सकता। 
तात्पय यह कि तो भूत भविष्य ओर वतमान तीनो काक्षों का ज्ञाता अथांत्‌ 
सबज्ञ टोता है श्लौर जो स्वथ भय, स्पार्थ, पक्षपात, भ्रम, दुराग्रह और सशय 
से रहित तपदर्शी एवं दयालु द्ोता है वही इस क्षोक तथा परकोंक से सबनन्‍्ध 
रखने वाली उक्त शक्रा का ठीक ठीक समाधान कर सकता है और आप में ये 
सभी गुण मौजूद हैं इसलिए केवल भाप ही में हम विषय का निश्चित निर्यय 
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देने की योग्यता है, अ आप मेरे इस सशय को कृपा करके काटिये (३६)। 
श्रोभगवान्‌ गोले क्रि हे पाथ ! इस ज्ञोक और परलोक (दोनों) में डसका 
(की) विनाश नहीं होता क्योड़ि हे तात ! कक्याणकारक (इस समस्व योग के 
अभ्यास में जगे रहने वाले) किसी भी मनुप्त्र की दुगति नहीं होती (४०) । 
पुण्य कमे करने वाले पुरुषों को मिलनेवाले (उच्च) क्ञोको को प्राप्प होकर तथा वहँ। 
बहुत वर्षों तक निवास करके फिर वह योग अ्रष्ट पुरुष अथात्‌ पूवाक्त समस्व 
चौक का अधूरा अभ्यास्री, पवित्र श्रीमानों (सम्पत्तिशली लोगो) के घर में 
जन्म लेता है (४१)। अथवा बुद्धिमान समत्व योगियो क कुल में ही ज-म 
लेता है, इस प्रकार का जम इस ज्लोक सें बढ़ा ही दुल्लभ है (४२) | वहाँ 
(उसे) उस पूवे ज म की बुद्धि का सयोग श्राप्त होता है, अर्थात्‌ इस जम 
में जो समत्व योग के सरकार उसकी बुद्धि म॑ जम जाते है उनका वहाँ उदय 
होता है, झोर हे कुरनादन ! (वहा सी) फिर वह उससे झागे समत्व योग 
की पूर्ण सिद्धि के लिए यरन करता है (४३) । पूर्वज म के उसी अभ्यास से 
यह स्वत ही (उस समत्व योग फ्री तरफ़) ग्वीचा जाता है समसस्‍्व योग का 
जिज्ञासु भी शादद ब्रह्म भ्रधोतु कमकाणडारमक वेदों का उद्लघन कर जाता 
है । तात्पय यह कि समत्व योग के जिशज्नासु के लिए भी शास्त्रों में कद्दे हुए 
भामिक कसकाणड' आदि कृत्य कोई महत्व नहीं रखते, वह उनसे ऊपर उठ 
जाता है (४४) । और प्रयत्न पुजरके उपाय करनेवाल्ता योगी अथात्‌ समध्व योग 
का अभ्यासी कहे जन्मों में (उत्तरोसर) उन्नति करता हुश्रा (ह्ुत भाव रूप) 
मेल से शुद्ध होकर अश्त से परम गति को पा जाता है (४९) । तपरिवियों से 


(सम व योग का अभ्यास करने बाला) योगी अष्ठ हे झ्ानियों से भी (वह) 
अष्क माना गया है। भौर कियों झ्धथोत कसकाशिडयों से भी (सम व योग का 
झमभ्यास करनेथाणा) योगी श्रेष्ठ है। इसलिए है झजन ! तू योगी हो अथात्‌ 
समत्य योग में क्षण (४७६)। उक्त योगाभ्वास में ज्ञगे हुए) सारे योगियों में 
जो अपने अन्त करण को मुझ (सबके आत्सा>परसावमा) से लगाकर श्रद्धा 
सहित सुझको भजता है, वह सेरे सत में से श्रेष्ठ योगी है । तात्पय यह 
कि जो समत्य योग के अभ्यास में लगने वाला साधक सबके आत्मा-परमात्मा 
के एकत्व-साव में मन छागाकर एक परमात्मा के सबन्न “यापक होने के निश्चय 
से सबके साथ प्रेम करने रूपी ईश्वर भक्ति करता है वह सब प्र+्यास करने 
याक्षों में झ्लप्ट है क्‍योंकि इस डबल अ+श्रास के कारण उसे बहुत जदरूदी 
सफक्षता प्राप्त होती है (४७) । 
स्पष्टीकर ण--पूर्ववर्णित हझजन की शकाओं के उत्तर में भगवान्‌ कहते 
३६ 
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हैं कि यह बात सच है कि समत्य योग में मन फी पूणतथा स्थिति होना बहुत 
ही करिन ओर दाघ कात् के अभ्यास का काम है, अथात्‌ एक तरफ़ जगत की 
भिन्नता के बनावों मे ममत्व की आसक्ति कम करने और दूसरी नरफ़ प्रबफ्ी 
एकता के भाव म मन को लगाने का पअ्रभ्यास निरतर दाप्र काक्ष तक करते करते 
मनुष्य कट तरमों में जाकर पू्णावस्था को पहुंचता हे, परन्तु इससे घबड़ाने 
झथवा हताश होने की कोड बात नहीं है, क्योकि किसी भी हक. 
हसती इसी ज म में समाप्त नहीं हो जाती | यह बात दूसरे अध्याय हृ 
आये हैं हि मरना ज मना तो कपडे बदलने की तरह हे | जीवात्समा का 
वासनामय सूध्म शरीर एक स्थून्र शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता 
है तो पूच ज मो में किये हुए शारीरिक एवं मानसिक “यवहारों भौर विचारों के 
सस्क्ारों को साथ रखता हे। यद्द सिद्धान्त निश्चित है कि यह' सब लखगत्‌ मन 
के सम्ल्‍पो की रचना हे, अत मनुष्य अपने मन में जो जो सकश्प फरता है उनके 
ससकार जमा हांते रहते हैं और उनके अनुसार ही वह अपना भविष्य यना देता है | 
यदि अच्छे सस्फार होते है तो पुक देह छोड़ने के बाद फिर वह मनुष्य 
आरटि फी उच्चतर देंह घारण करता है और यवि जुरे सरकार होते है तो 
पशु पक्ती गिट, पतग बूक्च, जता अथवा प्रेत आदि फ्री हीन दुह भारण करता 
७ । ता सम वथोग के श्रभ्यास में लग जाता ह, उसे हीन योनि कभी प्राप्त 
नहीं होती क्योकि समत्व योग का अभ्यास व्यक्तिगत स्पराथ सिद्धि के लिए 
सेट बुद्धि से हिये जाने वाले साम्प्रदायिक कृष्यों की तरह नहीं हे कि जिनसे 
अर त करण मे भेद भावरूपी मलिनता बढ़ती रहती ह और ब्यक्तिगव स्वार्थ सिद्धि 
के लिए ?'रो से द्वेप करने अथवा दूसरो को कष्ट देने क॑ बुरे सस्कार उत्पम्न 
होते हैं आर जिनसे थोडे समय क॑ 'लिए नाशवान्‌ अत पिथ्या सुश्य प्रतीय 
हो कर फिर उसका टुण्परिणाम होता ह' और तब हीन योनियों में जाना पड़ता 
है तदाँ उ नान करने की कोड योग्यता ही नहीं होती। समत्व योग क॑ अभ्यास 
में सबक साथ एकता के साम्य भाव मे मन को लगाना होता है, जिससे 
यक्तित्व का भाव कम द्वाकर अर त ररण का द्वुस भाव रूपी भेत् साफ देता 
है तथा इसमें फ्िसी का भ्रहित करने या क्रिसी को क्लेश देने का भाव नहीं 
होता इसलिए इसके अभ्यास करनेवाले के मन » बुरे सरकारों का सचय 
नही होता । इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत सवार सिद्धि के क्षिए भेद बुद्धि से किये 
जानेवाले घानिक कृध्यों में शरीर को बहुत क्लेश तथा परिश्रम उठाना पढ़ता 
है वे कृष्प यदि सागोपाग पूरे न हो जायें तो उनका कोई फक् नहीं होता 
यति उनमें किसी प्रकार की त्रुटि रह' जाय तो हढ्दा अभिष्ट देता है। और 
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यदि वे विधिपूत्रक पार पढ़ भी जायें तो उनका अदृष्ट फल्न काल तर में होता 
है परम्तु समसव योग के भ्रभ्यास में न तो शरीर को क्लेश अथवा परिश्रम 
होता है, न इससे भ्रु्ि रहने से कोई श्रनिष्ट ही होता है। इसका थोड़ा भी 
झाधरण कभी निष्फत्ष नहीं जाता, न इसके फल्र के लिए काल्लानतर अववा 
है अथवा देशान्तर अथवा पूणता ही की अपेत्षा रहती है कि तु जितना 
दी शुमत्व योग का आचरण होता है उतना ही आत्मबत्न एवं उतनी ही सुख 
शान्ति, इसी. जन्म सें ही नहीं क्रितु इसका आचरण करते हुए ही प्राप्त होती 
जाती है और ज्यो ज्यों इसमे उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है उसी के अनुसार 
भझात्सबक्ष और सुख शातति बढती जाती है । उन्नति करते करते जब पुणरूप 
से सर्वभूतात्मेक्य साम्य भाव की स्थिति हो जाती है तब पूण ब्रद्य परमात्स 
भाव की भाप्ति हो' जाती है। इस जन्म में इसके थोड़े से अभ्यास के बाद 
ही भवि शरीर छूट जाय और विषय-सुस्ध भोगने की वासना बनी रहे तो 
मरने के बाद दक्त अभ्यास के बत्ष से वह उन वासनाओों के अमुरूप 
सुख भोगने के किए दिव्य (सृवरम) भोग भोगने के उपयुक्त--दिव्य (सूचषम) 
कोकों में रह कर भोग भोगता है, अ्रथोत्‌ सन में जैसी वासना अथवा 
ससकार होते हैं उसी के अजुसार यह अपने 'लिए सुख के साधन रच कर 
सुख भोगता है , परन्तु उक्त सुख भोगते हुए भी पूर्त जन्म वाले समत्व योग 
के सरकार जमा पड़े रहते हैं, भरत जब बहुत समय तक सोग भोग लेता 
है तबु उक्त संस्कारों के प्रसाद से फिर मनुष्यज्ञोक में श्रेष्टाचारी धनी पुरुषों के 
घर में जन्म लेता है, जहाँ भौतिक सुसों की सामग्री भर आध्यात्मिक उन्नति 
अर्थात्‌ समत्व योग की उन्नति के साधन, दोनों मोजूद रहते हैं । और यदि 
इस जन्म में सुस्त भोगों की वासना नहीं रहती है तो मरने के बाद दूसरा जन्म 
झत्मकज्षाणी समध्व योगियों के घर में होता है, जहाँ समत्व योग के अ्रभ्यास 
में उन्नति करने के सब साधन उपस्थित रहते हैं । समत्व योग के भर+्यास के 
बिना मरने के बाद प्रथम तो मनुष्य देह मित्षमा ही कठिन है, ओर मनुष्य 
देह भें भी उपरोक्त अच्छे अआचरणों पाले श्रीमानों अथवा ज्ञानवानू समत्य 
योगियों का सयोग होना तो अत्यन्त द्वी दुर्बभ है । 
समध्य योग के अभ्यासी का वूसरा जन्म चादे उपरोक्त श्रेष्टाचारी धनियों 
के घर में हो अथवा ज्ञानी समत्व यांगियों के कुज्ष में, वहों सी अपने पूर्व 
जन्म के अभ्यास के सरकारों की प्रवक्ता के कारण, वह समस्व योग क 
भभ्यास ही म॑ प्रयत्नशीक्ष रहता हुआ उत्तरोत्त आगे बढ़ता रहता है। इसतरह 
क्रम से उन्नति करता हुआ वह समय पाकर पूर्ण पद को पहुँच जाता है । साराश 
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यह कि समत्व योग के अभ्यास म एकबार लग जाने पर मनुष्य का, इसकोक मं 
झथवा परल्ोक में कह्दी भी कभी पतन अथवा प्रवनति नहीं होती, किन्तु 
उत्तरोत्ततर उसफी उन्नति ही होती हे । इसलिए सवभूतात्मक्य साम्य भाव से 
सासारिक व्यवहार करने के समत्व योग, भौर व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के क्षिए किये 
_जाने वाले साम्प्रदायिक कृय अथवा कर्मकाण्ड की कोई तुकना नहीं के वाले साम्प्रदायिक कृयय अथवा कर्मकाण्ड की कोई तुकना नहीं हटा 
समत्व योग का सच्चा जिज्ञासु अथात्‌ जिसके चित्त म इस विषय का बोध प्राप्त 
करने की सच्ची लगन लग जाती है, श्रथवा जो इस विषय के अध्ययन ओर 
अनुसधान मे लग जाता है, उसका हृदय भी इतना उदार हो जाता है कि 
बेलालि शास्त्रों म विधान किये हुए खोकिक फल्न देने वाले कैमकाण्डों फी उसे 
कोई' इच्छा नहीं रहती और न उसे उनकी आवश्यकता ही रहती है। भेद भाव 
को' बढ़ाने और हढ़ करने वाले उन कमैकाण्डात्मक शास्त्रों सम वर्शित रोचक 
वचन (पुष्पिता वाणी, गी० झ० २ श्को० ४२ से ४४), उसके मन को नहीं लुभाते, 
क्योंकि वह उन अक्षोसनों से ऊपर उठ जाता है, ओर जो इस समत्व योग 
अर्थात सर्वभूताध्मेक्य साम्य भात से जगत्‌ के विविध झावरण करने के अभ्यास 
में जग जाता है, वह तो तपरिवयों कर्मकाशणिडयों ओर ज्ञानियों झालि सबसे 
अष्ठ हो जाता है भ्र्थांत जो राजसी और तवामसी प्रकृति के क्षोग व उपवास आादि से 
शरीर को कृश करने वाले तथा सरदी गरमी अआादि से शारीरिक कष्ट सहने द्वारा 
अनेक प्रकार के तप करते हैं भार जो लोग यज्ञ, हवन, पूजा पाठ झादि 
करमकायडों में क्षण रहते हैं, एवं जो लोग अध्यात्म ज्ञान विषयक कोरे शाख्ार्थ 
ओर वाद-विवाद में क्षय रहते हैं उन तपरिवियों, कर्मकाशिडयों आर शुष्क 
कानियों से समत्व योग के ह्राचरणु का अभ्यास करने वाला योगी श्रष्ठ होता है। 
समत्व योग का अभ्यास करने वालों में भी जो' सबके आझारमा>परमात्मा में मन 
लगाकर अ्रद्धापूवेक भक्ति करता है, वह सबसे उत्तम है। इसका यह कारण 
है कि परमात्मा की सवब्यापकता के विश्वास पूर्यक उसकी उपासना करने से 
मन शीघ्र एकाग्र हो सकता है कयोंक्रि मन जहा जाये वहाँ ही परमात्मा 
का दु्शन करने से उसका भ्रटकना बन्द होने मे बहुत सुगमता होती है, आर 
इसतरह योगा+ग्रास के साथ साथ परमात्मा की उपासना करते रहने के दुहहरे 
साधन से समत्व योग फी सिद्धि बहुत जल्दी और सुगमता से होती है। ह््स 
लिए इस भक्ति योग का टुहरा अ्र+्शास करने वाज्ा सबसे उत्तम अभ+्यासी 
होता है । 








॥ छुठा अध्याय समाप्त ॥ 


सातवाँ अध्याय 


ध्या 


ऊैठे अध्याय में भगवान्‌ ने समत्य योग म मतको ठहराने के लिए राज 
योग के अभ्यास का साधन कहा, जिस पर अजन न शका की कि मन भत्यन्त 
'सचक्ष है इस कारण उसका उक्त योगाभ्यास में टिकना अशक्य प्रतीत होता 
है। उस शेका का समाधान करते हुए भगवान्‌ ने उक्त अध्याय के अन्त में 
अपनी, सासी सबके आत्मा-परमात्मा की भक्ति झथया उपासना सहित योगा 
+मास करनेवादों साधक को सबसे उ्सम साधक बताकर भक्ति अथवा उपासना 
सहित योगाभ्यास करने से मभ सुंगभमता से एकाग्रहो सकने का सकेत किया 
था। अब उक्त भक्ति भ्रथवा उपासना का विस्तृत रूप से प्रतिपादन आगे किया 
जायगा | 

डपासना करने के क्षिप पहले यह भिरचय होना चाहिये कि जिसकी उपा: 
सना की जाथ, शसका क्या स्वरूप है, यानी परमात्मा के किस रूप पशथवा 
किस भाव की डपासना करमी चाहिये। हसलिए भगवान्‌ ने पहले अपनी 
सबवसूपता के विज्ञान सहित जाम का मिरूपण करके फिर उस सर्वरूप अथवा 
विश्वकूण की डपालमा करने का विज्ञान किया है। 

डपासना के विभात में उपास्य और उपासक की प्रथकृता की भाषा का 
प्रयोग करना पढ्ता है क्योंकि भक्ति झ्रथवा उपासना अपने से भिन्न किसी 
महान शक्ति की कक्पता किये बिना बन सहीं सकती। मन को बागाने के 
किए अपने से सिशक्ष कोई मे कोड दूसरा अवक्षग्बन अवश्य चाहिये, क्योंकि 
अपने आपमें सन की स्थिरता होमी अत्यन्त कठिन होती है । यही कारण 
है कि भगवान्‌ ने अपने और अजुन के बीच उपास्य उपासक का सेट 
कश्पित करके उपासना का विधान फिया है। इससे यशञ्ञपि यह भान होता 
कि यहाँ जीवात्मा ओर परमात्मा की भिन्नता का प्रतिपादन किया गया है, 
परस्तु यह भिन्‍मता केवक्ष चैंचक मन को ठट्टराने के क्षिए--.उसे आसरा अथवा 
अवल्षग्बन देने के उद्देश्य सें--कस्पित की गईं है। वास्तव स इस सेद करुपना 
का अभिभप्राम ठत सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का नहीं है क्योकि उपास्य और 
हपासक दोनों, बस्‍्तुतः सबका अपना-झाप--झत्मा अथवा परमाश्मा ही इ-..... 
सबके अपने झआाप--आरमसा से सिशक्ष न उपास्य ह न उपासक | अपने-झआपको 


गीता का व्यवहार दशन २८६ 


व्यष्टि मानने से अछपज्ञ एवं अरप शक्तिमान्‌ जीव भाव होता हे, ओर समष्टि 
मानने से सचज्ञ एवं सव शक्तिमान हैश्वर अथवा परमात्म भाव होता है । 
पृथकृता के व्यष्टि भाव की अआसक्ति छुड़ा कर समष्टि अथवा एकत्व भाव से स्थिति 
कराने के लिए ही उपास्य उपासक के भेद की करपना की गई है। परल्तु 
उपासना के इस विधान मे भगवान्‌ ने सवन्र अपने सघात्म भाव, हि?“ 
देश परिच्छेद, काल परिच्छेद श्रोर वस्तु परिच्छेद से रह्दित---सब देश, सर'काल 
आऔर सब वस्तुओं में एक समान व्यापक--अपने अनादि और झन त सर्वेरूप 
की अन-“य भाव से उपासना करने को बार बार कहा हे किसी ल्लोक विशेष, देश 
विशेष झथवा स्थान विशेष म बेठे हुए, अथवा किसी काक विशेष में उत्पन्न 
हझाथवा अ्रकट होने वाले किसी व्यक्ति विशेष के रूप की भेद भाव से उपासना करने 
को नहीं कहा है। इससे स्पष्ट है कि उपास्य उपासक की भिश्नता की कश्पता भेद 
मिटाने के क्षिए की गई है, न कि सेद इढ़ करने के सिए । वास्तव में गीता 
में सबकी एकता का अद्त सिद्धारत ही माना गया हे । 
श्रीमगवासुवाच 
मय्यासक्तमना पाथ योग युझन्मदाश्रय । 


अर्सशय समग्र मा यथा शास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
शान से5ह स्विज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषत । 
यज्ज्ञावा नेह भूयो-न्‍्यज्शात यमयशिष्यत्ते ॥ २॥ 
मलुष्ियाणा सहस्भेषु कश्चिद्यतति 'सिद्धये । 
यततामपि 'सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति' तत््वत ॥२॥ 
भूमिरापोउनलो वायु ख्र मनो बुद्धिशेध च । 
अहकार इतीय में भिन्ना प्रकतिरश्था ॥४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि से पराम । 
जीवभूता महाबाद्दो ययेद्‌ धायेते जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्याणीयुपधारय | 

अह कृत्खरुय जगत प्रभव प्रलयस्तथा ॥६॥ 
मत्त परतर नान्यनत्किश्विदृस्ति धन्य । 

मयि स्ेमिद प्रोत सृत्रे मणिगणा इस ॥ ७ ॥ 


श्प्प७ 
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रसो5हमप्सु फोन्तेय प्रभामस्मि शशिसूयेयो । 
प्रभय स्वेदेपु शल्द॒ खे पोम्प न्रूषु ॥८॥ 
पुरयों गन्ध प्रथिया च तेजश्राम्मि विभावसों | 
जीयन सयभूतेषु तपश्चास्मि तपस्यिषु ७ <॥ 
बीज मा सयभूताना पिद्धि पाये सनातनम्‌ । 
पुद्धिबद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बल यलवता चाह कामरागविवर्जितम । 
घर्मायिरुद्धो भूतेषु कामोउस्मि भरतषेभ ॥ ११॥ 
ये चेच सास्विका भाषा राजसास्तामसाश्व ये। 
मस पवेते ता वबद्धि न त्वह्त लेषु ले मयि ॥ १२॥ 
बत्िमिंगणमयभमायेरेसि सबमिट जगत्‌ | 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्य परमययम्‌ ॥ १३ ॥ 
“बी ध्यपा गुणमी मम माया हरत्यया । 
मामय ये प्रप्य ते मायामेता तर्रात ते ॥ १०७ ॥ 
ने मा दा्टतिनो मृता प्रपग्चन्ते नराधमा । 
आययापहतज्ञाना श्रासुग भावभाधिता ॥ १४ ॥ 
अतुर्पिधा भजनते मा जना सुट्रनिनो5जन । 
कराता जिशासुर वरार्थी जानी * भरतपम ॥ २५ ॥ 
तेपा जानी नित्यसुक्त पकमक्ितिविशिष्यते । 
प्रियो हि जानिनो इत्य 4वमट स चर मम प्रिय ॥ १७ ॥ 
डउलारा सर पयते ज्ञानी त्वात्मय म मतम्‌ । 
आरस्थित सर लि युक्ता मा मशमयानुत्तमा गतिम ॥ रैछ ॥ 
पहना ज-मनाम ते शानया मा प्रपयते | 
वबासदेतव सपय्मसिति स महात्मा खुटुलम ॥ १६॥ 
फामेस्तस्तह्वतश्ाना प्रपय तेड यदेयता । 


गीता का व्यवहार दशेन श्म८ 


ते त नियममास्थाय प्ररृत्या नियता सथया ॥ २०॥ 

यो यो या या तत्छु भक्त श्रद्ययाचितुमिच्छति | 

तस्य तस्थाचला श्रद्धा तामच विद्‌ आाम्यहम ॥२१॥ 

स तया श्रद्धया शुफतस्तस्थॉरा उनमी ते । 

लभते च तत कामान्मयेव बिहितान्दि तान्‌ ॥ २५॥ ग् 

अन्तवत्त फल तेषा तह्लबत्यट्पमेंधघसाम । ढ़ 

देवान्देवयजो यान्ति मरूकता याति मामपि ॥ २३ ॥ 
अव्यकत व्यक्तिमापनन भमनन्‍्यन्ते मामबुद्दय । 

पर भायमजान तो ममाव्ययमनुत्तमम््‌ ॥ २४ ॥ 

नाह प्रकाश स्वेस्य योगमायासमायत । 

मलोडय नाभिजानाति लोफो मामजमययम' ॥ २४ ॥ 


वेदाह समतीतानि वतेमानानि चाजन । 

भप्रिप्याणि चर भूतानि मा तु वेद न कश्वन ॥ २५ ॥ 

इन्छाडेपसमुत्धेन 6 उमोहिन भारत । 

सवभूतानि समोह सग याँति पर तप ॥ २७ ॥ 

येषा त्वन्तगत पाप जनाना पुरायक्मणाम । 

ते 5 ”मोहनिमकता भजन्ते भा दढतता ॥ श८ ॥ 

लगामरणमोलायथ साराविय यर्ता त ये । 

ते ब्रह्म तह्चिदु रूत्स्नमध्यात्म कम चारपिलम ॥ «६ ॥ 

साविमताप्ि2 4 मा सा्यियज्ञ च ये बिंदु | 

प्रयाणफालेडपि त्व मा ते विदुयक्तचेतस ॥ ३० ॥ 

अधथै--भ्रीभगवान्‌ बोले ऊक्रि ने पार्थ मुझ मे सन कगाकर मेरे अ्राश्रय' 

से अथात्‌ सेरी उपासना के अ्रवत्वम्बन पूर्यक, ( पूपकथित ) योगाभ्व्रास करने से' 
तू निस्सदेह, समग्र श्रथात्‌ सभमें परिपुण, सुझफो जता जानेगा सो सुन। 


तास्पय यह कि सन कसी न किसी विषय से अपश्य ही जगा रहता ६, यह 
उपका स्प्भाव है | उसे कोई न फ्रोहई अवक्षसम्बन अवश्य चाहिये | यहि उसे 
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एक, अखणड, अपरित्तनशील, सबके अआ्रास्मा>परमात्मा के सि तन में गाने 
का प्रयत्न न किया जाय तो वह, प्रस्यक्ष इष्टेगोचर होनेवाले जगत्‌ के परिचतनशीक्ष, 
अथीत्‌ निरन्तर यदक्षते रहनेवाले नानात्व के भावों में आधपर्त रहने के कारण 
एकाग नहीं हो सकता इसलिए डसको श्रद्धा विश्वासपूवक सबके झात्मा-परमात्मा 
की उपासना में क्षगाना चाहिये, भथात्‌ यह चित्रन करने का अभ्यास करना 
कक कि जगत्‌ सब परमात्सा का स्वरूप हे और वह परमात्मा सारे जगत 
में एकल्ेसमान व्यापक है। इस तरह परमात्मा की उपासना के अ्रवलम्बन से 
मन योगाभ्यास सम सहज ही स्थित हो जायगा और उस श्रभ्यास से यह निश्चित 
एवं दृढ़ जान हो जायगा फ्ि यह सम्पूण जगत्‌ एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, 
वास्तव में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है, उत्तके अतिरिक्त अय कुछ 
भी नहीं है (१)। भह विज्ञान सहित ज्ञान, भर्थात्‌ प्रध्यक्ष इर्द्रियगोचर होने 
वाले स्थृक्ष भोर सूच्रम जगत्‌ के निरम्नजर बदलने वाल्ले भिन्नता के भावों में 
पुक, भ्रब्य के, अपरिवतेनशीज्षञ प्रात्म तत्व एक समान भरा हुआ है---यह' तरवज्ञान, में 
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याकी नहीं रहता। तार्पय यह कि थह विश्व सबके आत्मा परमात्मा ही के 
सगृण ओर निगुण, अथया साकार और निराकार, अथवा जड़ और चेतन झथवा 
प्रकृति और पुरुष रूप द्व द्वो श्रथवा जोड़ों का बनाव हे, जिसने इस रहस्य को 
अरछी तरश जान किया उसने सब कुछ जान लिया, फिर उश्षके क्षिए जगत्‌ 
मे जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्‍योंकि जगत में जो भी कुछ है 
वह सब परमाश्सा के इन युगल्त भाषों का ही विस्तार है (२)। हजारों 
मनुष्यों स॑ कोई पविरक्षा ही सिद्धि के किये, शर्थात्‌ सवात्मा-परमास्मा 
को' सभाधशया जानने रूपी उक्त विज्ञान सहित शान की प्राप्ति के लिए, यस्न 
करता है; और उन यध्न करने वाले स्िद्धों अर्थात्‌ स्राधकों में कोई 
विरक्षा ही सुझ परमात्मा को तस्थवत यानी यथाथेरूप से जानता हे। 
तात्पस यह कि ससार से अधिकाश मनुष्य तो खाने, पीने सोने, सतान 
उत्पन्न करने झादि विषयों तथा उन विषयों के साथनों की प्राप्ति के क्षिए 
दौड़ घूप करने ही में सगे रहते हैं, इनके सिवाय ओर कुछ भी विचार करने 
का उनके सन में सकरुप ही उत्पन्न नहीं दाता। यदि उनमें से कोई कुछ वि 
चार करते हैं तो वे भी अधिकतर आधिसोतिक& और आधिदेविक&७ दिचारों 
सके ही रह जाते हैं, झ्राध्यात्मिक& विचारों की तरफ़ कोई' बिरले ही लगते हैं । 
आविभानिक, आधिदेशिक ओर अ्रध्यात्मिक विचारों का खुक्कासा 
८“ ह्यावद्यारिक चेदान्त” प्रकरण म देखिए । 
६७ 
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जो कोग ग्राध्यात्मिक विचार करने म लगते है उनम भी ग्धिकाश 
क्लोग आत्मा को जगत्‌ से मित्र मानते हैं ग्रार जगत्‌ का तरसरुहार फरके 
आत्मज्षान की खोज़ मे छागे राते है। एक मे अनेक और श्रनेको मे 
एक के प्रिज्ञान सहित ज्ञाग, अथवा ग्राघिभातत आधिदृप्रिक श्रार आझआध्या 
व्मिक तीनो भावों की एकता के तत्वज्ञान फ्री पूणता को कोड पिरल्ा 
ही पहुचता हैं (३)। श्थ्वी, जलन, तेज (सअ्रप्मि) , वायु (हवा) ह2/ | 
(अवकाश अ्रथवा पोल), मन, बुद्धि भर अहड्लार--इसप्रकार यह आर भेक वाली 
मेरी प्रकृति अत्लग है। यह (मेरी) अपर। भ्रकृति है, श्रोर इससे दूसरी जीवभाव 
वाली मेरी परा प्रकृति जान, जिससे हे महाबाहु | यह' जगत धारण किया 
जाता ह। ऐसा समझा कि इन दोनो प्रकृतियों से ही सब भूत प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है, अत अखिल्ल विश्य का प्रभव और प्रत्रय, अ्रथात आादि भौर 
झतमभेंहीह। तवाध्पय यह कि एक तरफ सबके झात्मापरमात्मा की अपरा 
अथवा जद ग्रक्ृति सूचम शोर स्थृत्ष पचतर्तर और उनके प्रिस्तार--हन्द्रयाँ 
ओऔर उनके प्रिपय झादि--फ्च सन, बुद्धि, चित्त आर अर द्वार रूप से व्यक्त होती है, 
जिनसे पिएलण (व्यप्टि शरीर) ओर ब्रद्माएल (समष्टि जगत) के भप्रविक्षण 
परिवतनशील बनाव बनते है, शोर दृपरी तरफ सप्रके आत्माम्यस्मात्मा की 
परा अथवा चेतन प्रकृति पूर्वाक्त अपरा मकृति के सत्र सूचम आर स्वृूज्न भावों 
के श्रम त भ्रकार के प्रतीत ध्ोनेयाले प्रनावा फ. झठर उनके जीयगारूर सं 
स्थित होकर सबको एकता के सूत्र मे पिरोये हुए धारण करतों है। इम्रतरह 
सबका झातमाण्परमात्मा ही चिश्य पी उपत्ति, स्थिति और सखोय का नास्तविक 
झाधार है। दूसरे शदो में यहा प्रिश्य सबझे आत्मान्परमात्मा ही फ्री उतपना 
का खेल ह। (४ ६) है धनजय ! मुझ से पर अयथात मुझ से प्रस्तुत 
मिन्न कुछ भी नही हे, सूत स पिगोये हुए मणियों की तगह' यह सब 

भमे पियोेया हुआ हो। तात्पर्य यह हि जियरा सूत्र के सशिया की साझा 
गूथी जाथ तो माला का रूप ओर नाम पनने के पहले सब सूत होता है, धार 
मात्रा के बन जाने के बाद भी सूत्र के सित्राय और कुद नदों होता, शरीर भाद्ता 
को फिर से उघेली जाय तो भी सूत्र ही रहता है । मणिये भथया मात्षा किसी सी 
अवस्था से सूत्र के सिधाय ओर कुछ भी नहीं दोत | यदि मशिये क्कड़ी, पस्‍वर 
अथवा धातु के होते हे, वो भी वे प्र॒थ्वी तर्प के ही होते है और सूत भी प्रृथ्यी 
तत्त ही होगा ६। इसलिए थे सब तत्वत एक ही वस्तु के अनेक रूप होते 
हैं। इसी तरह भगवान्‌ कहते हैं हि जगत्‌ का जो भी कुछ बनाव है, वह वस्जुत 
मेरे सित्राय ओर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है, वह सब मेरे ही अमेक 
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रूप हैं (७)। है कोम्तेय ! जक्ष में रस में हूँ. सूर्य और चन्द्रमा में ज्योति 
(म) ह; सब वेदों से ओकार मे हूँ. झाकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व 
मे ह। पृथ्वी स विकार रहित गध और अ्रप्नि में तेज से हूँ, सब भूत 
प्राणियों म॑ जीवन और तपर्वियों मे तप महू। हे पाथ" सब भूतो का 
सनातन बीज (सदा बना रहने वाला कारण) मुझे जान बुद्धिमानो की बुद्धि 
झौक तेजस्वियों का तेज मं ह। काम और राग के विकारों से रहित 
बलवान का बल म हैं. और है भरतश्रेष्ठ| प्राणीमान्न मे धर्मौलुकूल 
काम झर्थात्‌ स्वाभाविक इच्छा में हैँ । तात्पथ यह कि परमात्मा 
ससार के यावन्मसान्न पदार्थों के भ्रदर उनके आधार भूत--सूच्तम कारण रूप से 
अथवा उनके सार थानी सत्य रूप से झथवा उनके आपस के साथर्म्य रूप से 
झोत भोत भरा हुझा है। उदाइरणाथ “-भनेक भेदों वाले जल का सूच्रम कारण 
पूृष उसका सत्व-... रस है, मशुरता अथात्‌ स्वाद, अबता अर्थात्‌ पिघत्नाहट और 
शीतक्षाता शर्थात्‌ तरी जो जक के धर्म हैं, वे रस ही से हैं दूसरे शब्दों 
भे॑ रस ही जख् का अस्तित्व है अत जता में परमात्मा रसरूप 
से ओत भोत भरा हुआ अथवा पिरोथा हुआ है। इसी तरह सूर्य चन्द्र भादि 
प्रकाशसान पदार्थों में प्रकाश रूप से, वेदों में भोकार रूप से, आकाश से शब्द रूप 
से, पुरुषों में पीरष रूप से, श्थ्वी सें गनन्‍्ध रूप से, भ्रप्मि में तेज रूप से, 
भूत प्राणियों मे जीवस रूप से, तपरिवयो स तप रूप से, सरी सृष्टि मे उसके 
झनादि एव. अनन्त बीज रूप से, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप से, तेजस्वियों में 
तेज रूप से, बक्षवानों में बल्च रूप से--हुस तरह नाना प्रकार के पदार्थों मे उन सबके 
आधार एथ।. सूच्षम कारण रूप से, सबके सार रूप से, तथा सबके परस्पर के 
साधरर्य रूप से परमाध्मा सबमे ओत प्रोत भरा हुआ तथा सबको एकता के सूत्र 
में पिरोये हुए है। कार्य से कारण भोर धर्मी से धर्म वस्तुत शथक्‌ नहीं होते, 
तथा आधार के धिना आधेय की स्थिति नहीं होती, एवं अध्येक वस्तु का 
झधस्तित्व उसके सार अथवा सत्य पर निभेर रहता है। अस्तु, श्राव्सा अथवा 
परमात्मा सबका आधार, सबका कारण, सबका सार अथवा सत्व है 
हल लिए जगत्‌ सब परमाष्मामय है दूसरे शब्टों में जो कुछ हे सब 
परमसाप्मा ही है। जगत की रचना और विस्तार समष्टि इच्छा श्रथवा 
कास पर मिभर है अर्थात्‌ सब भूत आणियो की स्वाभाविक इच्छा ही से जगत्‌ 
प्रवरतित हो रहा है, भरत भगवान्‌ ने भ्रस्त में यद कह कर अपनी सर्वेरूपता को 
अधिक स्पष्ट कर दिया है कि भूत प्राशियों में जो उनके स्त्राभानिक घमानुभार काम 
झथवा इच्छा होती है, वह सी में ही हैँ। महा घधमानु:। काम” कहने का प्रयोजन 
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यह है फ्ि सृष्टि विस्तार की इच्छा था काम सब प्राणियों से स्वाभाप्रिक होता 
है और यह काम क्ञोक सग्नह का हेतु हे। इस साव्यिक काम से सबके एकत्च 
भाव म कोइ बाघा नही आती यानी किसी की कोई हानि नहीं होती, किःतु 
जगत्‌ की ययस्वरा के लिए यह हऋ वश्यक ह इसलिए यह धसालुकूल है परन्तु 
दूसरों से एथऊ अपनी यक्तिगत स्वाथ घ्रिद्धि की जो कामनाएँ की जाती हैं. चाहे 
वे शारीरिक प्रिषय भोग आदि की हो या पारम/थिक कल्याण की उनमें टि 
का भाव भरा हुआ होता है आर उनसे दूसरो को हानि होती है, इस क्षण यह 
राजस काम स्वाभाविक धम के विरुद्ध हे (८५११)। और जो सात्विक और जो' 
राजस तथा तामस भावत्र हैं वे मुझ से द्वी हैं ऐसा जान, और यद्यपि ये मुझ मे हैं 
पर तु भे उनमें नहीं &। तात्पय यह कि जगत्‌ सें जिन सत्व, रैज और तम गुणों के 
तारतस्य से उत्पन्न अन/त प्रकार की भिन्नताओं की प्रतीति होती है, थे तीनों 
गुण सबके झआ्राप्मान्परमात्मा दी की करपना है' अथात्‌ परमात्सा ही के सकदप के श्लेकष 
हैं। इसलिए परमात्मा ही उनका झ्ाधार और अवसम्ब है, पर सु उनका आधार 
ओर अवलम्ब होता हुआ भी परमात्मा उनसे रुका हुआ एव उन पर अवधास्थित 
नहीं ६, क्योकि यद्यपि कल्पना क्रुपना करने वात्ते पर अवज्स्बित रहती 
है पर तु कर्पना करने धाज्ञा अपनी कहपना पर अवल्लम्बित नहीं रहता । इस 
लिए परमात्मा इन तीन गुणों क आधीन ओर इन पर अवज्ञम्बित नहीं है किन्तु 
इनसे परे है ओर इनफ्री कमी बेशी से उत्पन्न विकारों का उस पर कुछु भी असर 
महीं पढ़ता । अपनी कर्पना से इनको सत्ता एवं स्फू्ति युक्त करता 
हुआ भी वह इनसे अ्रलिस्त निविकार एवं सता एकसा रहता है (१९)। इन 
तीन गुणों के (तारतम्य अथात्‌ कमी बेशी के) भावों से यहा सब जगत्‌ मोहिस 
होरहा ह इसलिए इनसे परे मुझे निधिकार को नहीं जानता, यह मेरी 
दवी अथात्‌ अक्नोकिक प्रियगुणाट्मक माया अथवा अक्ृति बड़ी दुस्तर है, परम्तु 
जो पुरुष मुफे ही भजते हैं ये इस माया को तर जाते हैं | तात्पर्य यह कि 
साधारण लोग सबके आप्मा-परमात्मा के सकछप रूप त्रिगणात्मक प्रकृति अथवा थोग 
माया के नाना नामो और नाना रूपो के बनाव में ही उक्षके हुए रहते हैं, इसक्तिए इस 
बनाव के मूल आधार इसके रययित्रा सपके आरात्मा-परमात्मा को नहीं आन सकते | 
जो माया के स्वामी महेश्वर यानी सबके श्राव्मापरमात्मा की उपासना करते हैं, 
उनकी इस त्रियुणात्मऊ माया ओर उसके फेल्ाव में अआरसक्ति नहीं रहती अत 
वे इससे ऊपर उठ जाते है क्‍्यो+ जो जिसकी दृढ़ता पूवक उपासना करता है, 
वह उसीको पाता है अत जो लोग साया और उसके कार्य की उपासना 
करते हैं वे माया तक ही रहते है और ज्ञो माया के परे उसके म्वाभी 
सायात्री परमा ता की डपासाया करते हे, ये परमात्मा को हाप्त हो जते हैं । 


२६३ गीता का व्यावहारिक अ्रथ-““अ्७० ७ 


जो किसी बाजीगर के अटभुत खेक्ष ही में मोहित रहते हैं, वे बाजीगर को 
नहीं जाम सकते, परन्तु जो उस खेज़ को फ्रिसी बाजीगर अथवा खिलाडी 
की करामत होने का झनुमान करके उस खिल्काडी को जानने का प्रयत्न करते 
है. ये उस खेक्ष में झआसक्ति न रख कर खिलाड़ी के पास पहुँच जाते हैं 
फिर वह खेल उनको मोहित नहीं कर सकता (१३ १४) । जिनकी विचार 
ह माया से नष्ट हो गई है, ऐसे विवेक शून्य एवं बुरे कर्मों में अबृत्त 
रहनेचवाले भ्धम पुरुष झासुरी भावों भें आसक्त होकर मेरी शरण मे नही 
झाते । तात्पर्य यह कि जिनकी बुद्धि जगत्‌ की माय्रिक भिन्नताओं में ही 
उदासी रहती है, उनको सत्‌, असत्‌, घम, अधमे, अथवा अच्छे, बुरे का 
यथार्थ ज्ञान नहीं रहता शोर उनकी अक्ृति आसुरी हो जाती है, झत ये 
क्ोग स्वध्रमानुसार अपने कृत्य कर्म करना छोड़कर विरुद्ाचरण द्वारा क्षोगों 
का अनिष्ट करने तथा वूसरों को कष्ट देने मे भश्ृत्त रहते हैं, उन पाप कर्म 
करने वात्तो नीच पूरुषों का मन सबके भात्मा>परमात्मा की सरची उपासना में 
कभी नहीं क्षगता (१९) । हे भरतश्रेष्ठ अजुन | सुकृत अर्थात्‌ पुण्य कर्म करने 
वाले चार प्रकार के मनुष्य मुझ को भजते हैं --(१) झा भरथात्‌ दु ख॒ से पीडित 
झथवा विपदृभ्रस्त, (२) जिज्ञासु अथाव ज्ञान प्राप्ति की इच्छावाज्ा, (६) भथार्थी 
अथात्‌ (परमाथ के निमित्त) उृष्योपाजन की कामना वाला, भर (४) ज्ञानी भ्रथांत्‌ 
सुझ परमात्मा को सबका आत्म। जानने वाक्षा (१६)। इनमें से शानी 
सदा अमस्य भाव से मेरी निष्काम भक्ति भें छगा रहता है, भर्थात्‌ अपने 
सहित सब से मुझ परमात्मा को समान भाव से ब्यापक जानते हुए, व्यक्तित्व के 
भाव से रहित होकर तथा किसी भी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि की कामना बिना, 
सबके साथ प्रेम के भात्र में जुड़ने रूप मेरी उपासना करता है इसलिए उसकी 
विशेषता है भ्र्थात्‌ वह सबसे उत्तम भक्त है। निश्चय ही ज्ञानी को में अत्यन्त 
प्यारा हूँ और वह मुझे भत्यव्त प्यारा है अथांत्‌ ज्ञानी सर्वत्र एक द्वी आत्मा 
अथवा परसात्मा का झनुसव करता छुआ सबके साथ एकध्व भाव का प्रेम करता 
है किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखता, इसलिए वह भी सबका प्यारा होता 
है. (१७) । (यद्यपि) ये सब ही (भक्त) उदार हैं, परन्तु ज्ञानी को तो मे 
अपना झात्मा ही सानता हैँ. क्‍योंकि वह अपने अन्त करण को मुझे पर 
माध्या ही में क्षगाकर सबकी एकता क॑ सर्वोत्तम भाव में स्थित रहता ह 
(१८) । श्ल्लॉक १६ से $८ तक का तात्पथ यह ह कि स्वधमालुसार अपने 
कतवय कसा का आचरण करने वाले तथा परोपकारी अथात्‌ क्लोक द्वितकर कार्यों 
म॑ क्षरे रहने वादे पुएयाश्सा पुरुष बुरे कमे करमे वाले मजुदयों की तरह माया के 
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बनाव में हां ड्गे नहा र-ते, कि तु अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से माया के स्वामी 
महेश्वर अ्थात्‌ परमा मा का भक्ति स प्रउ्तत रहते हे । उतर परमार्सा के पुश्यवात््‌ 
भक्तों की चार जअणिया है -- एक वे है जो कष्ट अथवा विपत्ति मे परमात्मा को 
याल करते है श्रत्त्रा पगा। को टु ख रूप समझ फर उससे निस्तार पाने के लिए 
इंश्वर से प्राथना करत है दूसरे वे है जो ज्ञान अथवा विद्या की श्राप्ति के 
क्षिए परमात्मा की उपासना करते हैं, तीसरे वे है जो परोपकार भुबवी 
लोक सेवा के निमित्त द्रयप्राप्ति के लिये परमात्मा का भजन करत है, 
और चौथे वे हैं जिनको यह ज्ञान होता ह कि जो कुछ हे सो सब परमाप्मा 
ही ह उसके सिवाय और कुछ नहीं हे---इस निश्चय से सबके साथ नि स्‍्वाथ 
भाव से प्रम करन रूपी परमात्मा की भक्ति करते हैं। यद्यपि पूर्वकंथित 
कु कर्मों में लगे रहनंवाले आसुरी प्रकृति के देद्ाभिमानी एव स्वार्थी क्ोगों की 
अपेक्षा ये चारो प्रकार के भक्त उदार अथवा उत्तम हैं, क्योंकि ये अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दूसरों कि हानि नहीं करते, किन्तु दूसरों का उपकार 
करते हैं. और इनकी सबके झात्मान्परमात्मा में श्रद्धा होने के कारण ये 
उसकी उपाप्तना करते हैं जिससे इनका देहामिमान कम होता है भर देह से 
सबंध रखनेवाले पदार्था में समस्त का स्थाग सी यथायोग्य अवश्य ही होता 
हे परन्तु इन चारो म ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ हे, क्योंकि उसका अन्त करण 
निरम्तर सबके एकत्व भाव परमात्मा में ही क्गा रहता है झोर उसको सर्वश्र 
परमात्मा हा दृश्गोचर होता है भ्र्थात्‌ वह' सबको परमात्मा ही. का स्वरूप 
झनुभय करता है श्रत उसका देस भाष निवृत्त होजाता हे. फक्षत उसको 
सब अपने आत्मीय जनों की तरह अत्य त प्यारे खगते है जिसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप वह भी सबको प्यारा क्षमता है ओर उसकी स्थिति परमात्मा में हो 
जाती ह (१९३ से १८) | बहुत जन्मों के अनन्तर ज्षानवान्‌ पुरुष, इस 
अनुभव के दृढ़ हो जान पर कि “सब कुछ वासुदेव ही है, भुरूमें मिक्ष 
जाता है वह महात्मा अत्यन्त दुक्षेस है भ्र्थात्‌ पेसे महात्‌ आत्मा बिरले 
ही होते हैं। तात्पय यह कि अनेक जन्मों में अभ्यास करसे करते झ्ञानवान्‌ 
भक्त को जब पूरी तरह यह अनुभव होजाता हैं कि “जो कुछ है सब 
परमात्मा ही ह. उसे परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं भासता और 
तब वह स्वय, परमात्म-स्वरूप हो जाता है | परन्तु इस तरह सबकी एकता के 
परमात्म भाव मे स्थित होने वाक्षा ज्ञानी भक्त कोई पविरसा ही होता है 
(१8) । (नाना प्रफार की) कामनाओो से विज्षिप्त बुद्धिवाने लोग, (डपासना के) 
जिस जिस नियम में उनकी प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उस हस का श्रनुसरण 
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परके (सुकसे) भिन्न दृतताश्ना की उपासना करते है। जो जो दव भक्त जिस जिस 
रूप की अ्रह्ा पूपत आराधना करना चाहता हे उस उस देप-भक्त की श्रद्धा 
/ में! उस दयता ही भे हढ़ कर देता /। उस श्रद्वा से युक्त वह देव भक्त 
उस दृपता फ्री झारायना करता है और उससे उसकी थे कामनाएँ मेरे ही 
नि ए ये हुए पिधानानुसार पूण होगी है। ताप्पथ यह हि सबका आसत्सा> 
'ब्यस्ाप्मा तो एक ही ह, पर तु जिन ज्ोगो की बुद्धि धन, पुत्र, कुटम्बन समान 
मयारैह आदि इृतलोंकिक पदार्था, विषय भोगो और स्वर्गीदि पारल्लौझेक सुखो की 
अनेक प्रकार की कामनाश्रो से विज्षिप्त रहती है, वे उन कामनाओ की पूर्षि 
परमात्मा से भिन्न, किन्शों अ्रदृष्ट शक्तियों यानी देवताओो से होने के अ्रम में 
पड़े हुए परसात्मा से भिन्न उन देवताओं की कछ्यना करके अपनी अ्रपनी स्वाभा 
विक रखि के अनुसार, उनके पूजन अचन के मियम उपनियम बनाकर उनकी 
जपालता करते हैं, भ्रथाव जिनकी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे 
अपने अनुरूषा गुणों फी प्रधानता वाले देयता फिलिपत कर लेते है, भौर जिस 
तरह ये आचरण अ्रपन फो भच्छे लगते है, तथा जो जो सान पान, रहन सहन 
आदि नानाप्रकार के विषय अपने को प्यार लगते है, वही आचरण ओर विषय 
उ। देयताओं को अभर्छे और प्यारे लगने का विश्यास 7रके उन आचरणो तथ 
विषयों की सछामश्ियों हारा उन कटिपत देजताओंं का अच पूजन करते है। जो 
विलल दुउता को अ्रद्दायुष्त उपासता करन लगता है, उसी से उसकी श्रद्ठा दृढ़ हो जाती 
है, क्यों। श्रदा सन से दहाती ह झोर मन जिस विषय से क्षग पाता है, उसमें उसकी 
हढ़ आखक्ति हां जाती ७। उस भश्रर्क्ष भ्राह। के प्रसाद से ही उसकी कामनाओं की 
सिहि धोती है | अपना आप पश्राष्मा ही यक्तित्य के भाव से अनेक प्रकार की 
कासनाए 4२7 है, भ्राप ही मन रूप से दवताओ दी कहपना करके उनमे दृढ़ 
श्रव्ा करता । और झापही अपनी अ्रद्व। के प्रतिफ्ल स्परूप उनका फल्ल उत्पन्न कर 
लेता ७| सारांश यह $े यद्यपि सब ऊुछू +रने करानेयात्ञा अपना आप---श्राव्मा 
ही/ उसके आतरिक्त दृधभरा कोड कुछ भी करने फरानेपाज्ञा नहीं हे, पर तु 
ठय चिहय थे! भाव भे भ्रामक अज्ञानी रोग सब के आत्माण्परमाप्मा से भिन्न 
देववाझा को कामनाञ्ों कि पू करनेयाले मानते है (२०२२) | परन्तु 
उन अं बुद्धिताने खोगा था वह (कासनाओ्रो फ्री पूत्ति रूप) फल्न नाशवान्‌ 
होता ६, दजताओ की डपाउना करन वाले देशाओ। को प्राप्त होते है और 
सेरी भक्ति करने पाले पुर में भा मिलते है। तात्पय यह कि यथपि उपरोक्त 
दुजताप्रा की उपासना के भनिम्मित फी क्ेकर जो फल्न होता ५, वह अपने 
आपल्भात्ता अयवा परमात्मा के प्रभाद से ही होता ६ परन्तु उन मुख 


गीता का ध्यवहार दशन २६ ६ 


क्षोगों फ्री देगोपासना नाशवान्‌ सासतारिक पदार्थों की कामनाओं को लेकर 
होती है झ्त उनका फल नाशवान्‌ एव दु सं परिणाम वाले सासारिफ भोगों 
की प्राप्ति रूप ही गंता है। इसके शअ्रतिरिक्त उन देपोपासकों की गति उप 
देवताश्रो तक ही होती है, अथात्‌ थे उन कल्पित रूपो में द्वी अमते रहते हैं 

क्योक्कि जिसका जिस विषय में मन लग जाता हैं वह उसी के अनुरूप हो 
जाता है । सबका शआत्मा-परमा मा जो सब कल्पनाओं तथा सब रचनाओं का आाधुट 
ओर उनका स्वामी है, उसकी अनन्य भाव से उपासना करने वाले परःव्मा 
में जा मित्नते हैं, जिससे सयका समावेश है (२३)। मुख क्ोग भेरे 
अर यय यानी सदा एकसा रहने वाले उत्तमोत्तम परम भाव को न ज्ञान कर 
मुझ अ्रयक्त को व्यक्ति भावापन्न हुआ मानते हैं। तात्पये यह कि मे 
(सबका आत्सा>परमात्मा) अज, अधिनाशी सर्व्यापी, सबमे एक समान 
तथा सदा एकसा रहने वाक्ला देश काछ एवं वस्तु परिश्छेद से रहित, 
निर्विकार ६ और सब दृश्य प्रपण८ के झ दर सद्‌ रूप से विधान रहता 
हुआ भी मन, बुद्धि और इरद्ियो के अगोचर हूँ परन्तु बेसमक कोग मुझ 
(परमाश्मा) को उस्पत्ति नाशवान्‌ एवं प्रतिक्षण परिवर्ततशील एक शरीर 
विशेष द्वी मानते है अथवा किसी लोक विशेष देश विशेष अथवा स्थान 
विशेष में बरा हुआ, फिसी काल विशेष से प्क्त अथवा प्रकट होकर सीमा 

बद्द रहने वात्वा एक विशेष यकक्‍क्ति मानते हे | वे मप्र लोग मेरे वास्तविक 
स्वरूप---सब देश सत्र का सर उस्तुझ्रों ओर सब सात्रो में तथा सब 
व्यक्तियों में एक समान रहने वाले, सच्चिदान द--परथ्रह्म, परिपुण साय को नहीं 
आनते (२४७) । म अपनी योग माया से ढका छुशा अ्रथात्‌ अपनी ईष्छा शक्ति 
द्वारा रचे हुए आधिमौतिक शआ्रधिदेविक शोर आध्यात्सिक जगत्‌ के नाना 
भाति के नाम रूपात्मक बनावो से श्राच्छादित हुआ, सब लोगों के इष्टिगोवर नहीं 
होता, (इसलिए) यह मढ़ जनता, उस्पत्ति और विनाश से रहित झुक (भनादि 

अन त) को वस्तुत नहीं जायती (२६)। है प्र्जन जो पहले हो चघुके हैं, 
वतमान से हं ओर सत्रि त्र म होगे, उन सब भूत प्राणियों को स जानता ६. 
परतु सुर को कोह भी (यथा रूप से) नहीं जानता (२६)। हे भारत सलार 
में सभ्ची सूत प्रागी इच्छा (राग) और द्वेप से उप्पन नाना अकार के द्वद्ठों के 
मोह से माहित हो रह है । (२७)। परन्तु जिन पुण्य कम करने वाले पुरुषों के 
पापों का अन्त हो जाता हे वे हन्द्रो (परस्पर विरोधी भावों के जोडो) के मोह को 
छोड़ कर इृढ़ता पूत्रक मुझे भजते हैं (२०)। जरा (चजुढ़ापा) और श्ृत्यु से छुटकारा 
पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस बअढ्य को तथा 
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सारे अभ्यात्म को और सम्पूण कम को भा जान लेते हैं (२६)। और चे 
झविभूत अप्रिटिव और अपियज्ञ सहित सुकको भी तान लेते है तथा शरीर 
हरटते समय भी ये समान्ति चित्तवाले पुरुष सुभ परमामा को (सबके आमा 
रूप से) जानत॑ हैं (३ )। श्लोक २७ से ३० तक का तात्पय यह ह फि 
साधारण जोग इन्ठ्रियां श्रौर मन म ही आसन्त रहते हैं आर हाँ द्रियो तथा 
मज्ू की योग्यता उपत्ति और विनाशवान्‌ नथा सुख दुः्व आदि नाना श्रकार 
के दर शे अयवा भिन्नता के भायों से परिपूण जगत्‌ के परियतनशील दृश्य 
झथवा बनाव ही को विषय करने की होती ह ञअ्रत वे इस बनाव की 
अनुकूलता मे राग और प्रतिकुलता में द्.६ करके इ ही मे उलमे रहते है। 
झा मा अथवा परमा मरा को विषय करने की योग्यता द्द्रियों और मन में नहीं 
होगी क्योंकि श्रास्मा अ्रथवा परमा मा सूच्मातिसूद्म ओ्रोर इहद्धियों मन आदि 
सबमफा कारण सबका शआाधार सबका प्रेरक और सयकी सत्ता एय चेतनता स्वरूप है 
हझाथात हां त्रयों, मन श्ालि सें जो ससा और चेननता है वह सप शात्मा की हे 
झोर इनको अपने अपने प्रिपयों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञानस्वरूप शआ्राप्मा की 
चेतनता से हीपा है --ये तो फेवक्ष ज्ञान के साथचन यानी हथियार है--वास्तव भ 
कान स्वरूप चेजन झारमसा आ्रथवा परमास्मा द्वी है श्रत ये चढ़ हथियार सबके 
झापा--सबयके जानने वाले चेतन पश्त्मा अवृशा परमाप्मा को नदी जान 
सकते (यहला० उ' अ २आओआ ४ स १०) । टा4 से टथियार पक जाते 
है परन्तु (गियार हाथ को नहीं पक्रह सफ्ते। सयक्रा अपना आप>आात्मा 
झधपा पुरमात्मा जो हझ्पना अलनुभग रूप ही ”। अभय सब पलार्थों वो 
पाननेपात्षा तो सबका अपना आपलश्रात्ता झ्थया परमात्मा हे, भूत्र अ्रय्रिष्य 
एच प्र।मान के सारे ज्ञान का सग्रह सबके अपो आप--सबके आत्मा-परसात्मा 
मे धोता द पर/तु अपने आप स्वरूप आ्रात्मा अथवा परमात्मा को जानने वाकज्ला 
झपने सितराय दूरा योहड़ नहीं होता अश्रपने श्राप का यथाथ ज्ञान अपने 
खानुभव सित्राय दृधरें किसी सावन से नहीं होता। अत दीडियो और मन 
क॑ विषयो हां म॒ क्षगे रहने पाले स्वाय परायण लोग शातप्मा अ्रथवा परमात्मा 
का यवरा4 शुत्र प्राप्त नहीं कर सकते पर तु नो लोग लोक रएित के पुएय कर्मों म॑ 
लगे रहते हैं व॑ राग हप आदि द्वद्वो के मोद्द रूपी पाप से मुक्त हो जाते हें 
ओर वे ही सबके प्राष्माझयरम प्मा की अए प्र भाय से भक्ति काने में तत्पर 
रहते है अयीत्‌ ये अखजिक्ष जिश्व के साथ प्रम करते है और वें जरा (बुढ़ापा) 
एय मरया धभैत्राले पारंबतनशी जे शरीर की झासक्ित छो इकर सपके धात्सा८: 
परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं। उ हीं को परमा मा के नाना भावों 
। और उन भावषां के आधार परमाह्मा का यथाये ज्ञान होता है ओर 
श्प 
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वह ज्ञान उनको शगीर छटी तक भी बना रहता हे (२४ से ६० )। 
रपग्रीफरण--मन की एकाग्रता के लिए इेश्वरोपासना के विधान के 

प्रक्शण में गयान्‌ ने यष्टा पर अपनी सवरूपता यानी आधिभौतिफ शझाधि 

तेयिक आर श्राध्याममिक अथपया स्वृत्त, सूद्म और कारण तीनो भावों युक्त 


पिण्ट ( यष्टि) आर ब्ह्माए” (समष्टि) रूप जगतू को वास्तविक एकता का 


विज्ञान सहित ज्ञान कहा ”। ५ 


यह चगत सबके ञआ्रा मापरमा मा अथवा ब्रह्म की इच्छा। अथवा सकर्पका खेल 
यानी दृश्य ह (छु >ोग्योपनिषद प्रपाठऊ < खण्ड २ ब्हदा० उ० अ०१ श्रा० ४)। 
प्रकृति स्वभाय, माया ब्रह्मा ग्रादि अनेक नाम सबके आत्माल्परमात्मा अथवा अक्षय 
की उस सम्टि इ छा अथवा सकर्प नी के है । जब समष्टि "आत्मा>परमात्मा की 
इछा एक से अनेफ रूप टोफर जगत्‌ का खेल करने फ्री होती है, तब यह इच्छा 
झपरा झोर परा दो भाषो जाली प्रऊति रूप होकर जगदाकार होती है। पए्थ 
हनद्रिया आर उनके पाय विपया जो आदि लेकर अनन्त प्रकार के फर्ाव सहित 
स्थूल ओर सपम पय महाभूत और मन, बुद्धि, चित्त और अहकार आदि 
सूद्म शक्ति वा अपरा अयाति अथात परमा मा की इच्छा शक्ति अथवा लेवी साया 
का लड़ माना पाने बला साव ह । हस भाव को क्षेत्र भी कहते € (गी० 
थ्र॒ १५ श्ल्ो० € ) | या प्रोक्षण परिप्रतनशील, अयात्‌ निरतर उदलत 
रहने वाला नाम रूपाप्यक सात्र ह। वर्मा मा पी इस अपरा पडझनीि से ई द्वयों 
से गयजक्ष प्रतात होनयाने तगत्‌ के सत्र स्पूज्ञ यानी आधिसोतिक पदार्थों और 
भायो का जया प्रय्ेक पटाव एव भाव के अझ दर रहनेवाती उनकी सूत्तम 
झाघधिटविक शक्तियों का सम परत हैं तो मन ओर बुद्धि से पानी जाती है। 
परसा मा की टमरी परा श्रम्ति है तो उसकी इष्छाशक्ति अथया थी 
माया का चेतन साना ौाने चाल्ता अध्यात्म भाव हु। यह पश प्रकृति 
झथया चेतन माना जानेयाल्ा अ्रध्या म भाव सत्‌ चितू आन”द स्वरूप है, तथा 
अझपरिवतनशील . श्रथात्‌ श्रपरा प्रकृत के नाना भाषों रूप जगन्‌ के बदलते 
रहने पर भो यह परा प्रकृति रूप चेतन भाव ज्यों का प्यों रहता हू। अपरा 
प्रकृति क॑ नाना भात्रा सें चो नित्यता सत्यता, चेतनता और सुख रूपता आदि 
प्रतीत तोता दू यह सव परमात्मा फी इस परा भ्रकृति श्थात्‌ अध्यात्म भाव 
की हैं। यह परा प्रकति उपरोक्त सत्र स्थूक्ञ यानी झाधिभौतिक और सूद्षम 
यानी आधिटत्रिक जगत्‌ में कारण रूप से श्रोत प्रोत्त पिरोयी हुईं है और यह' 
सारे तगत्‌ का जीवन और सारे जगत्‌ का आधार है। इस परा अक्ृति को 
ज्षेजज्ञ भी कहते हैं (गी झ० १३ »क्षो० १२)। 
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जिस तरह समष्ि आर्सा-परसा मा अपनी इृष्छा से एफ से अनेफ रूप होता 
3 यही स्वभाय भपरस्येक ब्यक्ति में प्रत्यक्ष देखने में आता है। प्रत्येक यक्ति पहले 
अफ्ला ही टोता है पर वह ज्ञय एक से श्रनेक होने की इच्छा करता है 
वद्र नर साला को और मादा नर को श्राप्त होकर दो होते है और फिर उनसे 
श्रनेकत सतायो का फ्ल्लान होता है। जो फोह इस तरह नर मादा के सयोग का 
फ्लाव नहीं करता, वह भी झनेफो क॑ समूह अथवा समान सें रहना अवश्य चाहता 
है। एके से अनेफ होने फी यह इच्छा स्वाभाविक हैं। इस तरह आत्मा 
अथवा परमात्मा ही श्रपनी इच्छा शक्ति अथवा दपी माया से अपरा और परा प्रकृति, 
अथवा जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष रूप होकर जगत्‌ का फल्ाव 
करता है। दूसरे शडेलों में सबका आत्मा>परमात्मा आप ही स्थावर और जगम 
अथवा घर और अचर सृष्टि के अनन्त प्रकार क॑ रूपो का बनाव करता है ओर 
आप ही उन सबसमें खेतव रूप से प्रविष्ट होकर सबको सत्ता एच सर्फूर्ति युक्त 
करता है । जिसतरह माक्षा के मणिये सूत के आधार पर धूमते रहते हैं, अथवा 
सिसतरह कुए म॑ से पानी निकालने के अरहट में अनेक कलश रस्‍्से में पिरोये 
हुए घुसत ह उनका आधार रस्सा होता हे--रस्सा उनको एकता की शुखल्ा 
म॑ बाधे रस्ता सुझा सन्‍्ई घुमाता रहता है उसीतरह चेतन आत्मा अथवा 
परमात्मा सब नाम रूपात्मक जड़े पदाथा म॑ पिरोया हुआ उनके निरन्तर बदलते 
रहने बाने प्रवाह अववा शदूला को धारण करता हुआ चालू रखता हु । 

इस लिपय का बिदव खुलासा करने के लिए भगवान्‌ कह. उदाहरण देते 
हुए बहतें ह कि जलन के अनेक नाम होते है, जसे---पम्मुद्त जल नदी नत्म कृप नल 
पद्भाग जज आदि तथा उसके अनेक रूप होतेह जसे--तरत्ल पानी रूप ठोस 
थफ रूप सूच्रम भाष रूप आदि परन्तु उन अनंक नामों और अनेक रूपो से 
जल्न का सूच्चम तश्व अयवा रान्मात्रा, जिसे रस कह्त ह वह एक द्वी रहता है 
और घह सब दशा में विद्यमान रहता है, जल क॑ नामी और रूपो म पारवतन 
होने पर भी रस ज्यों का श्यों रहता ढै--वास्तव भे जल रस के सिवाय ओर कुछ 
नहीं होता अत जला में उसके एक्सव भाव रसरूप से “से आत्मा अथवा 
परमात्मा परिपृण # | सूथ च द्वमा आदि प्रकाशमान्‌ पढ़ाथा का अस्तिप्व प्रकाश 
पर निर्भर है सूथ चद्र आदि अनेक नाम और रूप एक थअकराश ही क ६ 
अत प्रकाशमान पदार्था में उनके एकत्व भाव प्रकाश रूप से म ऋतष्मा अथवा 
परमात्मा परिपूण ६& । यंदों का अ्रस्तत्व जगत्‌ क॑ स्थूल सूचम और कारण 
भावों की एकता के प्राधक श्रशव यानी ओझकार पर निभर ह॑ क्याफि स्थूल 
सूक्षम भौर कारण भाव ओर उन सबत्रकी पुकता का याख्यान द्वी वंदादि शास्त्रा 
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का विषय है इसलिए सत्र चेदों मे, उनके एकत्व भाव “ओकार” रूप से “मम”? 
आत्मा अथ्वा परमामा पारपूण ह | 'शआआकाश के भिक्ष भिन्न नामों और 
रूपो (यदाकश मटाकाश हत्याकाश, महाकाश, आदि) में उसका सूच्षम तत्व 
अथवा त मात्रा चिसे शब्ट कन्‍ते है सवन्न विद्यमान रहता है झत आकाश 
म उसके एक् व भाव शब्द रूप से म! आत्मा अथावा परमात्मा परिपूण हैँ। 
पृथ्नी के भिन्नन्सिन्न नामों श्र रूपो में उसका सूच्मम तत्त्व अथवा तुज्मात्रा, 
जिसे ग घ कहते दे सचतन्र विद्यमान रहती हे अत प्रथ्वी म उसके एकंत्व भाव 
गध रूप से “म आत्मा अ्रथवा परमसात्सा परिपूर्ण हूँ। अप्नि के सि नभसि न 
नामो और रूपो में उसका सूदम तत्त्व जिसे तेज कहते हे सर्वश्न विद्यमान्‌ रहता 
है अत अ्रप्मि मे उब्के एफ्व्व भाव तेज रूप से “मे पशादसा अथवा परमात्मा 
परिपूण ह । लिन भिन्न नामो और रूपो के भूत प्राणियों का भ्रस्तित्थ उनकी 
जीवन शक्ति ६, श्रत सब भूत प्राणियों में उनके पुकश्व भाव जीवन रूप से 
मा आत्मा अथ्रवा परमात्मा परिपूण हैं । तपरिथियों का अस्तित्थ तप पर 
निभर है अथात्‌ तप क॑ कारण द्वी वे तपरयी कहदकाते हैं; इसक्तिप तपसियियों 
म उनके एकत्व भाव तप रूप से म॑ आत्मा अथवा परसात्मा परिपूणे हैं । 
सारी सृष्टि का सनातन कारण “सम * इसलिए सब भूत प्राणियों में उनके 
कारण रूप एकरव भाव से + झात्मा अ्रथवा परमात्मा परिपूणे हूं। बद्धिमानों 
का अस्ति व बुद्धि पर निभर है अ्यात्‌ बुद्धि होने से ही वे बुद्धिमान कहक्षात 
है इसलिए बुद्धिमाना म उनके एक व भाव बुद्धि रूप से “म! आत्सा अभवा 
परमा मा परिपूण ह । तेजस्वियों का अस्तित्व तेज पर निभर ह', भ्र्थात्‌ तेज के होने 
से ही वे तेजरवी कहलात हैं, श्रत तेजस्वियों म उनके एकत्व भाव सेज रूप से 
सम आत्मा अथवा परमात्मा परिपूण हूं । बलबानों का अस्तित्व बद्ध पर 
निभर ह भझ्थात्‌ बल होने से ही ये बद्धभान्‌ फहकाते हैं; झ्रतः बल्षवानों मे 
उनके एकत्व भाव बल्ध रूप से मे आत्सा अभ्रवा परमाध्मा परिपूर्ण हैं । और 
सब भूत प्राणियों में सृष्टि के विस्तार की जो स्वाभावषिक हृरछा अभ्रथवा काम 
होता ह उन सबकी स्वाभाविक इच्छा अथवा काम रूप से “मे” आध्सा अथवा 
परमात्मा सबसे परिपूरं हैं । तात्पय यह कि जगत्‌ के सभी पदाथों का 
श्रस्तित्व खबके एक्त्व भाव पर निभर है, और वह एकर्व भाव सबके अन्दर 
रहनेवाला सम सबका आध्मा>परमात्मा ही हैं। नाना नामों और नाना रूपों 
में पिभक्त चराचर जगत मेरे एकरव भाव के आधार पर ही स्थित हो रहा है। 
जिन स्थूल एथयी, जल्ब तेज वायु, झ्राकाश रूप पथ महाभूतों का भ्येक 
स्थूज्ष पिए्ड अथात्‌ स्थावर अथवा जगम शरीर होता है, ये ही प्र मद्ाभूत 
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सब शरीरों श्रथवा पिणडो के समृह रूप जगत्‌ म होते हैं इसलिए भौतिक 
दृष्टि से सब स्थूक्ष पदार्था सम एकता है, और प्रत्येक स्थूल्न पिणड अथवा 
शरीर के अन्दर जो पच महाभूतो की सूच्रम तत्मात्राएं इन्द्रियों की सूचम 
शक्ति रूप से रहती हैं, तथा मन बुद्धि, चित्त, अहकार एव अन्य सूच्म 
झाधिदविक शाक्तिया होती है, जिनसे प्रत्येक शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार के 
भाव, तथा व्यवहार होते हैं, वे ही सूक्म आधिदविक शक्तियाँ (जिनको 
देवता कहते हैं) सात्रे जगत्‌ म शिश्न सिन्न प्रकार की हलचल कर रही हैं, 
झथात्‌ पिणड और ब्रद्याणड म एक ही आधिदृविक शक्तियोँ सूचम रूप से सब 
काम कर रही हैं । इसलिए आधिदेविक दृष्टि से भी सबकी एकता है। स्थूत्त 
पंच महाभूत और सूचम झआधितेविक शक्तिया अथवा देवता लोग परमाश्मा की 
झपरा प्रकृति है. और परमात्मा की परा प्रकृति हन सबका जीवन अथवा 
अध्यात्म साथ है | इसक्षिए भाषिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक भाव 
सभी एक ही झाष्मा अभ्रवा परसाध्मा के अनेक क्पित भाव और रूप हैं । 
तात्पम यह कि जगत मे सब अकार से वस्तुत एकता है, ओर जो भननन्‍त प्रकार 
के भेद प्रतीत होते हैं. उनका कारण सबके झारमा अथवा परमात्मा की उक्त इच्छा, 
प्रकृति' अथवा साथा के सरब,रज और तम गुणों का तारतम्य (कर्मी बेशी) यानी' 
गण वचिष्य है; और जब कि ये तीन गुण भी सबके झात्मा-परमात्मा की दृच्छा 
कतपना अभवा माया अथवा प्रकृति के भाव हैं, तो सबका झाह्सा-परमाश्सा दी 
वसस्‍्तुत इस लगका झाभार है। करपना अपने झाधार-..-कहपना करनेवाले के आश्रित 
रहती है. कहपना करनेवाले से पृथकू उसका अस्तित्व नहीं होता परन्तु करपना 
करनेवादा ककपना के आश्रित महीं होता, न यह किसी करुपना में रुका हुआ ही 
रहता है। इसलिए भद्यपि परमात्मा हन श्रिगुणात्सक प्रकृति की कल्पित मिन्नताओं 
का झाधार है, फिर भी वह हनके अन्दर रुका हुआ नहीं है| परमात्मा के किसी 
अ्रश में कक्‍पनाओं के उठने और क्षय होने के साथ साथ गुण वेचिश्य के नाना 
प्रकार के बसाव बनते और जिगढ़से रहते हैं, परन्तु सबका एकत्व भाव परमास्सा 
झपने आपमें ज्यों का सियों रहता है । उन कक्पित सिन्‍नता के बनावों के 
होने, सिंटने तथा बदताने से सबके एकत्थ भाव परमात्मा से कोई 
झब्तर नहीं झाता, न कोई घिकार होता है । जिसतरह समुद्र सें अन्त 
बहरें उठती और सिटती रहती हैं, परन्तु सारी बहरों का एकत्ण भाव पानी 
क्यों का यों रहता है, अथवा आकाश में हवा के अनेक रूप होते 
और मिटते रहते हैं परन्तु श्राकाश सब दशाओं में ज्यों का त्यों रहता हे 
उसीतरह समके प्‌कष्ब भाजथ परमात्मा में ब्रिगुणास्सक प्रकृति के बनाव 
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लेते और मिनन्‍्ते रतसे है पर तु परमात्मा ज्यों का व्याँ रहता है । 
इसप्रकार आदविभाति+क झाथितत्रेिक ओर आध्यात्मिक अथवा स्थूल्, 
सूक्षम और कारण सब भात्रो शो एकता का विज्ञान सहित ज्ञान ही 
वास्तविक ज्ञान है । श्रागे तरतये अ्रध्याय भे इसी विज्ञान सहित ज्ञान को 
क्षेत्र क्षेत्रत् के ज्ञान रूप से यवराथ ज्ञान कहा है और यही भ्रवश्य भ्ाप्त 
करने योग्य ह | इस ज्ञान को अ्रच्छी तरह प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ 
भी जानना होष नहीं रणता, क्योफ़ि ससार मे जो कुछ भी जानने क्षायक 
है उस सबका समावेश इसी में होता हैं। सम्पूर्ण सासारिक स्थूल और सूक्ष्म 
पदार्था के विज्ञान का अ्रत इसी में होता है, क्योंकि सबकी अन्तिम गति 
((५०)।) यही सबकी एकता है। सारे आत्मिक विचारों का समावेश इसीमे 
होता है। यही सबकी पराकाष्ठा अथवा चरम सीमा है। दूसरे जितने भी 
विज्ञान (५८ ( ॥( (५५) हें ओर जितने भी शान भ्रथवा दाशनिक विचार 
(।?)05090 ) हैं थे सब हस सवभूतास्मेक्य ज्ञान की शास्राऐ प्रशाखाए्‌ 
अथवा परिचार हैं श्रोर सब इसी निर्टिष्ट स्थान को ले जाने के साधन हैं । 
जिसने सबकी एकता के इस रहस्य को यथाथरूप से पूणतया जान क्षिया उसके 
लिए फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता (छान्दोग्य० उपनि० प्र० ६ रण १) । 
परन्तु यह सबकी एकता का विज्ञान सहित ज्ञान इतना सूचक्षम ओर गहन 
है कि उसका समझ में आना ओर उसमे मन की स्थिति होना अत्यभ्त ही कठिन 
है । साधारण स्लांग अपने और अपने कुटुम्य के भरण-पोषण आदि में ही इतने 
निमम्म रतत हैं फ्ि उक्त ज्ञान विज्ञान के सूच्रम विचार के लिए न तो” उन्हें 
अवकाश मिलता 5 और न उनकी उसमे अशबृक्ति ही होती है । जिन प्रत्यक्ष 
वादी क्ञोगो का देढ़ अभिमान भस्यन्त बढ़ा छुआ और बहुत इंढ़ होता है, ये 
दा द्रय गोचर भौतिक पदार्थों ही में आसक्त रहते हैं ओर हा द्रयों से प्रतीत 
नही होने वाली सूचम वस्तुओं में विश्वास नहीं करते । ये इस बात को' 
सुनना ही पसतल नहीं करते कि इस नानाभावापश्च स्थूक्ष जगत्‌ के भीतर 
कोई एक सूत्तम एव सम शक्ति भरी हुई ह जिससे सबका अस्तित्व बना 
हुआ है। ये तो यही मानते हैं कि जेसा हमको हमारी इन्द्रियों से प्रतीत होता 
है तेसा ही वस्तुत सब अक़ग अलग है । इससे परे इस नानास्थ को पक 
करने वाली कोई सूच्रम शक्ति नहीं ह । मे क्‍या हू”, “यह जगत क्‍या है”, 
मरना ज मना आदि परिवतन क्यों होते ह”, “जगत ओर शरीर जैसे दीखते 
है बसे ही ह अथवा इनमे और भी कोड भद्दष्ट तथ्य हैं !? इत्यादि विषयों 
का अनुसभान करने की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नहीं ड्ोती । 
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जिन थोड़े से ज्ञोगों को इस विषय की जिज्ञासा होती हे, उनम से कई 
लोग तो सोतिफ अनुसधान से आगे बढ़ना नहीं चाहते अथात्‌ इृगद्वयगोचर 
पदार्थों का भोत्तिक पिश्लेषण करके उनके भोतिक तस्वों की खोज करने के 
भौतिक विज्ञान तक ही रहते हैं, आर भातिक तरव अनेक होने के कारण वचे' 
इस बात को नहीं मानते कि उनमें वास्तविक एकता हो सकती हे। वे लोग 
सस्‍्थूल शरीरों को सुख देने वाली भोतिक उन्नति तो करते है. पर तु सबकी 
एकता का ज्ञान प्राप्त नही कर सकते। इसलिए वे श्राध्यात्सिक उन्नति करने 
में असमथ रहते हैं। 


जो क्षोग उपरोक्त आधिभोतिकता से भ्रागे बढ़कर आराधिदविकता म विश्वास 
करते हैं, उनका देह अभिमान कुछ कम हो जाता ह और वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
प्रतीत शोौने वाने झन ते पकार के सत्म पटाथ को' उत्पत्ति नाशवान्‌ तथा प्रतिक्षण 
परिवतनशील होने के कारण सच्चा नहीं मानते किन्तु थे मनो विज्ञान को 
सक्या मानते हैं आर उसीपर निभर रहते हैं। भिक्ष सिन्च लोगो के मन के 
सकदप और चेद्नाए सिश्न भिक्ष होती हैं और बुछ्धि के विचार सी भिन्न 
भिन्न होते हैं तथा कमा के भोग भी पत्र प्रथर होते हैं, इसलिए सबकी 
एकता का सिद्ठान्य उनकी समझ से सी नहीं बरता। उनका सत है कि 
जीव थास्तव मे झनेफ ओर बिलकुल मभि नभिन है ओर जगत्‌ के पदार्थों के 
सस्‍्थृूस़् रूप पमिध्या हाने पर भी उनमें जो सूचम शक्तियों हैं, चे ऊपरी स्थूत्ष रूपों 
के बदकाते रहने पर भी ज्यों पीस्‍्यो बनी रहती हैं, भरत थे वस्तुत भिन्न सिन्‍न, 
नित्य शरीर सश्य हैं, तथा स्थूल्ष और सूच्म सार' जगत्‌ को रचने और उसका सचा 
बान तथा संहार क ने जाली एक शक्ति उन सबसे पृथक है, जो परमास्मा, ब्रह्म तथा 
ईश्वर आदि अनेक नामों से' पुकारी जाती है। परतु उस शक्ति को थे अपने 
से' तथा जगत से सप्रथा एथक्‌ मानते है। “यह जगत्‌ एक परमात्मा ही का व्यक्त 
रूप है,” यह उनकी समझ में भी नहीं बेठता। इसलिए सबकी एकता के 
सिद्वास्स तक ये भी नहीं पहुचते | 

इनके अतिरिक्त जो क्लोग भ्राध्याष्मिक विचारों में कगे रहते हैं. थे आधि 
मौतिक और शाधिदविक पिषयो का सर्थथा तिरस्कार करते है और शुष्क 
अध्यात्म जिचारों में ही निमभ रहते हैं । उनका कहना है कि जगत्‌ सब झूठा 
है, इसलिण एक में नेक और शझनेकों में एक” के सिद्दान्त के विचार की 
आवश्यकता ही नहीं। ये क्ोग आधिभौतिक और शआ्राधिदृविक जगत्‌ से अलग 
हकर केवसा आध्म खिन्तन हारा व्यक्तिगत सुख शानित अथवा मुक्ति भ्राप्त करने 
के प्रयश्त में ही कगे रहते हैं, परन्तु स्वथ भाधिभौतिक, आधिदेविक और 
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ग्राध्यात्मिस--तीनों भायों वाले जगत्‌ 'े गझतगत होने के कारण न तो 
वस्तुत उससे अलग ?ठो सफ्ते है आर न सुस शा ति अ्रथत्रा मुक्ति ही प्राप्त 
कर सकते हैं क्योकि जब त+ प्रतू/गा के भाव बने रहते है तब तक 
सुव शान्ति अवया मुक्ति पाप्त न ) सकती ) साराश यह कि ये क्लषोग भी 
सबकी फएक्रता के रेचानसहिय्र ज्ञान +ी उपेक्षा वरते हैं इसलिए आधिभौतिक 
अ्राधिदृविक और आध्यामिक अथवा स्थूज्ष सूम और कारण अथात्‌ सबके 


एक व भाव ग्रात्मा ग्रथता परमात्णा को यवरायरूप से नहीं जान सकते | ८ 


आधिभौतिक अआधितविक और आध्यात्मिक तानो भाव सबके झाप्मा>परमास्सा 
की अपरा आर परा प्रकृति के ही ञ्र तगत हैं और जब तक इन भअ्रकृतियों के 
आधार सबके एक व साव--सबके अर मा>परमा मा सम सन नहीं क्षय जाता, तब 
तक इन भादो गी ही उलकन बनी 7हता है, शोर उस उल्लकन म पढ़े हुए 
लोग परस्पर म प करफे अनेक कार के कु कम करने के अआसुरी व्यव्टारों 
म प्रदत्त जो चात हैँ श्रत वे ज्ञोग सबके एकव्य भाव--परसा मा की तरफ़ 
क्भी क्षाट ही नहीं सकते। 

इस पिज्ञान सद्दित सान की प्राप्ति का समसे उत्तम साधन यह है फि 
नाम खरूपात्मक जगा के मिन्‍न भि न दश्यपावो मे मन की जा झ्ासक्ति रहता 
है, उनसे उसको हटाकर उसे सत्रत्ष आस्मान्‍्परमात्सा मे लगाया जाथ | 
मन कहीं न कही आ्रासक्त तो रहा ही ह, यट उसका स्परासात्रिर धरम हे 
पर तु मि नता वे भाषो से श्रासक्ति रसना हारीरर है क्‍योंकि थे मिन्‍नता 
के भाय परक्तित एये परिययनाील होने ते यारण को यानी भिथ्या है झीर 
मिया पटाआओ से श्रासक्त रखने से प्रोखा होगा है। पशस्पु प्रतकया के भायों 
से सन शो इटायर उसे सप्र्फ एक्टन सायन्परसात्मा मे खगाना चाहिये, 
झ्वा) मन मे इस बाज का विश्यापन काना खाहये कि एक ही परमाह्सा 
सप्र चशयर चगा से समाय भाव से व्यापक है श्रोर यह जगतू एफ ही परमास्मा 
के प्रनात रूप *---*स पजिश्य से से परमात्मा की एकता झवबा खजव्यापक्या 
का चि>तन के ने रना चाहिये। पद्म एक ही परमात्मा की सतब्यापऋूता 77 
ह॒ड़ विश्वास शोताया है, तय स्सी भी भूत प्राणी से डेप, द्वेष, शणा तिरस्फार 
अरदि के भाप नटी राते कक्‍्योवि सका एक ॥ परमसा मरा का स्पछप जानने 
से परमात्मा क॑ सथ इपा द्वेप, घृणा तिरस्कार आदि हो नहीं सकते, अत 
सबके साथ प्रेम& का बताव होने क्षगता है। यद्दी परमा८मा की रूडया उपासतरा 


#प्रेम के चताव का स्पष्टीकरण झागे बारहर्य अध्याय भे॑ देखिए । 
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है। इसतरह सर्वेध्यापक परमात्मा की उपासना का अभ्यास करते करते सबकी 
एकता का ज्ञान उत्तरोत्त बढ़ता जाता है ओर प् त में स्वय अपने साथ सबका 
झमभेद ज्ञान होकर स्वोत्म भाव में स्थिति हो जाती है, अधात्‌ इन्द्रियों, मन 
आर बुद्धि स परे अपने आप-भ्रात्मा का अनुभव होकर अखिक्ष विश्य अपना 
ही स्व॒रूप प्रतीत होने छ्ागता है। परन्तु जिनका मन सासारिक पद्दार्थो 
आर विषय भोगों अभ्रथवा सर्वे, धकुठ अथवा मुक्ति को प्राप्त करने की नाना प्रकार 
की कामनाओ ही में उत्नका रहता है, वे लोग उन कामनाओ की पूर्वि के 
लिए परमात्मा की मेदोपासना करते हैं, यावी परमात्मा को कोई विशेष 
व्यक्ति मानकर तथा डसके साथ व्यक्तित्व की उपाधिया लगाकर, एव 
स्वया दीन दास अथवा भिखारी बन कर, गरज्ञ खुशामद से अथवा 
पदार्था द्वारा पूजन लचेन से उसे प्रस/न करके अपनी उक्त कामनाओं की 
पूति उससे करवाना चाहते हैं, अथवा परमात्मा से भिन्‍न देवताओं की 
कशपना करके उनकी उपासना से झपनी उक्त कामनाश्रों फी सिद्धि की आशा 
करके वे क्षोग भपनी अपनी भावना के अनुसार नाना प्रकार की सामग्रियों 
हारा उन देषताओं का अचेन पूजन करते है। जो जिस कल्पित देवता की 
उपासना भें श्रढ्व। रखता है, वह पक श्रकार से उस देवता का पशु दो जाता 
है और जिस प्रकार मनुष्य अपने पशु को अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहता, 
उसी' तरह वे कश्िपित देवता भी अपने शझपधश्रषद्दालु उपासफ रूपी पएशुको 
छोड़ना नहीं चाहते, यानी उक्त उपासक का मन श्रपने माने हुए दृष्ट देवता 
ही में सदा उकामा रहता है। भरत कामनाओं की सिद्धि के लिए उपासना 
करने याले इसी तरह गोते खाते रहते हैं। उनके प्रथकृता के भाप और दू'भरों 
के साथ राग दैेप भादि कभी नहीं मिट्ते। साराश यह कि जो कोग उक्त 
कामनाओं से रहित होकर परोपकार अथवा लोक सेवा के काम करते है, उन्हीं के 
मन के प्रथक्‌ता के भाव और राग देष शने शत कस होते रहते हैं और उन्ही का 
मन परमाष्मा की यथार्थ उपासना से लगता हे जिसके असाद से थे समय 
पाकर परमात्मा के नाना भावों की एकता का झनुभव करके स्वयं परमात्म भाव 
की प्राप्ति कर लेते हैं और वह अनुभव उनको श्र त समय में भी बना 
रहता है जिससे ये फिर परवशता से ज म मरण के चक्कर में नहीं आअत्ते। 


॥ सातवां अ्रध्याय समाप्त ॥ 


आपउसलिी 363५ ४0 अफमववियधर फ्य तर अतकबंदाधक अपाातााअ+पमभक भा. “>+९३॥मेन अपना. ऑमानाआ: आफ कम 


#यथाथ और प्रयधाथ उपासना के भेद का विशेष स्पष्टीकरण नवमें 
अध्याय में देखिए । 
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आठवों अच्याय 
2 केक 

सातप श्रध्यय मे भगपान्‌ ने भक्ति अ्रथवा उपासना के विधान में अपनी 
सयरूपता का वणन छिया अ्थात्‌ आविभौतिक, आपिदेविक, और आख्ात्सिक 
एकता का पिज्ञान सहित ज्ञान कहा, ओर उसी पसग में श्रध्याय के शर्त में 
अपने अ्रनेक भावों अवात्‌ प्रह्म भाव, अध्यात्म भाव कम भाव, अधिभूत भाष, 
अधिदेव भाव और अवियत्त भाव का सक्तेप से उल्लेख करके, फिर मनुष्य के 
मरने के समय वी स्थिति का भी कुछ उल्लेस किया था। अब झजुन के 
पूछने पर इस अ्रध्याय म॑ भगवान्‌, पहले अपने उन भावो का ख़ुल्लासा करके, 
फिर मनुष्य के मरने के जाट उसकी क्या दशा होती है, इस विधय की विस्तृत 
व्याख्या करते है. म्योफि पारतोकिक विज्ञान के प्रिना केवल इस लेक के 
विज्ञान सहित ज्ञाव का जिपेचन अबरा ही रह जाता इसलिए इस विषय का 
अच्छी तर” खुलासा द्वा प्रकरण में कोना आपश्यक्र था। इसी प्रसलग म॑ भग 
चान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रक्नय का रह्स्थ भी सच्तेप से कहते है। 


श्रणुन उवाच 

फ्ि तद़ह्म फ्िमि यात्म कि कम पुरुषोत्तम । 
अगिभूत त्व फ्रि प्रोफतमर््रित्य जिमुन्यते ॥ १ ॥ 
अधियल फरप्र कोऊत्र देहेउस्मि मचुसदन । 
प्याणकातो च क्य शयो5सि नियनात्मभि ॥«॥ 

औभगवधषानुबान' 
अक्षर सह्म परम स्वभायो< यात्ममुन्यते । 
भू। ॥ 77 विखर्ग कमेसंशित ॥3॥ 
अपिभूत क्षगो भाव पुसुषश्चात्रिदृवतम्‌ | 


आर पियतोउतसेयान देहे देहभ्रतावर ॥ ४ ॥ 


अन्तकाले व मामेय स्मरन्मुरत्वा क्‍्लेवरम । 
य प्रयाति स मह्ूाब याति नास्त्यनत्न सशय ॥ ४ ॥ 


गीत का व्यावहारिक अथे अ० ८ 
य य प्रापि स्मरन्‍्माय्र त्यजत्य ते कलेवरम । 
त तमेवति कौन्तेय सदा तह्भावमावित ॥६॥ 
तस्मात्सवषु कालेषु मामजुस्मर थुध्य च । 
मरयर्पितमनोयुद्धिर्माभेवष्यस्यसशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अ+यासयोगयुकक्‍्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पाथोत्रचि-तयन ॥ ८॥ 
कवि पुराणमज्ुशासितारमणोरणीयासमनुस्मरेद्य । 
सचस्य ध्रष्तारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमस परस्तात ॥ ६॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकत्या युक्‍तो योगप्लेन चैच । 
च्ुयोमेष्ये प्राणमावेश्य सम्यक स त पर पुरुषमुपेति दिव्यम | १०। 
यदद्षर बेद्विदों धदन्ति विशन्ति यद्यतवयों वीतरागा । 
यदिच्छुन्तो अश्लत्रय चर्रान्ति तत्ते पद सम्नहेण प्रवक्ये ॥ ११ ॥ 
सर्येद्रारारिग सयम्य मनो हृदि निरुष्य च॑ । 
मूध्न्याधायात्मन प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ॥ १० ॥ 
ओमिस्येकाध्तर ब्रह्म “याहरन्मामजुस्मरन । 
य॒भ्रयाति त्यजन्देह स याति परमा गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेता सतत थो मा स्मरति नित्यश । 
तस्थाह' सुलभ पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिन ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दु खालयमशाश्वतम । 
नाप्नुर्वांत महात्मान ससिर्द्धि परमा गता ॥१४॥ 
आप्रह्मभुयनाटलोका. पुनरावर्तिनो-5जैन । 
मामुपेत्य तु कीसलेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
सहस्प्रयुगपयन्तमहयेदूत्रह्मरगो बिदु । 
गर्ति युगसहस्तान्ता तेउटोरातविदों जना ॥१७॥ 
अव्यक्ताइश्यक्तय सवा प्रभवन्त्यदरागमे । 


शीता का व्यवहार दशंन शैण्प 


राय्यागम्मे प्रलीय ते' तत्रेवायक्तसश्यफे ॥ १८ ॥ 


भूतग्राम स॒ एवाय भूत्वा भूत्वा प्रसलीयते । 
राग्यागमेउबश पार प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 


परस्तस्मात्त भायोउन्यो&यका ->यकता सनातन । 

य स सपपु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ ६१०॥ ८ 
अजयकक्‍्तो>च्षर इत्युक्तस्तमाहु परमा गतिम्‌ । 

य प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१ ॥ 

पुरुष स पर पाथ भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । 

यस्या-त स्थानि भूतानि येन सपसिद ततम्‌ ॥२२॥ 


ख्रयथ--अतन पोल कि दे पुरुषोत्तम ! वह अह्य क्‍या है ? अध्यात्म क्‍या 
है | कम क्‍या है ? और अभभिभूत किसे कहते हैं ? (तथा) अधिदेव क्‍या 
कहा जाता हे (१) ? हे मधुसूदन ” यहा इस देड' में अधियश कौन किस 
प्रकार है ? और समारित चित्तवाले पुरुषों द्वारा अन्त समय सें श्राप किस 
प्रकार से जाने जाते हां अभाव जिनका मन झात्मा अयवबा परमात्मा से कग 
जाता है ये शरीर छतठते समय आझाप (परमास्मा) को कसा जानते हैं 
(२) ? श्रोभगपान्‌ पोले कि (उत्पत्ति, नाश, उस्ति, हास आदि विकारों से रहित, 
एव निर तर बदलने वाली प्रकृति से परे, सदा एकला रहने वाद्षा) परम भक्तर 
भाव ब्रह्म ह स्त्रभाव अ्रयात्‌ प्रत्येक वस्तु के अपने शाप का भाव झथवा हरएक 
प्राणी के शरीर म॒ भें रूप से रहने वक्ता झ्राष्म भाव अध्यात्म कहा जाता है; 
भूत भाव के उद्भव करनेवाले विसरग, अर्थात्‌ स्थावर जगम रूप अगत्‌ के अनब्त 
प्रकार के भावों फ्री उत्पत्ति, पाक्षन और सहार रूप सृष्टि व्यापार का नाम कर्म हु 
(३)। चर अर्थात्‌ उपजने, मिटने, घटने बढ़ने वाक्षा निरण्तर परिवर्तेनशीक्ष भाव 
अधिभू। 5 और पुरुष झर्थात्‌ प्रत्येक शरीर भें रहनेवाज्ा जीव भाव, एवं पियद 
झोर बह्मयारड रूप जगत फखो धारण करनेवाली, सबके झात्मा-परमास्मा की सूचस 
शक्तियों अथवा विभूतियों के रूप सम प्रकट होने वात्षा देव भाव अधिदेव है 
(आर) ह देहषारियों में श्रेष्ठ | इस दुह से अधियज्ञ (डपास्य) “मे ही ह# 
झवयात्‌ हाट, मास मत्त, मृत्र आदि अपविश्न पदार्था के पिशड रूप इस दुंह को 
पवित्र करने यात्ञा तथा इसका धारण पोषण करने वाक्षा, ' में! रूप से प्रत्येक 
देह मे स्थित सबका परस' प्यारा अतरात्मा ही परस वदनीय एस परम डपास्य 


३३०४८ गीता का व्यावहारिक अथ““अ्र० ८ 
अधि यज्ष है (४७)। और जो पन्तकाक्ष में केवज्ञ सुके ही स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड़कर जाता ९, पह मेरे भाव को प्राप्त होता हे इसमें सदेह नहीं है। तात्पय यह 
कि अजन ने पूछा था कि समाहित चित्तवाल्ा पुर्प अ-तसमय में भ्रापको किस प्रकार 
से जानता है, उसके उत्तर भे भगवान्‌ कहते है कि अन्त समय में जिसका मन 
विकारवान्‌ शरीरों की आसक्ति से हटकर केवल मेरे चि-तन में लगा रहता है वह 
मुझ सबके आत्मा में मिलकर परमात्सा स्वरूप ही हो जाता है अत उसके लिए मुभे 
जानने का पभश्न ही नहीं रहता जानना वहाँ होता है जहॉ कोई दूसरा होता ह जब 
अपना ही स्वरूप होजाय तो कौन किसको जाने (४)? हे को तेय ! जो अन्त समय से 
जिस' किसी भी भाष को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता हे, वह सदा उस भाव स॑ 
भावित होने से उसीको प्राप्त होता है। तात्पये यह कि मनुष्य का मन जिन जिन 
भावों अथवा पदार्थों स सदा इढ़ता से लगा रहता हे, उन्हींके ससकार उसके चित्त पर 
वासना रूप से' अ्रक्ित होसे रहते है और मरते समय उन्हीं सस्कारों अथवा वासनाओं 
की स्फूति हो आती है, फिर मरभे के अनण्तर उन्हीं सरकारों अथवा वासनाओं के 
अनुसार उसकी गति होती है, अथाव उन्हीं सश्कारों अथवा वासनाओ के अनुसार 
उसका परक्षोक भनता है और वहा वासनामय शरीर से यह भोग भोगता है (६) 


इसलिए त्‌ सत्र काल में मेरा स्मरण करता रह और युद्ध भी कर, 
मंत्र भर बुदि को सुझम करा देमे से तू निस देह सुर ही को भ्राप्त होगा। 
तात्पर्य यह कि सन और बुद्धि का सबके एकत्व साव परमास्मा में लगाये रखकर 
झपमसी अपनी योग्यता के सांसारिक ब्यवहार करते रहने से मलुष्य परमात्म , 
स्वरूप हो जाता है (७)। दे पार्भ | अभ्यास योग से युक्त होकर, भर्थातव 
मुझ परसात्मा का सदा स्मरण रखता हुआ सॉसारिक व्यवहार करने के अभ्यास 
में निरम्तर कगा रहकर, तथा चिस को दूसरी तरक न जाने देकर, दिव्य परम 
पुरुष (परमात्मा) का चिन्तन करते रहने से भथात्‌ सब कुछ परमात्म स्थरूप समझने 
ने से मशुष्य (उसे ही) आप्त होता है (८)। जो मनुष्य सत्यु के समय भक्ति से 
युक्त होकर, झ्रभवा योगाभ्यास के बल्ल से मन को निश्चक्ष करके, दोनों भौओों के 
भीच में प्राण यानी दृष्टि को अ्रच्छीतरह ठहरा कर, कवि अथात्‌ सर्वदर्शी सर्वेक्ष, 
पुराण अथोत्‌ सबसे प्राचीन, भनुशासन करने वाले अवात्‌ सबके नियता, सूचम 
से भी सूचम, सबके धारण फ्रने वाले, भश्रचि तय रूप अथात्‌ मन के अगोचर 
स्वरूप वाले, प्रम्धभार अथवा अज्ञान से परे, आादित्यवण अथात्‌' प्रकाशमानू--- 
परमाध्मा का चिह्तत करता है. वह शस दिविय परम पुरुष (परमात्मा) को पाता 
है (8 १०)। वेद के जानने वाले जिसे अच्षर कहते है, वीतराग यति अ्रथोत 
झासत्ति रहित सम्यासी जिससे प्रवेश करते हैं, (और) जिसकी इच्छा करके 
अशज्ञचय -अत का आाधषरण करते हैं, वह पद याली परमाध्म भाव तुझे संक्षेप से 


गीता का व्यवहार टशन ३१० 


बयल्लाता (११)। (हा द्रयरूपी) सब हारो को रोक कर, मन को हृदय म 
स्थिर करफ ओर अपने पाण को मस्तक में ठहराकर, योग भारणा सम स्थित 
हुआ, (ओर) >” दूस एफाच्वर अह्म के उच्चारण यानी जाप पूतफ मुझ 
परमात्मा का चिन्तन करा हुआ जो शरीर छोड़ता ६ उसे परमगति प्राप्त 
हाता ह (१२१३३)। #% पाथ | जो निरतर अन"“य भाव से मेरा नित्य 
प्रति स्मरण करता रहता ह, उस निल्य युक्त अथात्‌ सदा एकत्व भाव में जुडे हुए 
ग्रेगी को म सुन्म अथात्‌ सहज ही प्राप्त हैँ (१४)। मुझे म्राप्त होकर रहात्मा 
लोग टु खालय भ्थात्‌ जन्मने मरने बुढ़ापे और रोग आदि नाना प्रकार के 
दुखों से भरे हुए (एव) अशाश्वत अथात्‌ क्षण भगुर (निर तर बदक़ते रहने 
वाले) पुनज म (दूसरे शरीर) को नहीं पाते, यानी फिरसे किसी योनि में 
नहीं अ ते क्योकि उन्हे परम सिद्धि मित्न जाती ह भरथात्‌ वे मुझ परमात्सा में 
मित्न जाते है (१९)। हे अर से ओके मा जोक अजन | ब्रद्दा ल्ोक-पर्यश्त (स्थर्गांदि सारे ) ज्लोक 
पुनरावतनशीक्ष हैं. अथात सबसे ऊँचा जो शद्यखोक है यहाँ गये हुआ को भी 
_क्मी न कभी खोट कर हस ख्लोक से जन्म लेना पद॒ता हे परन्तु हे कौस्तेय ! 
मुझ (परमात्मा) म मिख््र जाने से फिर अम्म नहीं होता (१६) । जो झहो राध्र के 
 ज्ञाता अथात्‌ काल विज्ञान के जानने वाले पुरुष हैं. थे हजार युग पर्यन्त अड्डा 
का जो दिन है भौर हजार यगों की (जबद्या की) जो रात है उसके रहस्य को 
जानते हैं अथांत काज्न विज्ञान के पणिडत--श्योतिषिद क्षोगों को विदित है कि 
अह्मा का टिन हजार युगों का और रात भी हजार युगों की होती है (१०)। 
(जक्या के) दिन के आने पर अव्यक्त (कारण प्रकृति) से, सब्र वब्यक्तिया (स्थावर 
जगम सृष्टि) पक होती ह और रात के आने पर उसी अरव्यक्त सक्षावाली 
(कारण प्रकृति) में सबका श्रक्तय हो जाता है। इस तरह हे पार्थ ! यही यह 
भूत प्राणियों का समुदाय बार बार हो होकर रात के झाने पर विवशता पूवक 
(नियत रूप से क्षय होता हे, और दिन होने पर अकट होता रहता है । 
तात्पय य* कि सबके शआत्मा-परमात्मा का समश्टि सक्ररप रूप अक्षा अथवा प्रकृति 
अव्यक्त भाव रूप सुपुप्ति अवस्था से छुठ कर व्यक्त भाव रूप स्वज्ट और जाग्रत 
अवस्थाओं में आती हे यानी कारण भाव से कार्य भाव होती है, तब उससे नाना 
भावों वाली सूक्षम और स्थूल्ष संष्टि, मकडी के तार, अथवा बाइस्कोप के दिखाव 
की तर” प्रकट हो जाती ह॑ ओर जब समष्टि सकहप रूप अह्ञा अथवा प्रकृति पुन 
अर यव,। भाव रूप सुपुप्ति अवस्था मे जाती हे, तब नाना भावत्रों वाक्नी सूचम और 
स्थूक्ष सृष्टि का उस अच्यक्त (कारण भाव) मे फिर क्षय हो जाता है। अश्या, प्रकृति 
स्वभाव माया, कारण आदि अनेक नाम सबके आत्मा>परमाष्मा के समष्टि-सकरप दी 
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के € । विखारह समष्टि जगत्‌ अव्रया बलद्मायत फ्री  पत्ति आर लय होने ८ 
उसोगरश व्यध्टि शरीर अथवा पिणर की भी उत्पत्ति और लथ तोत है (१८ 
१8) । प्रात उस प्रा 7 (कारण भात से भी परे नो हसरा सनावत 
झ यक्त भाव (आत्सा अयव्रा परमात्मा अव्रया जह्य) हैं वह सब भूतो के नाश 


+ ने पर भो नष्ट नही होता (२०)। जिस अव्यक्त का श्रक्व ऐसा कनन्‍्ते 
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है. उसी । परभगात कहते है जिसे प्राप्त आकर फिर जौटता नहीं पडता 
वह दछैसरा परम धाम (परमात्म भाव) ह (२१) । हे पाथ ! वह परम पुरुष 
अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हे, तिसके अर दर सब भूत स्थित हैं और जिससे 
यह सब (समार) व्याप्त अथात्‌ परिषपूण लो रहा हद (२२)। श्लोक २ से 
२२ तक का तात्प्यथ यह है कि सबके श्रास्मा>परमसाप्मा के सकरूप रूप प्रिगुणा 
वस्मक भ्रकृति का सायिक बनाव जो कुछ भी है वह सर उत्पत्ति और 
नाश वाज्षा है | प्रध्येक प्राणी के ज मने के बाट मरने और मरने के बाद 
ज॑ मने का धक्तर पत्ञता ही रहता हैं। हसी परह प्रत्येक ल्लोफ अ्रव्रवा अद्यारन 
या उत्पात के बाज ख्य हार पल्य के बात फिर उत्पत्ति लोती रहती हं | 
यहा अगख नियम हैं। कसी की उत्पति और प्रत्य गोले समय स ही दो जाते 
हैं और ्खी को आअयपिक समय से पर त उप्पत्ति प्रलय शझ्रार प मने मरने को 
पिर निरे तर 3]ता ही रष्टता है। जक्ोति के अ्र वगत नो सी ऊछु € उसका 
इस यकर से चुटकारा वहीं है। पिणएन फी इष्टि सं सबसे ऊचा स्थान 
मस्ाक हैं ओर ध्टग्यांग मगि समाप्रि द्वारा वश (सत्र द्वार सें) स्थित 
होकर भी कभी व कभी लीया उसरना पढ़ता है आर बलह्मयाग्ल की ट'्ष्टि से 
साख 3वा नपहाजाक हैं और भंटोपासना के फल सा पा गये हुए जक्ञोग भी 
कसा व. कसी लीटत फ#-जहा वाने पर भा माक्ष नगा द्वोता क्यांडि 
प्रथ+ व्यक्तिस्पत 4 साव से जहा को जाना धोता हैँ पर से आना भी 
झयश्य ही भाता हैं। अया पी आयु पूरी होने पर जद्मक्ञोक का भी प्रत्रय 
होना माना याता हे क्योएडि जह भी प्रकृति क॑ अ्र श्गत ही ऐ ओर प्रकृति 
के अर हर हू सभी पटाथ उत्पत्ति नाशयान्‌ होते 8, परूएु साया आत्मानूपर 
मामा प्रकृति से पर उर्का सा आवार हैं उसमें न कोइ चाना ह न 
आना ये कांड उपतति # न नाश शअ्रात परमात्मा थी प्राप्ति लोने पर न 
फटी ज्ञाना पढ़या है न आना | प6 परमात्मा सबक अपना आप है ओर 
अपने प्रामाव्रिक आपका ओ मानुभयव दी परमामा जी प्राप्ति मोक्ष अथवा 
स॒ुकति + | यह झा मानुभव अ्रवरया परमास्मा की प्राप्ति अन गर भाव को भक्ति 
करने से पअ्रथात्‌ अपने सहित सबका एक दी परमात्मा के अनेक रूप समझ 
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कर खबके साथ एकता का प्रेम करने से होती है (२० से २२) । 


स्पप्रीजग्ण--हृश्ण्येपास । के विधान में इेश्वर का अथवा अपना सरवरूप 
वणन करते हुए भगवाप ने सातय श्रध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण 
फिया अथात्‌ इस नाना सावापशन्न जगत्‌ को एक ही श्रात्मा अथया परमात्मा अथवा 
अपने आपके अनेक रूप बताया। उस्री विज्ञान सहित ज्ञान का पिशेत खुलासा अजन 
के प्रश्न के उत्तर मे फिर से करते हुए सगवान्‌ (व्यष्टि) शरीर को झत्यु और पुन 
ज म के वर्णन के सिलसिले मे (समष्टि) जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रल्नय का विज्ञुज़ भो 
कहते है । भगवान्‌ कहते है कि ब्रह्म भाव जीव भाव, कमें भाव भांतिक जगत्‌ भाव, 
सूक्ष्म देव भाव आदि जितने भाव हैं, वे सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा स्वरूप 
मेरे श्रनेक भाव है, और परमात्मा स्वरूप “* म?, जो सबका अपना शाप है, वह 
सब शरीरो मे अह श्रथपा ' मे रूप से विश्वमान है। वह ““अड”” अथवा ''मे” 
रूप से सत्र शरीरो मे रहने वाला परमात्मा ही सब नाशतान्‌ नाम रूपात्मक भावों 
अवया पदार्या का अपिनाशी आधार, सबका अपल्षस्थ सबको सत्ता पत्र स्फूति देने 
वाल्ा है श्रयात्‌ उसीसे समका अस्त व और सबकी एल्चक्त होती ए--वरी सबका 
अ्रस्तिव । जब “सम अथया “अपना आप” होता ह#, १य दी वृूमरों 
की रसि्रत्रि होती ह “स” अथवा अपने आप” के प्िना श्रन्य कुछ भी 
नीं ता। “+ रूप से शरीर सम रहने बाला, सबरा अ तरात्मा, सबका 
अपना आप चस्तुत परमात्मा है। अत परह सबका अपर झाप--परम 
पत्रिज़ परमात्मा हीं जानने, पूजने और उपासना करने थोग्य है, श्रोर चही सबका 
यारा आर सबकी पझल्तिस गरि है| जो व्यक्ति मरण फाल पथनर अपने 
वास्तयिक स्वरूप परमात्म सात्र का इस प्रकार निर तर प्िन्तन करता रहता है, 
उसका तीव भाव मिट जाता है और परमात्म भात्र म॑ उसकी दृढ़ स्थिति हो 
जाता है| यह प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि इस शरीर के रहते भी मनुष्य 
वी निस विपय सें निरन्तर लगन कोगी रहती है, उसी को थह प्राप्त होता है 
आग इस शरीर को छोड़ते समय भी मन जिन विषयों स क्षमा रहता है और 
उसर्म जा वासनाएँ रहती है, उन्‍हों के अनुसार मरने के याद यह उसी तरह 
का यनाय अपने लिए आगे जुटा लेता है, और उन्हीं के अनुसार वासनामय 
"परीर रच+र नाना अकार के कसे करता और भोग भोगता है, परन्तु मरते समय मन 
उ ७ यिषयों में क्षगा रहता है, जिनका भअभ्यास जीवन काक्ष म॑ अधिक 
रठता है| यदि जीवन काल मे मन में अधिकतर बुरी भावषनाएँ उठती रहती हैं, 
बुरी सगति और छुरे आचरण होते रहते हैं, तथा दूसरों फी घुराई' फरने की प्रधूति 
रहता हूं तो भरते समय झर्छे सस्कारों भौर भच्छी वासनाञों का शझ्धव नहीं 
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हो सकता, किन्तु चुरे सस्कार ओर बुरी वासनाएँ ही उद्धव होती हैं। यदि जीवन 
काल्न में मन में शुभ सकश्प उठते रहते हैं, अ्रच्द्ी सगति और श्रच्छे कामों से प्रवृत्ति 
रषती है तो मरते समय भी शुत् सस्कार और शुभ वासनाए अवश्य उत्पन्न होती हैं । 
यदि जीवन काक्ष से इन्त्रियो के प्रिपयों तथा सासारिक पदार्थों एवं सपधियों में, 
झथवा किसी विशेष विषय, विशेष पहाथे श्रथवा विशेष सप्रधी में दृढ़ आसक्ति 
रषती है तो मरते समय चित्त उ ही में लगा हुआ रहता है। यदि जीवन काल में 
देपताओ, पितरों अथवा भूतो की उपासना स मन लगा रहता है, और उनसे अथवा 
इशर सै सीख सागने तथा दीनता दासता एवं परावलम्पन के भाव बने रहते दे, तो 
मरते समय भी वही याद श्ाते हैं, और यदि जीरन काक्ष में सबके श्र/त्मा-परमात्मा 
के अन”य भाव के ग्रि तन मे ली लगी रहती है, तो मरते समय भी परमात्मा का 
ही ध्यान रहता ६। साराश यह ९ मलुप्य अ्रपनी जीप्न चय्यों जेसी रखता है, 
उसीके ससकार जित पर अत होते रहते है श्री( मरते समत्र उन सश्कारों के द्वारा 
उत भावों की सुखी हो अआती है श्रौर उडी के श्रतु वार उतरा परलोक बनता हे। 
अवया भविण्प निमाण करने फी योग्यता इस मजुप्प देट में ही है । जब मलुप्प देह 
में यह योग्यता है कि पह जला विशान फरे यैसा ही हो जाया ६, तो फिर सत्र के 
एकरय साय परमात्मा व ही ि तन क्‍यों ने करे, कि रप॒य परमात्मा स्रूय हो जाय, 
और फिर वोह परयु प्राप्त करसी बाफ़ी दी पर रह । इसलिए भगयान्‌ कहते हैं कि 
मनुष्य रो जाहिये कि पह सदा सेरा अवात्‌ सबके आप्मा्परसात्मा का निर तर 
विन छित्रा करें। मरण पथत ऐसा करते रहने से मरते समय भी उसे सेश दी 
स्मरण रहेगा और उद्य वह मेरे भाव ही को प्राप्त होगा श्रयात्‌ मुझम मिल्ष जायगा। 
परस्तु हुसका यह अ्रभिप्राय नहीं € कि सब काम फाज श्रवात सानारिक्त ब्यवहार 
छा कर गया इधर को जगत्‌ से भिन्न काई विशिष्ट प्रक्ति या शक्ति मानक दीनता 

और दासता से टिन रात उसके भजय स्मरण में लगा रहे और परापलम्बी बन जाय। 
भगवान कहते हैं कि मेर सवात्म मात का लि? तन ऊरते हुए अपने अपने शरीर की 

स्वाभाविक योग्यता के ब्यवहारों से अपश्य ज्ञगे रहना चाहिये। दृपरे श“दो से 

झरने अपने ब्यवहार सदा यथायोग्य करते हुए सी सबके एकर्त भावपरनात्मा का 

लि ान, मन और खुद्धि से करते रहता चाहिये। तापपये यह +िमत एव बुद्धि में 

सबकी एकता का निश्चय रखते हुए अपने अपने करते प्र कप स्वायक्ञयत पूतरक करते 

रहने के मिरन्तर अभ्यास से ही परमाप्म भात्र की प्राप्ति निससदे” द्ोगी हे। वह सबका 

एकस्व भावसूपरमात्मा सवज् है, भनादि हे, सबका निय ता इन्द्ियों के अगोचर, 

सबका आधार, चान और शान स्यरूय हे--हुन भावों का सदा चिंतन करते 


रहना चाहिये, और सबकी एकता के विचार के योग बत्त से मन को एकाम 
प्रफ्त 
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करके ओवार ? के जाप द्वारा उक्त भावों वाले परमात्मा का ध्यान करना 
चाहिये। अ उ म-मात्राओ का समूह झोकार,' स्थूल, सूचम और कारण, 
अथवा आधिनोतिक झ्राधिलेत्रिेउ् और आध्यात्मिक जगत अथवा भूत, भप्रिष्य 
ओर वतमान शअभ्रथवा ज्ञाता, ज्ञान शोर क्लेय झ्रयवा कतो, कम और करण 
आदि पिपुरियों के ण्कत्य भाव का बाचक हे, इसलिए यह' शब्द सच्चिद्दान द परमा 
प्माकावायक । अत ओझोकार! के इस सवभूतात्मेक्य भाव के अ्रथ का चिल्तन 
करते हुए सटा इसका जाप करते रहने से श्र त समय में भी सबके एकत्त्र भाव: 
परमात्मा ही का चि तन अथवा ध्यान बना रहता है, जिससे सब सेद भाव 
जन्य उपाधिया सिटफर परम पद परमात्म भाव में स्थिति हो जाती है। जो 
इसतरह सदा अन य भाव से परमात्मा की उपासना करते दे, अथात्‌ निरतर अपने 
सत्ति सबको परमात्मा रूप ही चिन्तन किया करते है, थे स्पय परमात्म भाव को 
प्राप्त हो जाते है श्रोर ड। भाप वो प्रा ते होने पर फिर उ-ह विवशता पू्जेक तु रब 
रूप एप परित्र (नशीज्ञ ज 4 मरण के चक्कर भ नहीं आना पह़ुता। 

सबके एक्ट्य भाव ग्रापी पबके श्रा्मा>परमात्मा वी प्राप्ति के सिवाय भेद 
भाव की उपासना, अथवा धरामिक क्रियाशो, श्रथवा शुभ फर्सो' अथवा अन्य 
साधनों से प्रात हनेय ने ब्रह्म ल्लोर से नेकर हू 5 जोक वर्ण क्षोफ सूब लोक 
ग घव ज्ञोक पितृ लोक आदि जितने भी ऊचे लोक शास््रो म॒ पशन फिये गये है, से 
सभी श्रापागसनशील हैं अत उन सपमें ज़वकाा के भसात्र बने रहते हैं, जिससे 
वहाँ गये हथ्रो को भी समय पाकर लोटना पड़ता है | दृपरे शा मे मनुष्य साय 
से ऊचे माने जाने वाले इ द वस्ण कुबे! आ्रादि देव भाव, पित भाव यक्ञ-भाव, 
ग बंप भाव थादि जितने उचे पत है, उनको वासनामय सूक्म शरीर से आाप्त होने 
पर भी मुक्ति अथवा स्पत अ्ता की पाप्ति तही लोती एि ते विप्रशता पूरक क्ौटकर 
इस मनु य टेह में आना पढ़ता है क्योकि उन राब भाष्रो में प्रथक़ व्यक्तित्व का 
सेद बना रहता है, और जहाँ व्यक्तित्व का भेद भाव रहता हे, वहाँ झाना जाना, 
उत्पत्ति नाश प्रादि दन्द्द भी बने रहते है झत जब उन उच्य भायों को भ्राप्त कराने 
वाले पुण्य कर्म के सरकार क्षीण हो जाते है, तब उस वासनामय सूचम शरीर को 
फिरसे मलुष्प शरीर धारण करना पढ़ता है और फिर यहाँ पर वैसे कर्म जिये जाते 
है ओर उनसे से संस्कार बनते हैं उ “ेंके अनुसार आगे के जन्म प्रा] होते 
है। यह मनुष्य देह ही सब तरफ़ जाने के लिए जक्शन स्टेशन (07)( (0॥ 
5 ४707) है। सब तरफ़ जाने वाली ग।ड़ियाँ इसी स्टंशन पर मिलती हैं। 
इस मनुष्य रे” में दी जीवास्मा अपना भविष्य निमाण कर सकता है और 
उन्नत झयवया अवनत गति का साभ्नन कर सकता है। जो मनुष्य, इस देह में 
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सबके अपने आप<भ्रात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता हे, 
उराको' कहीं जाता झाना नही पहया ५-तु वह जीते हुए हो प्रथक यक्तित्व के 
भाव की आसक्ति से तथा सध प्रकार की वासनाओ खे रहेत होकर सबके 
एकरय भाव>परमात्म स्वरूप सें स्थित टो जाता है और शरीर छोडते समय भी 
श्रात्मा और परमात्मा की एकता के अनुभव रूप परमपल से उसकी स्थिति रहती 
है, जिस पद को श्राप्त होनेपर न तो कोह आने जाने वाला यक्ति रहता है ओर न 
कोड ओने जाने के लिए स्थान ही क्योंकि सब कुछ अपना आप अथात्‌ परमात्मा 
ही होजाता है। आना जाना अथवा जन्मना मरना यक्तियों का होता है अ्रथात्‌ 
जबतक पृथक व्यक्तित्व का भाव रहता है तब तक अन्मना मरना होता हे परन्तु 
जिनके ब्यक्तित्व का भाव मिटकर परमाध्म भाव मे स्थिति होजाती है उनके लिए 
जन्म मृध्यु पच अग्विक्ष विश्व झपना खेल हो जाता हे--- अपने से भिन्न कुछ भी 
नहीं रहुता अत उस स्थिति की भाप्ति होने पर जन्म और रूत्यु कुछ भी 
तथ्य नहीं रखते। ऐसे परमपतल प्राप्त सहापुरुष चाहे जिस रूप में रहे चाहे सो 
करें अभवा न करें, उनके क्षिए किसी प्रकार की विचशता नही रहती, ये 
सत्र प्रकार से स्वतश्र॒ पथ परिपूण होते हैं। 

हुस अह्यायद्ष का आदि कारण सवात्मापरमात्मा की इच्छा अथवा सकतप 
शक्ति अथवा परा और अपरा सेद वाली प्रकृति है और वह समष्टि सरतरूप 
अथवा मन रूप प्रकृति अधिदेव भाव में अह्या मानी गई ह। काल विज्ञान 
अथवा ज्योतिष शास्त्र के जो पूण ज्ञाता हैं उ होने निश्चय किया है कि एक 
हजार सत थुग एक हजार ब्ेतायुग, एक हजार ढ्वापर युग ओर एक हार 
कैलि' युग--हस तरह एक हजार चौकड़ी का उक्त समष्टि मन रूप बक्क, फादिन 
झधात्‌ जाग्रत अवस्था होती है। इसी तरह एक पुक हजार युर्गो की चौकडी 
की समष्टि मन रूप अक्षा की राप्रि अधात्‌ सुषुप्ति अवस्था होती है। जब समष्टि 
मन रूप श्ह्या जाग्रत अवस्था में आकर सकत्प विकल्प करने लगता है तब 
यह नाना भागों युक्‍त प्रतीत होनेवाक्की सृष्टि अवात्‌ अश्य क्षोक से आदि लेकर 
सारे क्षोक, प्ब्वक्त (अदृ्ट) कारण भातव अथपा मूल प्रकृति से प्रकट होकर 
काय भाव से (श्राकाश में बादक्ों की तरह) अन त रूपो से वक्त अथात्‌ 
हतवत्िय गोचर होते है कोर जब समष्टि मन रूप ब्रह्मा सुपुप्ति अवस्था को प्रा 
त्त होकर यकरद्प विकरय रहित हो जाता है तब यऋ अन त रूपी प्राज्ञी यक्त 
सृष्टि फिरसे अपने अब्यक्त कारण भाव -मूक्ष प्रक्रात में तरिज्ञीन हो जाती है। जिस तरह 
मनुष्य जगत अवस्था रूप दिन के समय अपने काम घ थे रूप सृष्टि निधाण करता 
हैं, भीर सुधुस्ति अवत्था रूप रात के सत्य सबको पे” लेत/दहे उसीत(द ध्ष्टि 
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मन रूप ब्रह्मा जागृत पअवस्था में सृष्टि निमाण का व्यापार करता है, भौर सुपुर्ति 
झवरस्था स उसे समेट लेता है। जो अवस्था पिणएठ की है, वही श्रद्याणक +ी 
है। पर तु सब कारणों का कारण, सबका आत्मान्परमसात्मा यानी सप्नका परास्स 
प्रिक अपना श्राप सय यक्त पदार्था के लय अ्रयवा शा त हो पाने पर नो ज्यां 
का थो बना रहता है। दूसरे शब्दों में वट शअ्रविनाशी परमात्म त्तत्व अथवा 
पुरुषोत्तम--जो सबका आदि वारण सबका आधार और सबऊी श्रतलिययत अथवा 
सबकी रुत्ता हे और जिससे सब सष्टि उत्पन्न हो होकर क्य ७छोती रहती है- 
सब श्रवस्थाओ सें ज्यों का त्यो एकसा विद्यमान रहता है उसमें न कोई 
झाना हैं ओर न कोई जाना न उप्पत्ति है ओर न नाश, न वृद्धि है भौर 
न हास वह परम पद पूर्वाक्त अनाय भाव की उपासना करते रहने से, अथोत्‌ 
अपने सहित सबको परमासत्म-स्वरूप चिन्तन करते रहने से प्राप्त होता है। 


हक २५ हे 


झय भसगपान्‌ शानियों ओर कमफाशिड्यो को प्राप्त होने वाक्षी' शुक्क्ष आर 
हू ण गतियो का, अथात्‌ मरने पे' उपरान्त देवयान झार पितृयान सार्गों से 
जाने गाने के जो शास्त्रों भें वशन हैं, उनका सरसरी पेर से उश्नेख करवे' 
अत म॑ बतकाते हैं. कि सबके साथ अपनी एकता के भ्रनुभव युक्त साम्य भाव से 
ससार के व्यवहार करने वाक्षा समत्य योगी इन वो गतियों के रष्स्य को जान 
कर इन मार्गों की उश्नकन में नहीं पड़ता, किम्तु चह इनसे ऊपर रहता है। 


यत्र' काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चध योगिन । 
प्रयात्ता यान्ति त काल बद्यामि भरतपभ ॥ <४ ॥ 
पअप्निष्थातिरह शुक्क परयमासा उत्तरायणम | 

तत्र प्रयाता गउऋर््ना त ब्रह्म ब्रह्मविले जना ॥ २४ ॥ 
धूमो राजिस्तथा रृप्ण षरण्मासा वक्षिणायनम्‌ | 
ततन्न चान्द्रमस प्योतियोगी प्राष्य निवतेते ॥ २४ ॥ 
शुक्षद् प्णो गती हाते जगस शाश्यते' मले | 

पुकया या यनायृत्तिमन्ययावतते पुन ॥ २६ ॥ 

नते' खती पाथ जानन्योगी मुशझति कम्धन | 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तों भवाजुन ॥ २७ ॥ 
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पदुपु यतपु तप सा चाय लानेपु यत्पुगयफ्ल प्रदिष्टम | 
अर यति ते सयसिल विटि या योगी पर सं वानसुपति चान्यम ॥<८॥ 


अथ--जिस काछ में गये हुए (ज्ञानी) थोगी लोग फिर नहीं क्ौटते 
आर (विस फ्ाल म॑ गये हए कमकाणडी योगी लोग) लौग्ते है उस काल 
फ्री है भरतपभ अब कहता (२३)। अ्रप्ति ज्योति दिन, शुक्ज्ञ पत्त 
ओर उद्युरायण के छू महीने उनसे गए हुए बह्यवेत्ता अथात्‌ ब्रह्म को जानने 
वाले धुरुष ब्रह्म को जाते हैं (२४७)। छुआ, रात्रि तथा कृष्ण पच्च और 
दक्षिणायन के छु सास उनमें गया हुआ (कमकाणडी) योगी चद्वमा की 
ज्योति अथात्‌ घच॒द्भल्ोक को प्राप्त होकर फिर लत्ौटता है (२५) । जगत के 
शुकल्ष और कृष्ण ये (दो) माग सनातन माने गये हैं, एक से ल्लौटना नहीं 
होता ओर दूसमे से लोटमा होता है (२६) । हे पाथ !' इन मार्गों को तश्व 
से जानने वाका कोड़े भी समत्य योगी मोहित नहीं होता इसलिए है भजन 
लू सदा सजदा समश्य योग में युक्त रह । तात्पय यह कि जो समस्व योगी होता है, 
जह हन सार्गों के असली रहस्य को जानता है अथात्‌ वह जानता है कि 
ये माग प्रकृति के बसाव अथात्‌ खेख हैं. भग्रत वह इन मार्गों के वणनों से 
विचलित नहीं होता, उसकी सवभूतास्मक्य साम्य भाव में स्थिति होती है 
इसलिए उसे किसी भी मांगे से कहीं जाना आना नहीं पड़ता, किन्तु यहाँ का 
यही स्पाष्मातुभव रूप परसात्म स्वरूप को भ्राप्त हो जाता है । साराश यह कि 
समत्व यौग ही सबसे श्रष्द है भ्रत उसीम छागे रहना चाहिये (२७)। 
हस (पूर्वाक्त ज्ञान विज्ञान के रहस्य) को जानज़े वाला समत्व योगी वेदाध्ययन, 
यज्ञामुष्डान तप झर दान के जो पुण्य फल शास्त्रों म कहे हैं उन सबका 
अपिकरमय करके झथात्‌ उ है पीछे छोड़कर सनातन परमात्म पद को पाता है (२८)। 


स्पष्तीकरशु--२३६ से ६ तक के *क्षोकों म शुक्‍्न और कृष्ण गतियों 
झधवा मार्गों का संदिग्ध रूप& से उस्लेख करके फिर भ्कोक २७ २८ में खमत्व 
भ्ोगी की स्थिति, उन गतियों अथवा मार्गों से परे होने की व्यवस्था देने से 
शगजान्‌ का यह प्रश्निप्राय प्रकट होता है कि यथपि जिसकी जसी मति उसकी 


अर. 


कुहथ वियय का यहां पर सदिग्धरूप से उल्लेख होना इसलिए पाया 
जाता है हि श्लो २३६ मे आवृत और अनाक्रत काल कह कर फिर श्खो 
२६-२७ मे गति ” और सृति अथात्‌ साग कहा है अत यहा मरने का 
काज्त विवच्चित है झ्रथवा गति! यह सदेहात्मक है । इसके सिवाय आत्म 
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वसी ही गति” झअथात्‌ जिम्रकी जसी मा यता होती है, वह वसा ही हो 
जाता है” इस सिद्दान्य के अ्रजुसार जो गहाय को श्रपने से भिन्न मानकर 
उसकी प्राप्ति की इच्छा करके उसकी उपासना करता हु, वह मरने के उपरान्त 
उपरोक्त शुक्ल श्रथवा प्रकाशभय भाग से हो कर ब्रह्म का प्राप्त होता हे और 
जो स्थगादि सुखों की कामना से कमकाण्डात्मक शास्त्रों की विधि के श्रभुसार 
यज्ञादिक घामिक कृ्य करता हु वह मरने के उपरान्त कृष्ण अथवा अन्ध 
कारसमय माग से चद्र क्रोक सम जा कर वहा स्वगादि भोग भोग कर फिर 
पीछा यहाँ ल्लौटता हे । यह दो गतिया सदासे मानी जाती हैं. परन्तु समत्य 
योगी के लिए ये दोनों माग अथवा गतिया कोई महत्व नहीं रखतीं क्योंकि 
उसपर ये क्षागू नहीं होतीं । वेदादि शास्त्रों भे वर्शित भेदोपलना और धार्मिक 
क्ृत्यों के जो फक्ष होते हैं, समत्व योगी उनसे ऊपर उठ जाता है । उसकी 
स्थिति सबके एकस्व भाव परमात्म-पद से हो जाती है, इसलिए भेदोपासना 
और हक्त धार्मिक कृत्यों से प्राप्त होने योग्य अब्य क्षांक, स्थर्ग लोक आदि 
जितने भी लोक हैं, वे सब उसे अपनी ही रचना प्रतीत होती है; वह झपने' 
आप को परमात्मा अथवा ब्ब्य से अभिक्ष अनुभव करता है, अत उसे कहीं 
जाना आना नहीं पढ़ता । सारांश यह कि समत्यथ योगी को इन शुक्ता कृष्ण 
अथवा देवयान पितृयान मार्गों से कोई प्रयोजन नहीं हु शोर न इनके बर्णनों 
से' उसे विधललित होने की ही आवश्यकता हं। 


शानी पुरुष को अद्याभाव की प्राप्ति के लिए फिसी विशेष काक्ष मे शरीर छोड़ने 
की भपेक्षा नहीं रहती, न किसी रास्ते से जाने की हू भ्रावश्यकता रहती 
है क्‍योंकि अह्य तो सवब्यापक अथवा अपना आप है, भपत जिल क्षण और जिस 
रिप्रति में यह ज्ञान दुआ कि तत्काक्ष ही बह आप्त है | यदि शक्की० २४ का 
तासपये बद्य छ्ोक भें जामे का लिया जाय तो पहले श्लोक १३६ में शरद कोक 
में गये हुए की पुनराबृत्ति होनी कह झाये हैं और यहा भनाबृति कहते 
हैं, अत पूर्वापर का ब्रिरोध होता है। इसक्षिए शुकक्ष आर कृष्ण गात 
झथवा देवयान झर पितुयान मार्गों की जैसी मान्यता पू्जकाज़ सं चली झ्रासी 
थी उसी का सदिग्धरूप से द्वी उस्तेख करके, समत्व योगी की स्थिति इन दोनों 
मार्गों से ऊँची होने की व्यवस्था दे दी गई 6 । तात्पय समस्वन्योग का साइाकय 
पुष्ट करने का दे, गति अथवा मार्गों के प्रतिपादन का नहीं है । 


॥ झाठवों अध्याय समाप्त ॥ 


4 
नवमा अध्याय 
30० आओ 
सातव अध्याय सें भगवान्‌ ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान, अथात्‌ आत्मा 
अवरपा परमाध्मा के नाना भावों रूप जगत्‌ की एकता के प्रतिपादन का प्रारभ 


किया थ्यू इस नवमें अध्याय में पहले उसी बह्ष विद्या का माहात्म्य कहकर फिर 
उसका अधिक सूचम एवं गसीर विचार पूचकु चणन करते हैं। 


श्रीभमगवानुवाच 

इृद तु ते शुह्यतम प्रयन्याम्यनखूयपे । 

शान विशानसट्टित यज्ज्ञात्वा मोच्यसेडशुभात्‌ ॥ १ ॥ 

राजविदया राजगुद्य प्रितमिटमुत्तमम । 

प्रत्यक्षाचाम यम्य खुखुख क्तुमव्ययम्‌॥ २॥ 

अश्रददधाना पुरुषा घ्मस्यास्य परनन्‍्तप। 

अप्राप्य भा निवनेस्ते सुत्युससाग्वत्समनि ॥३ ॥ 

अधथ--भ्रीमगवान्‌ बोले कि टोप दृष्टि से रहित तेरे लिए, सम अब यह 

सयसे झधभिक गुक्ल विज्ञान सहित ज्ञान कहगा जिसे जानकर तू भ्रशुभ अथात्‌ 
मोह से" छट जायगा | साप्पर्य यह फ्ि भेरे उपदेशो सें तू किसी प्रकार का 
दोपारोपण न करके उह आदर पूृव श्रद्धा पूयक सुनता हे, इसलिए भ तुझे 
यह बिज्ञान सहित ज्ञान का भ्रस्यम्त ही सूचम एय गभीर रहस्थ कहूगा जिसे 
हेरी' यह मोहजनित +कतध्य जिमू”ता निमुत्त . जायगी (१)। यह (विज्ञान 
सहित ज्ञान) राज विद्या है, अथात्‌ सब विद्याश्रों की राजा है अथवा राजाओो अधोत्‌ सब विद्याश्रों की राजा है अथवा राजाओं 
की सर्वअनिक विद्या क्री सर्वजनि# विद्या है, तथा राज गुझा है, भ्रथोत्‌ अत्य त सूध्म एवं गहन तथा राज गुझा 58, अथोत्‌ अत्य त सूच्नम एवं गहन 
होने के कारण स्थूक्ष बुद्धि के साधारण लोगो के लिए बहुत ही गुप्त हे 
(वथा) पविज्ष, उत्तम, प्रयत्ष परिणामनाली धर्मस्वरूप, सुखसाध्य ओर परिणामयात्री. धमैस्वरूप, सुखसाध्य ओर 
आविनाशी दे (२) | दे परतप | इस धर्मे में अश्रद्धा रखने वाले पुरुष 
मुझे आप्त न होकर सरत्यु रूप समार चक्र में अमण करते रहते हैं । ताएपयें 
यह कि जो क्षोग सबकी एकता के विज्ञान सहित ज्ञान रूप इस स्वान्ाविक धर्म 
अथवा बद्म विद्या का तिरस्कार करते हैं. वे निरतर जम मरणु की चक्‍फी 
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में पिसते रहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप-परमात्म भाव का अनुभव प्राप्त नहीं 
कर सकते (३) | 

स्पप्टठीकरण--भगयान्‌ हुहते है कि यह विज्ञान सहित ज्ञान, अथात्‌ स्थूक्ष 
ओर सूच्म जगत्‌ का बनाव एक दी सत्य, निश्य एवं सम झात्मा अयवा पर 
मात्मा के अनेफझ ऊल्पित नाम और रूप हैं--यह “एक मे अनेक और अनेकों 
मे एक! का रहस्य, सबसे श्रप्रिक सूचम एवं सबसे अधिक गहन होने' वे कारण 
साधारण क्ोगो की बुति इसकी गहराई तक नहीं पहुँच सफती । इसलिए 
इसकी प्राप्ति क॑ ल्षिए पहले श्रद्धा श्रथवा विश्वास फ्री आवश्यकता रहती है, 
अथात्‌ जो त वज्ञानी महापुरुष इसके पूर्ण ज्ञाता है, उनके उपदेशो म तथा इस 
विपय के शा्ों म श्रद्धा करके उनका श्रवण करना चाहिये। फिर उन श्रवण 
की हुई बातो पर दोष दृष्टि से कुतक न करके भ्र्थात्‌ अपने चित्त सें पहने के 
जमे हुए पत्षपातों को छोड़कर, शा तपूधषक अच्छीतरद्द से पिचार करना चाशिये। 
इसतर” फरते रहने से शा शरने इस श्रक्ष विद्या का रहस्थ समझा म॑ भझाने 
खगता है फिर श्रद्धा वी उतनी आयश्यकता नहीं रहती, कि तु इसके विचार 
मे मन का झान द का अनुभव होने ख़गता है भोर फ़िर उसे छोड़ने की इष्छा 
नहीं होती। सबकी एकता के विज्ञान सल्ति ज्ञान का सिद्दा/त जब समझ में 
भाने क्षरगे तथ्र उसको आचरण में लाने का प्रयत्न करना चाहिये, झथात दूसरों 
के साथ व्ययहार करने में इस बात का यान रखना चाहिये फि सब एक ही अ्रात्सा 
अथवा परमाप्मा के अ्रनेक रूप है, और इस विचार से सब ये साथ प्रेस का बताने 
करना चाह्यि । फ्िंसी भी सिद्धान्त को व्यय्शार मे लाये ग्रिता उसका कुछ 
लाभ ].7 होता। प्रस्तु स्र्की एक्या के सिद्दा त रूप इस बह्यपिश्ना के 
आचरण से रात्र प्रकार फी उम्नति होती रहती है, और इस अभ्यास मे निरतर 
लगे रहने से मलुप्य क्रप्रोन्नति करया हुआ अत से पूणायस्या को पहुँच 
कर अपने वास्तत्रिक स्वरूप पं अनुभव मे रसिथित हुआ परमानन्द परमास्म स्प्रूप 
हो जाता € | 

यद्यपि यह पिज्ञात सद्दित ज्ञान अथव!/ ब्रह्म त्रिद्या सबरा सार धोने के कारण 
सबसे 'अ्रधिक सूद ओर गहन हा, पर तु साथ ही साथ यह सब प्िशाओ्रों फी 
रावता “ अथात्‌ खसार में तिपरती विद्याएँ हैं उन सबका यह आश्रय ६, भरी 
सब विद्याएँ इसकी शास्राण है सत्र इसपर निभ! है, ओर सब्र का समाप्रेश इस 
में होता हैं क्योंकि यह विद्या जगत रूप से व्यक्त होनेयाक्षे उस श्रात्मा भ्रथवा 
परसात्मा अथपा ब्रद्यै का अनुभव स्वरूप है, जो सब्रका वास्तविक प्रपना आप, 
सबका सूल तत्व, सबका आधार एवं सबका अधिपति है, और जो सब कुछ है, 
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तथा जिसमें सब कुछ हे (उहृदा० उपनि० झ० २ बा० & स० १५) । यह 
विज्ञान सहित शान अथवा ब्रह्म विद्या जिसतरह सब विद्याओ की राजा हे, उसी 
तरह यह राजाओं की भी विद्या ढे। राजा सारी प्रजा की एकता का केन्द्र होता 
है, और इस विद्या से भी सबकी वास्तविक एकता का शनुभव होता है इसलिए 
राजा को इस' विद्या से सुसम्पन्न होना अत्यत आवश्यक है। इस विद्या से सम्पन्न 
राजा ही अपनी निम्न भिन्न गुणों, मिन्न भिन्न योग्यताओ, भिन्न भिन्न स्वभावों, 
भिन्न भिन्न पेशो, भिन्न भिन्न भतों एवं भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में बेंटी हुईं प्रजा की 
वास्तविक एकता के अनुभव युक्त सबके साथ प्रेम पूवक साम्य भाव से निर्दोष राज्य 

शासन कर सकता है, और सारी प्रजा में भी इस चिद्या का प्रचार करके सबसे 
पारस्परिक प्रेम और सहयोग का भाव बनाये रखकर सबकी उन्नति ओर सुख 
शान्ति की सु यवस्था रख सकता है। इस ब्रह्म विधा को राज विद्या इसलिए भी 
कहा है कि यह सार्वजनिक विद्या है अर्थात्‌ जिसतरह एक सच्ची एव निर्दोष राज्य 

ब्यवस्था सम सबका समान अधिकार होता हे ओर वह सबके लिए एक समान हितकर 
होती है, उसीतरहद इस राज विद्या में सब ज्ञोगो का एक समान अधिकार है ओर 
यह सबके लिए एक समान हितकर है। देश भेद काल सेद, जाति सेद, वण सेद, 
धरम भेद, पद सेद, अवस्था भेद, श्राश्नम भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना, 
प्रत्येक व्यक्ति--चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, नीच हो या ऊँच, घनवान्‌ हो 
या गरीब, परित हो या अपठित, सबके क्षिएु इसका अध्ययन और आचरण 
एक समान खुला हुआ है और यह सबके 'लिए एक समान लाभदायक है । 
यह विज्ञान सहित ज्ञान अथवा ग्रद्य विद्या सबसे प्रित्त हे, क्योंकि वह सारे 
जगत्‌ को एक आाशधमा के अनेक रूप होने का निश्चय कराती है, ओर आत्मा 
एक होने के कारण परम पवित्र है, उसमें मलिनता नहीं हो सकती, अत 

इसके झराश्रय से देत भाव रूपी सारी मलिनता मिट जाती है, जिससे अपविश्र 
भी पवित्र हो जाते हैं । यह ब्रह्म विद्या सबसे उत्तम है, क्योकि इसके अब 

कम्बन से भीच सी ऊँच हो जाते हैं श्लोर श्रधम भी श्रेष्ठ हो जाते हैं । यह 
ग्रह विद्या प्रत्यक्ष बोध स्वरूप हे, क्योकि इससे सब्र कुछ भ्रात्म स्वरूप अथवा 
अपने झाप ही का स्वरूप अनुभव होता है, और अपना श्राप सबके प्रत्यक्ष 
अनुभव का विषय है न कि परोक्ष ज्ञान का। अ्रथवा इस विज्ञान सहित ज्ञान 
से जगत परमाध्मान्मय अथवा परमात्मा का यक्त रूप बोध होता है अत इससे 
परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे। इसके अतिरिक्त इस बह्म विद्य! का फत्ष भी 
प्रत्यक्ष ही है, क्योकि जितना द्वी सबकी एकता का अनुभव होता है, उतने ही 


देते भाव जन्य हेषों, देष, भय, दीनता, दासता, परावक्षम्बन आदि क्लेश 
१ 
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उसी समय से कम होते जाते हैं ओर उतनी ही सुस्त शत तत्काल ही प्राप्त हो 
जाती है--किसी समय पिशेष, स्थान विशेष अथया ज॑मानन्‍्तर थी. श्रतीक्षा 
करने की आवश्यकता सही रहती । इसलिए यह नकत धरम है ज्यों ही 
इसका आचरण किया कि शा त, पुष्टि और सुष्टि सब उपस्थित होने लग 
जाती है। यह ब्रक्ष विद्या धमरूप है, श्रयौत्‌ साम्प्रतायिक घर्मा अथवा 
मनहबो की तरह यह कोड्' माना हुआ शअ्रथवा स्प्रीकार किया छुआ अथवा 
पीछे से लगाया हुश्रा आगन्तुक घधम नहीं हे, किन्तु यह सबका स्वाभाविक 
धम हे, क्योकि सबका एकत्व भाव सबके लिए स्वाभाविक है। ससार में 
वचितने भी धरम भूत काल सें हुए हैं वतमान से है और भविष्य में होगे, 
प्रकाराज्तर से सब एक ही रिक्राने के पथिक हैं, यानी सबका अन्तिम साध्य 
सय्फी एकता के भाव फ्री स्थिति है झत चाहे कोई किसी भी मत अथवा 
सम्प्रदाय का अवल्लम्बन करें, सबकी अआतिम गति श्रौर सबका स्मायेश इसी 
में होता है इसज़िए सब प्रर्मा का मुक्त धर्म यह अ्रद्म विधा ही है। हस 
ग्रह्म विद्या का आचरण सुर साध्य है, क्योंकि इसके आायरण करने में किसी 
प्रकार का शारीरिक परिश्रम अथवा कष्ट श्रथवा मानसिक विज्ञेप आल नहीं 
होते, न इसमें कोह प्रृच्य का “यय होता £ न किसी सामभ्री के जुटाने की 
भ्रपत्ता रहती छे, और न फिसी पर 'निभर रहने अथवा फिसी के अवलम्यन 
की आवश्यकता होती € । यह केपस्ा समझने का विपय ६ | एकबार श्ष्ा 
करके इस रहस्थ को भअच्छीतरश समझे लेने पर फिर इसका आचरण सुगमता 
से-.सुखपूर्वक--हो' सकता ७ । और यह ब्रह्म त्रिद्या अग्रिनाशी है, क्योंकि 
इसका वस्तुतः कभी नाश नहीं होता। 


यद्यपि यह गद्य विद्या राप विद्या € इस कारण इस पर सभका अधिकार है, 
य" घम रूप उत्तम प्रत्यक्ष ल्लास देने ताली भ्रोर सुत्र साध्य है, परन्तु केवल 
आधिभोतिरृता ! अथवा केबल आपविलरिक्या& अथवा केशसत पझ्ाध्या मकता।, 
मही आसक्त रह्ने वाले मनुष्यों को यह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं // सकती क्योंकि 
वे लोग अपने प्रपने माने हुए सिनता के सतों सा दृतना अ ध विश्वास रखते 
है फ्ि उ्ची बुद्धि भे सात पत्र विचार करने फे लिए स्थान हो नहीं रहता 
अत वे स्वयं ता इस गभीर रहस्‍्थ वो समझ नहीं सकते, और जिन क्षोगों 
को इन विषयों का यथार्थ अ्रनुभव हेता हे उनपर ये श्रद्धा नहीं रखते, फक्षत 
वे अपने कुतकों से इस स्वाभाविक घमरूप श्रझ्ा विद्या म॑ दोष दृष्टि करके शर्थात्‌ 


सपा 


$इस विषय का विशेष खुलासा सातव अ्रध्याय के स्पष्टीकरण में देशिए्‌ | 
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इसको निरमार समझकर इसका तिरस्कार करते हैं। इसलिए उनऊा मोह अथवा 
अज्ञान कभी दूर नहीं होता, और प्रथकृता के भाव बने रहने के कारण उनको 
सच्ची शान्ति पुष्टि झोर तुष्टि की प्राप्ति भी नहीं होती क्रितु वे ज म-मरण 
के चक्कर में ही निरतर 'पूमते रहते है। पर तु जो ल्लोग उपरोक्त दोष दृष्टि से 
रहित होकर श्रद्धापूपक इस सिद्दा त का श्रवण और मनन करके अपने रात दिन 
के व्यवहारों में इसका उपयोग करते है, उनका शअज्ञान दूर होकर उन्हे उत्तम 
पद्‌ की अप्ति अवश्य ही होती हे। 

मया ततमिद्‌ सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाह तेष्ववस्थित ॥४ ॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। 

भूतभ्रन्ष च भूतस्थोी ममात्मा भूतमावन ॥ ४॥ 

यथाकाशस्थितो नित्य वायु सवत्रगों महान । 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 

सर्वेभूतानि कौन्तेय' प्रकृति यान्ति मामिकाम । 

कद्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसखजास्यहम्‌॥ ७ ॥ 

प्रति स्वामबएभ्य विझजामसि पुन पुन । 

भूतआ्रममिम दृत्स्नमवश प्रम्तेयशात्‌ ॥ ८॥ 

न ञ भा तानि कर्माणि निवर्धा त धनञ्षय । 

उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥ ६ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकति सूयते सचराचरम । 
हेतुनानेन कोन्सेय जगद्विपगियतते ॥ १०॥ 

__ अ्र्थ--मेरे अव्यक्त अथात्‌ इन्द्रियो के अगोचर (अध्य प्म) भाव से यह 
सम्पूर्ण जगत व्याप्त हो रहा हे सब भूत सुर में स्थित यानी ठहरें हुए है 


(परन्तु) में उनमे अवस्थित नहीं हैँ अथात उनम रुका हुआ डनम परिमित 
झथवा उनके भ्राश्रित नहीं हैं। और (ये) भूत भी (वस्तुत ) मुझमें स्थित 
_नहीं हैं; मेरा हेश्वरीय (अलौकिक) योग अथात अदभुत मायाशक्ति का 


कौशक्ष देख (कि) मेरा आत्मा (सबका अपना आप) भूरों को उत्पक्त और 
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धारण करता हुआ भी भूतो भें स्थित नहीं हे, अर्थात उनमें बन्धा हुभा 
अथवा उनपर निर्भर नहीं हे | तात्पप यह कि जिसतरह बाहर, अुदबुदों भोर 


बफ के अ दर सवश्र जत्ञ. व्याप्त हे--वस्तुत सब कुछ अत ही होता ६ पर 
उनके बाहरी रूपों के दिखाव तक द्वी दृष्टि रखने से सबके एकरव भाप--जक्ष 
का ध्यान नहीं रहता, लहर, बुदबुदों ओर बफ की एथकता ही प्रतीत होती ह; 
उसीतरह पिण्ड की इष्टि से यद्यपि आत्मा अथवा जीवात्मा “मे”?,रूप से 
सारे शरीर में याप्त एवं परिपुण है--आत्सा ही शरीर का अस्तित्व है--पर-तु, 
शरीर के मभिनसिम्न अगों पर दी दृष्टि रखने से सब अगों के एकश्व 
भाव-झहत्मा अथवा जीवात्सा की प्रतीति नहीं होती ओह अद्ञाणड' की इष्टि 
से नाना भावाप + जगत में सबका झात्मा>परमाप्या समष्टि “मे” रूप से 
सर्वेश्र॒ व्याप्त एव परिपूर्ण है ओर वास्तव सें सब कुछ परमाध्मा ही है; परन्तु 
जगत्‌ के सिन्‍न भिश्न बनावों पर ही इृष्टि रखने से सारे जगत के पकाव भाव८: 
परमात्मा की श्रतीति नहीं होती, किम्तु जगत के पदार्थों की एभकृता ही सक्षी 
प्रतीत होती है, और साधारणतया ज्ोगों की इष्ि शरीर और जगत्‌ की पथ 
रझूता पर ही रहती है। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप ''मैंने” 
अव्यक्त अथवा श्रप्रकट रूप से जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है और सद्यपि जगत 
का आधार सबका आत्मान्परमात्मा स्वरूप “में? हैँ झथात्‌ परमाष्सा स्वरूप 
“मुझ? से ही जगत का पअरितित्व है, परन्सु “सेरा” झस्तित्व जगत पर 
निभर नहीं हे, इसलिए जगत्‌ मेरा भझाधार नहीं है। जिसतरह जातू 
का खेल्क करने वाज्ना जातूगर किसी खेल गिशेष में ही परिमित महीं रहता, 
और, यश्ञपि खेल का अस्तित्व जादूगर पर निर्भर होता है, परन्तु जादूगर का 
अस्तित्व खेक्ष पर निर्भर नहीं होता--खेल्त करने और ते करने पर भी जातृगर 
का अस्तित्व ज्यों का स्यों बना रहता है उसीतरह सबका आत्मा-परमात्मा 
जगत्‌ के अनेक प्रकार के खेल करता हुआ भी उनसे परिमित नहीं होता; 
और यद्यपि जगत का अस्तित्व परमात्मा पर निरर है, परन्तु परमाध्मा का 
अस्तित्व जगत्‌ पर निभर नहीं है--जगत्‌ के रहने और न रहने पर तथा 
उसके निरन्तर बदलते रहने पर भी आत्मा अथवा परमात्मा ज्यों का हयों बना 
रहता है। और यदि गहरे विचार से देखा जाय तो वस्तुत परमाष्मा में जगतू 
की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा से भिन्न जगत्‌ का कोड़े स्वतश्न अस्तित्व 
ही नहीं हे कि जिसकी स्थिति परमात्मा स होवे । जहाँ दो पदार्थों का स्वतश्र 
अस्तित्व होता है, वहीं आधार झ्राधेय भाव था ब्याप्य ब्यापक भाव अथोत एक 
दूसरे का झाधार झथवा एक दूसरे मे ब्याप्त होमा अन सकता है | पर जहाँ एक ही 
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वस्तु के अनेक रूप होते है वहा आधार आधेयानि भाव वास्तव सें बन नहीं 
सकते, किस्तु केवल समझाने के अभिग्याय से कथन मात्र के लिए वे कल्पित 
किये जाते हैं | जिसतरह' जावूगर अपने जादू के खेल्न मे अनेक प्रकार के अद्भुत 
चमत्कार दिखाता ६ ओर उन चमत्कारों की दृष्टि से जादूगर उनका आधार 
कहा जाता है परतु वास्तव म॒ थे चमत्कार जादृगर से भिन्न नहीं होते कि तु 
जादृगर, के द्वी रूप होते हैं उसीतरह यद्यपि परमात्मा रूपी जादूगर इस 
जगत्‌ रूपी खेल का रचयिता और इसका श्राधार कहा जाता है, पर-तु वस्तुत 

जगत्‌ परमात्सा से सिन्न नहीं है। यह सबके झारमा-परमार्मा की अद्भुत साया 
का चमस्कार हे कि वह एक ही अनेक भावों और अनेक रूपों मे प्रतीत होता ह 
(४ १)। जिसप्रकार सर्वत्र बहने वाक्षा महान्‌ वायु सघदा आकाश में स्थित है, 
उसीप्रकार सब भूत मुझ मं स्थित हैं ऐसा समझ! साध्पय यह कि जिसग्रकार 
वायु अत्यन्त विस्तृत परिमाण वास्षा होकर तथा वदशों दिशाओं मे चल्कता रह 

कर भी सदा आकाश में स्थित रहता हे इसलिए वायु का आधार आकाश 
है और वायु का झस्तित्व झाकाश पर निभर है, एव वायु आकाश में परिमित है--- 
झाकाश के थिना वायु स्वत-श्न नहीं रहता परम्तु आकाश का आधार वायु नहीं 
है न झाकाश का अस्तित्व वायु पर निभर है, ओर न आकाश वायु सें परिमित दी 
है---जहा जहां वायु का अ्रस्तित्व नहीं होता, वहां (निर्वात स्थान सें) भी आकाश 
रहता है उसी तरह यद्यपि सवात्मा-परमात्मा ही इस नाना भावापक्ष एवं विस्तृत 
ब्रह्मयागड, का शाघार है, ओर अद्यायड का अस्तित्व परमात्मा पर निभर है पर-तु 
ग्रह्माएडइ परमात्मा का आभार महीं है, न परमात्मा का अस्तित्व अज्यायड पर 
निर्भर है और न वह इस अक्षाण्ड सें परिमित दी हे--अद्याणड के न रहने पर भी 
परमाध्मा तो सदा सर्वदा रहता ही हे। ओर जिसतरह वायु कभी तेज होकर आधी 
और तूफान का रूप धारण करता ह, कभी मन्द म"द चल्नता है. कमी वादक्ा 
रूप होकर गगन मयहद्त को आचज्छादित कर देता हे और कभी बादलों का 
बखेर कर साफ कर देता है-.हुसतरह वायु के अनेक रूप होने पर भी सवब्यापक 
झाकाश में उसके कोई विकार नही द्वोते वह ज्यों का त्यों स्वच्छु एवं निविकार 
बना रहता है तूफ़ान से वह डावाडोल् नहीं होता न बादलों से सीगता है , 
उसीतरह जगत्‌ के अनेक तरह के बनाव होने ओर बिगढ़ने, तथा नातनाप्रकार 
के परिवतेन पृत्र उथज्ञ पुथल् होने आदि विकारों से परमात्मा में कोड विकार 
नहीं होता । यदि गहरा विचार किया जाय तो वायु आकाश से भिन्न नहीं हे 

किन्तु भ्राकाश ही का एक बनाव हू, अथात्‌ झ्राकाश द्वी चायु रूप धारण करता हे 

परन्तु वायु रूप होता हुआ भी जह अपने सपब्यापक आकाश रूप से शून्य नहीं हो 
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जाता उसीनरह जगत परमात्मा से' सि न नहीं हू किन्तु परमात्मा ही का एक 
बयाव ह॒ अथात्‌ परमात्मा ही जगव्‌ का रूप धारण करता ₹ परन्तु जगत्‌ रूप 
बारण करता छुआ भी वह अपने वास्तविक सब्चिटान ६, प्रनादि, अन त, 
ञ ययथ परमात्म भाव से झू य नहीं हो जाता (६)। छहेको तेग | कछप के अ त 
म सब भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हे, और कल्प के आदि में म पुन 
उन (भूतो) को रचता हू (७) | में अपनी अश्रकृति के द्वारा, प्रकृति के भ्रधीन 
रहने वाले इस सपूण भूत समुदाय को बारबार रचता हैँ (८)। ओर हे 
धनजय उन (सृष्टि की रचना, सहार एवं धारण आदि) कर्मों में उदासीन फी' 
तरह अनासक्त रहने वाले मुझको वे कम नहीं बाधते (६)। हे कोस्तेय ! 
मेरी अध्यक्षता से प्रकृति स्थावर जगम सृष्टि का निमोण करती हे इस कारण 
से जगत्‌ विविध प्रकार से प्रवर्शित होता रहता है, अर््रोत्त जगत्‌ फ्री उत्पक्ति, 
स्थिति और प्रतय का 'चक्षर चत्षता रहता हे (१०)। श्लोक ७ से १० तक का 
तात्पप यह कि यह जगत सबके 'झात्मा>परमात्मा के सकल्प का खोक्ष माश्र है। 
जब सबके आत्मा>परमात्मा का सकझप अथवा इच्छा हेती हे, तब उस समष्टि 
डण्छा रूपी योग माया झथवा प्रकृति के अद्भुत एव अक्षोकिक चमस्कार से 
जग़त्‌ के नानाप्रकार के बनाव बनते हैं, जिसे कएप का आदि कहते दें, भोर 
जब इच्छा अयवा सककप नहीं द्वाता, तब ये बनाव 'मिद जाते हैं, उसे क्छ्प 
का क्षय या भन्‍त कहते हैं। जिसतरह' का सकशप द्वाता ७, उसीके अनुसार 
अन त प्रकार के यनाव बनते हैं ओर मिट जाते है। यद्यपि यह सब बनने 
आर मिटने के परिघतन सबके आत्मा--परमात्मा की समष्टि इच्छा रूपी भरक्षा 
किफ साया शक्ति से ही होते हू, परन्तु सबका आत्सान्य्परसाष्सा जस्तुत 
इन बनावों में नहीं उकभकता न इनके बनने थिगढ़ने से वश्तुत 
उसका कुछ बनता बिगढ़ता ही है। इन परिवतेनों से झाव्मा अथवा 
परसात्मा स कोई विकार नहीं «ोता, क्योंकि यह सब उसकी कद्पना भाश्र 
ही होते हें--वस्तुत कुछ बनता बिगढ़ता ह नहीं। जिसतरह स्वप्त के अमेक 
प्रकार के इश्य स्वप्न इशा की कर्पना मात्र होते हैं, स्वप्न इृष्टा से भिन्न स्वप्त वस्तुत 
कुछ नहीं होते, उसीतरह जगत्‌ प्रपय आत्मा अथवा परमात्मा की कदपना का 
इश्यमात्र ह-आत्सा अथवा परमात्मा से प्रथर जगत्‌ कुछ हे नहीं; इसलिए 
वह सबका आधार होता झुआ भी वास्तव में निषिकार रहता है (७ से १०)। 

स्पष्टीकरण--समत्व योग के अभ्यास्र मे मन को ठहराने के क्षिप्‌ इश्वरो 
पासना के विधान में हैश्वर अथवा परमात्मा का स्वरूप वर्यन करने क॑ पिज्ञात 
सद्दित ज्ञान का सातवें अध्याय से आरभ करके भगवान्‌ यहां इसकी सूच्म एवं गभीर 
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विचारयुक्त ब्याव्या १रते हुए कहते है कि सबके अपने आप का अज्जुभव स्वरूप 
सबका शा मा-परमात्मा “मस”' रूप से सब शरीरों अथवा शरीरों के समूह 
खूर यराचर जगत्‌ में ओत प्रोत भरा हुआ है। यद्यपि “ में (अह)!” रूप 
से सबके हर दर रहने वाज्ञा सवका आत्मा-परमात्मा हॉद्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीत 
नहीं होता, यानी वह आरखो से देखा नही जाता कानो से सुना नहीं जाता, नाक 
से सघा नहीं जाता, जीभ से चखा नहीं जाता स्वचा से रपर्श महीं किया जाता, 
वाशी डे कहा पहीं जाता, हाथो से पकड़ा नहीं जाता यहाँ तक कि उसके स्वरूप 
की मन से कल्पना सी नहीं कीजा सकती और न बुद्धि से यह जाना जा सकता 
है कि वह अमुक गुण, अम्ुुक रूप, असुक आकार और अ्रम्मुऊ नाप तोल वाला हे, 
इतना होने पर भी यह अनुभव सबको अ्रवश्य होता है कि “से” हूँ. मन, बुद्धि, 
झाग्व, नाक, कान झादि इन्दियो एवं सब अगो का समू”्ूशरीर “मेरा”! है सब 
इन्द्ियों, सथ अ्र्गों ओर इन सबके सम्र“ूशरीर को धारण करने वाला “मे”? 
४। सब इन्दियों ओर शरीर के सारे ब्ययहार “सेरी” सत्ता से होते हैं 
और “मे ही उनतों स्फृतियुक्त करता हैं. अयोत्‌ उन सबका अरक ओर 
सायाज्षक “सम ह#। हाद्ियों शोर शरीरों क॑ भिश्न भिद्च श्रगो के अनेक होने 
पर भी “भ! इन सबका प्ररक+ और सबका आधार एक ही हूँ। जो “सा 
झा से देखने पराज्ञा. रही कानो से सुनने वाला 6 वही हाथो से काम 
करने वात्या, वही मन स सक्कप करने बाला और तही बुद्धि से विचार करने- 
बाला । भरत सबकी एकता “मुझ” में होती है--शरीर के रोम रोम सें मे” 
ब्याप इह। हैं। थोड़ा विधार करने पर यह भी निश्चय होता है कि “ मेरे! 
बिना सूचम ओऔर स्थूक्ष हद्रियों, और इन सबके समूहरूशरीर का स्वत तर 
झस्तित्व नहीं होता, और यद्यपि इन सबरा शपस्तित्व 'सेरे! बिना सिद्ध 
नहीं होता--अब “मे” होता हैं तभी ये शोते हैं--तथापि ' भें? स्वत 

सिद्ध है भ्रौर इनके पिना भी रहता हूं । गहरी नींद में सन, बुद्धि, र्ट्डा द्र्यो 
एवं शरीर के सभी व्यापार बन्द हो जाते है और इनके अस्तित्व की ग्रतीति भी 
नहीं होती पर “सम! तो ज्यों का स्थों बना रहता हैँ, और शरीर का अन्व होने 
पर जब इन सबका नाश हो जाता है तो उनके साथ मेरा नाश नही होता । इ्ग्द्रियों 
ओऔर शरीरों के परित्रतन होते रहते है---ब्राल्यावस्था में वे बहुत छोटे दोते है, 
जवानी में बड़े हो जात हैं. और बुढ़ापे में क्षीण होकर, मरने पर नष्ट हो 
जाते हैं, भर फिर कोड नया शरीर बनता है तब फिर नये बन जाते का 
परस्तु ''स' सब दशाओ्ं में वह्दी जना रहता हैं| जब ' मेरे” बिना इदियों 
और शरीर का अस्तिस्त ही नहीं है, तब अधिक गहरा विचार करने पर थरदद 
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स्वत सिद्ध होता है कि वास्तव से सबकुछ “मे! ही * “मेरे! सिवाय 
ओर कुछ भी नही है। शरीर के छोरे परे श्रगों की जो भिन्नताए हैं, वे 
सब मेरे” ही कद्पित रूप है। में! जब कहयना अथपा हृष्छा करता हूं 
तब भिन्न भिन्न सूचम और स्थूल इीहियों तथा भिन्नभिन्न शभ्रगों के रूप सें 
प्रकट होता हैं, और जब इच्छा अथवा करपना को समेत्ता ४ तब इन सबका 
अपने से ज्ञय कर लेता हू। इच्छा अथवा करपना से कर्म होते हैं और उन 
कर्मो के अनुरूप शरीर होते है, श्रौर जब कि इच्छा श्रथवा कल्पना में” ही करता 
हूँ, तो शरीर रूप भी ' मर” ही बनता हैँं। अत शरीर रूप द्वोने वाला ”'मेरे”' 
सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। तात्पय यह कि यह सब ' मेरे! द्वी रूप 
हैं। जिसतरह भिट्टी के श्रनेफ़ यतन और खिलौंने वस्तुत मिद्टो ही होते ढेँ--मिट्टी 
के सिवाय बतैन और सिज्लोने कुछ भी नहीं होते उसीतरह वास्तव में सब कुछ 
“में ? ही “-- मेरे ”' सिवाय भर कुछ नहीं हैं। और जिसतरह गिलोनो के यनने' 
ओर बिगढ़ने के पिकारों से मिट्टी का ऊुछ भी बनता प्रिगइता नहीं--जह ज्यों की 
प्थों रहती है उसी7रह हन रूपो फ्रे बनने ब्रिगढ़ने तथा इनसें परिवतन होने से 
£ मेरा! कुछ भी बनता बिगढृता अथया परिवतन नहीं होता। किपित बनायों 
के विकार 'भी कल्पित होते हैं--वे सत्य वस्तु पर प्रभाय नहीं डाल सकते | 
मे * अपना आप सदा एक सा रहने वाला अत सत्य ४, और शरीर के भअग 
सता बदकते रहने पाले कटिपत है। 
उपरोक्त व्याझ्या प्रत्येक व्यष्टि भ यापन्न भ्रास्मा श्रथवा जीवात्मा, और शरीर 
के सबंध फ्री है। यदि वोह भी व्यक्ति “म” रूप से अ्रशुभव होने वाले अपने 
वास्तविक आप यानी भातमा, और सन बुद्धि आदि सूचम हस्तियों, तथा आँख, 
नाक, कान आदि स्थूल' हन्द्रियों, एवं नाना अग्ों के समूह्॑शरीर के सबंध में 
गभीरता पूवक विचार करे तो उपरोक्त तथ्य स्वत ही सिद्ध होते हैं । इसी विश्वार 
धारा को आगे बढ़ाई जाय तो यह निश्चय हो जायगा कि जो इ्यवस्था छोरे 
रूप में प्रत्येक देहधारी जीवास्मा और शरीर के सबध की ऊपर कही है बही 
चुदददू रूप में समष्टि आत्मासपरमात्मा और जगत्‌ अथवा अक्षाणद के सम्बन्ध में 
हुबहु घटती हैं । प्रध्येक पिणइ अथवा शरीर एक छोटासा बक्षाणड ही हे, 
अथात्‌ पिणड को अकद्याएढ का एक छोटासा--अणु के मानव का नमूना 
(770060]) समझना चाहिये, और जो सबध शरीर और जीवास्सा का ऊपर 
बताया गया है, वही सम्बन्ध जगत श्रोर परमास्मा का समझना चाहिये । जिस 
तरह प्रत्येक शरीर में प्रत्येक व्यक्ति को अपना आपलभात्मा “से? रुपसे 
अनुभव होता है, उसी “मं” शब्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे ब्रह्माणड झ्रथवा 
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जगत्‌ के समष्टि अपने श्राप सबके श्राप्मा को जगत्‌ के श्र दर अनुभव कराते 
हैं, झौर जो व्यपस्था वष्टि शरी' की ऊपर कही गई है, उसी प्रकार फी यवस्था 
भगजपान्‌ सारे जगत्‌ की बताते है। जो श्रात्मा प्रष्टि शरीर का व्यक्टि भाव से 
है, वही भाव्मा समष्टि अगत्‌ का समष्टि भाव से है और व्यष्टि भाव से जो 
प्रथक एथक शरीर है उन्हीफा समुदाय समष्टि भाव रूप जगत्‌ है। वास्तव से 
प्रत्येक शरीर के रोम रोस में “में? रूप से रहने वाला यहश्टि अपना आप 
अथवा छ्ु्यश्टि श्लात्मा, श्रोर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का “ मे रूप से कहा हुआ सारे 
बरह्माएट के अ्गु झरणु सें ग्रापक्त समष्टि आत्मा>परमात्मा एक ही हे। इस 
रहस्य को स्पष्ट करने के लिए आगे ११ वें श्रध्पाय से सगवान्‌ ने अचन को इसी 
शरीर सें झखिल त्रिश्य का दर्शन करा कर उसका शअज्ञान मिटाया है। श्रत पर 
मात्मा और जगत्‌ सबंधी ज्ञान विज्ञान के रहस्य को समझने के क्षिए “मे” 
रूपसे सम्रश्न भनुभव होने वाले अपने श्राप ओर शरीर के सपध पर ही विचार 
करना परादिये-- फहीं बाहर अथया दृर खोजने की आपयश्यकता नहीं है। 

हस प्िज्ञान सहित जान का विशेष विवेचन आगे तत्तय चौदृहवें और 
पन्‍जूह 4 अध्यायों में विस्तार से जिया है। 


है २५ ैः 


इृश्चरोपासना के ज़िए भसगपान्‌ ने पझपना, यात्री सब्रके श्रात्माझपरसात्मा 
का स्वरूप बताने मे सबकी एकता के विज्ञान हित ज्ञात का सूचप एये गभीर 
रहस्य कहा। अब भगवान्‌ अवधाव अवात झूठी और यवाथ अ्रथात्‌ सच्ची 
उपासना का भेद्‌ बतते हैं । 


अयजार्नान्त मा मूढा माज्ुपी तनुमाजितम । 

पर भायमजानन्तों मम भृतमहे.वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोपक्माणों मोपज्ञाना विचेतल । 
राज्षमीमासुरी चच प्रकृति मोहिनी श्रिता ॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मा पाथे देवीं प्रमतिमाणिता । 
मजन्त्यनन्यमनसो शज्ञात्वा भतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


सतत फीतेयन्तो मा यत तश्व दत्थता । 
नमम्य तश्थन मा भकत्या नित्ययुक्‍्ता उपासते ॥ १०४ ॥ 


शानयज्ञेन चाप्यन्ये थज़न्तो मामुपासते । 
४२ 
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पर्त्येन प्रथरत्वेन बहुत वि उतोम्रुखम्‌॥ १४ ॥ 
अत पतुरत या स्यवाह्म/मीपधम । 

मे तो5हमहसे याज्यमहमश्िरह हुतम ॥ १६ ॥ 
पिताह्मस्य जगतो माता धघाता पितामह । 
वेच्चय प्रित्मोफार ऋफ्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 


गतिभता प्रभु साज्नी निवास शरण खुहत्‌ । ८ 
प्रभाव प्रलय स्थान निधान बीजम-ययम्‌ ॥ $८ ॥ 


तपाम्यहमन वष निग्रह्मास्थु 3जामसि थे । 
अमृत चव मर युश्च सत्सच्चाहमजुन ॥ १६॥ 
त्रविद्या मा सोमपा पूतपापा 

यश्नरिप्टपा स्वगंति प्रार्थयन्ते । 
ते पुगयमासाय खसुरे द्रलोक 

मए्ना त लिया टिपि देवभोगान ॥ २० ॥ 
ते त मुकक्‍त्या स्वगलोफ विशाल 

की पुगये मत्येलोफ विशाति। 
प्‌व त्रयीधममनुप्रपन्ना 

गतागत कामऊामा लभन्‍ते ॥ <१ ॥ 

अन याश्वितयनतो मा ये जना पयुगासते । 
तेपा नि यामियुक्ताना योगज्षेम वद्ाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
ये यनन्‍्यदेयता भक्‍ता यज़त्ते' श्रद्धा बिता । 
ते5पि मामेव को तेय 4त थव्रिव्रिववक्ध ॥२१ ॥ 
अन हि सवयज्ञाना भोक्ता च प्रभ्ुरेव द। 
न तु मामभिज़ार्नानत तत्त्वेनानण्च्यर्बन्त ते ॥ २७ ॥ 
या ति देवयता देवा पतर्न्‍्या त पितृथता । 
भूतानि यातति भूतेय्या यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌ ॥ २४ 
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अर्थ--मूख लोग (सब) भूतो, या खोग (सब) भूतो, यानी अखिल विश्व के महान्‌ हैश्वर स्वरूप 
मेरे परम (सबसे परे के) भाव को न जानते हुए, (मुझे) मानव देहधारी (कोई 
व्यक्ति या शरीर विशेष) समझकर सेरी अ्रवज्ञा (तिरसकार) करते हैं। या शरीर विशेष) समझकर भेरी अ्रवज्ञा (तिरस्कार) करते हैं। तात्पय 
यह कि उपरोक्त “एक में अनेक ओर घअनेकों में एक” के विज्ञान सहित ज्ञान 
के रहस्य को न जाननेवाले मूख ज्लोग, व्यष्टि रूप से देह, इन्द्रियों, मन, 
बुद्धि, भराण झादि सघसे परे, सबके आधार ओर सबके स्वामी--सबसें “ में?” 
रूप सें१ रहने वाले, अपने वास्तविक आप>“शञ्रात्मा के, तथा समष्टि रूप से 
अखिल विश्व के आधार और स्वामी, सबके आत्मा-परमात्मा के वास्तविक 
स्वरूप अथोत्‌ यथार्थ भाव को नहीं जानते। उनकी दृष्टि विशेष करके स्थूत्ष 
शरीरों पर ही रहती है, शरीरों से परे, सब शरीरो के भिन्न भिन्न अगों और 
रोम रोस में व्यापक एवं इन सब शरीरों को धारण करने वाली एक ही महान 
शक्ति के विषय में थे ठीक ठीक विचार नहीं कर सकते । इसलिए जिसतरह झज्ञान 
वश थे अपने को दूसरों से अक्षय एक तुष्छु व्यक्ति अथवा विकारवान्‌ मनुष्य देह 
मानते हैं, उसीतरह समके झआत्मा-परमाध्मा को भी जगत्‌ से अत्षग एक मलुष्य 
झाकृति वाक्षा कोड़े' विशेष पेश्वय सम्पन्न व्यक्ति ही मानते हैं। अत मनुष्य देह में 
होने वात्षे स्वाभाविक गुणों और दोषों विशेषताओं और ज्॒टियों की सबके 
आत्मा-परमाध्मा सें कल्पना करके, उस असीम को अरूप, महान को तुच्छु, एक को 
अनेक, सम को विषम शोर अविकारी को विकारी श्रादि विरुद्ध भावों वाला मानकर 
उसका तिरस्कार करते हैं (३१)। (वे) रूठी आशाए रखने वाले, फिजूल कम 


_करने वाले, (तथा) मिथ्या (विपरीत) ज्ञान वाले बेसमर लोग राक्सी ओर 
_आसुरी वामसी प्रकृति का ही आश्रय किये रहते हैं। तात्पय यह कि उन 
तामस डउपासकों के दो भेद हैं---एक तो राक्षसी प्रकृति के हैं जो शरीर और 
कगत के अन्दर एक ही आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते वे 
स्थृूक्ष शरीरों ही को सब कुछ मानने वाले देद्दाव्मवादी लोग हे यानी--वे लोग 
केवल शरीरों ही के उपासक होते हैं और दूसरे भ्रासुरी प्रकृति के ज्लोग हैं, 
जो शरीरों के अतिरिक्त जीवात्माओं को तथा सब जीवास्माश्रों, ओर सारे जगत्‌ 
के स्वामी परमात्मा अथवा ईश्वर को मानते तो हैं, पर जेसा मानना चाहिये वेसा 
यथा्थ-रूप से नहीं मानते, किन्तु परमात्मा के सच्चिदान-द स्वरूप एवं सर्वात्म 
भाव की उपेह्ा करके, उसे किसी विशेष छोक अथवा विशेष देश भें रहने वाला, 
विदेष काक्ष में होने वाज्ञा तथा विशेष गुणों वाले शरीर ही में परिमित अथवा 
सीमाबद्ध मानकर, किसी व्यक्ति तिशेष अथवा किसी नाम विशेष अथवा किसी रूप 
विधेष, अभवा किसी गुण विशेष, अथवा किसी देश विशेष, अथवा किसी उपाधि 
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प्रिशाप की उपासना करो मे ही कागे र“ते है गअ्रथवा उसे शरीर और जगत, 
सबसे सत्था श्रत्ञ गिगंशा विराकार भद पाला मानकर उस निराफार की भेद 
उपासना करते है। इसजरार श्रास्तिक ज्ांगो फी उपासना के अगरश्ित भेद 
है और उनके अगरशिय र“प्रटाण है। ये लोग परमात्मा फी एकता ओर 
सय यापक्या पी अवह्जगा करके अपने अपने सम्प्रतायों से मि न दूसरे सम्भ्र 
ढायो के लोगो जा ततरस्फार करते हे टमरो से द्वेष करते हे लड़ते झगढ़ते है' 
और ढसरो को टबाते ह। इसतरद सत्र यापक परमात्मा को देश, कक्ष ओर 
वस्तु पारच्छेट वाला ७य नाना जिकारो युक्त एक यक्ति मानने घाले उपरोष्त 
मूठ उपासक ल्लांग आसुरा प्रकृति ऊे होते है। वे राक्ासी श्र आसुरी प्रकृति 
के उपासक लोग अपने विपरीत ज्ञान से जो कुछ मी करते हैं, वह 
किसी व फ्िसी अकार की अपनी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वायसिद्धि की भाशा 
शो लिये हुये ही करते हैं परन्तु उन झूठी उपासनाझो का फक्ष नाशवान्‌ होता 
है, श्रत उनकी आशाए फ्जूल दी तोती हैं और उनके कर्मों से वास्तव सें 
किसी का कुछ हित नहीं होता, इसलिए वे भी निरथक होते हैं। जो 
मनुष्य देह प्राप्त कशके अपने आपके पास्तविक स्वरूप यानी सबके एकरव साथ:८ 
परमात्मा का ज्षान प्राप्त न करके प्रवक्ता के भावों को ही रढ बनाये रखने 
वागी चष्टाओं से क्लषगं रात है पग्रोर उससे केजक व्यक्तिगत स्जाश् सिद्धि की 
आशा रखते हैं, उन मरा है सभी चेष्टाए ही नहीं, प्रस्युत उनका मनुष्य जन्म 
ही निरतक तेता हैं (3२) । पर तु € पाभ देवी प्रकृति का झश्रभ करने वाले 
महात्मा क्लोग यानी प्रियेकी सजन पुम्प सुर (सबके आत्मान्परमात्मा) को 
विश्व का आटि, और सब जिलरा स रहित जानकर अन थ भाव से (अमेद) 
उपासना करत है । त सप्पय वहा कि सत्वयुण प्रधान देवी प्रकृति के विचारशीक 
मशपुस्प ऊपर कने हुए आसुरी प्रकृतियाले क्ोगां की तरह अपनी व्यक्तिगत 
र्वाय सिद्धि के लिए क्रिसौ व्यक्ति विशप अयवबा उपाधि विशेष की सेद उपासना 
नहीं करते फितु अपने सहित सप्र चरायर सध्चि में णक आत्मा झ्रथवा परमाष्मा 
या समान भाव से यापक जानकर सपक्र साथ एकल्व भाव के प्रेम करने रूपी 
परमात्मा की अम्रेट उपासना करत है (१३)। इढ़ अत होकर यतन करते हुए 
निरस्तर संरा कीतेन परते है और भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, (इततरह) 
मन ज्गायर सता मेरो उपासना करते रहते हैं। ताप्पप यह कि देवी प्रकृति 

के सज्जन पुरुष सता नियमित रूप से सबके झ्रास्मा£परमात्मा के अज, अविनाशी, _ 
अविकारी सब यापक, सवाधार, सयभूत सहरश॒वर, सलछिदान दे झादि भावों का 
कीतन करते रइते है तथा सब ज्ञागों को पुक ही अावमा अथवा परमाध्मा के 


जयहिामाउन्यन्मम्भकाकाकऊऊ# 
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अनेक रूप जाप कर श्रत्य त प्रेम और विनीत भाव से सबको नमस्कार करते, 


हैं झोर इसप्रकार से श्रम य भाव ऊी उपासाा सें लगे रहते हैं (१४) । ओर 
कह लोग ज्ञान यज्ञ से अथात्‌ ताश्विक विचारो द्वारा भी मेरा यजन पूजन करते 
हुए, (अपने साथ सेरी एकता के) श्रमेद भाव से, अथवा (प्रथक॒ता के) भेद 
भा३ से, बद्चृत प्रकार से सेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं। तात्पय यह 
कि जो दाशनिक ज्ोग तत्त्वश्ञान से क्गे हुए है, उनसें से कई लोग सब्र 
एकत्व-क्षाव के अद्देत सिद्धान्त को मानते है, और कई पएथक्‌ता के द्वैत अथवा 
भेद सिद्दान्त को मानते हैं, और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उपासना 
करते हैं. परन्तु में?? रूपसे सबके अन्दर रहने वाला सबका आत्मा>परमात्मा 
दी द्वेत और झद्गत सबकी सिद्धि करने वात्ञा एवं सबका आधार होने के कारण 
वे सब प्रकारान्तर से सवोस्मा>परमात्मा स्वरूप मेरी द्वी उपासना करते हैं (१६) । 
कंतु, अर्थात औरत यज्ञ “मे? हैं. यज्ञ, अर्थात्‌ स्माते यज्ञ “मे” हूँ स्वधा 
अर्थात्‌ पिवरों को निमिस्त करके दिया ज्ञाने वाक्षा अन्न अथवा पिणडादि “मे” हैं 
श्रोषध, अर्थात्‌ वनस्पतियाँ “मै?! हैं. मन्त्र, अर्थात्‌ जिन मन्त्रों का उच्चारण करके 
हवन यज्ञादि किये जाते हैं, वे मन्त्र से” हूँ. आज्य अर्थात्‌ होमे जाने वाले 
तादिक पदाथ “मे” ही € भप्नि “से” है (ण्व) हवन "मे! हैँ (१६) । इस 
जगत का पिता, साता, धाता और पितासह “ मं? हैं , अथात्‌ पुरुषस्वरूप परा प्रकृति 
(गी० झ० ७ श्क्षो० ९) अथवा क्षेत्र (गी० अ० १३ श्लो० २), प्रकृतिस्वरूप 
झपरा प्रकृति (गी० भर० ७ श्खो७ ४) अथवा क्षेत्न (टगी० झअ० १३ श्लो० १ २ और 
२६), और हन दोनों का झाधार अथवा एकश्व भाव-परमात्सा अथवा पुरुषोत्तम 
(गी० झर० १४ शक्को० २२, अ० १४ श्को० १७ $८) “मे” ही हूँ वेदच्य, अथोत् 
यथाथतया जानने योग्य, सबका मूज्षतत्व-सबका अपना आप (गी० झर० १३ श्लो० 
3१ से १७) (मे हूँ) पविन्न अर्थात्‌ शुरू, निर्मेज्ष निरविकार एवं सबको पविन्न 
करनेवाक्षा (में हू) झोंकार, अर्थात्‌ सबकी एकता का बोधक पुकाक्षर अक्ष 
“३४१ (से हू), ऋग्वेद, सामवेद, यज॒र्वेद, भादि वेदों को आदि लेकर सब शास्त्र 
भी, (में ही) हूँ (१७)। गति, अथोव्‌ सबकी हलचल क्रियाशीक्षता), श्रथवा 
सबकी अल्तिम गति (मंह) भर्ता अर्थात्‌ सबका भरण पोषण करने वाला 
(म हैं ), प्रभु, भ्रथात्‌ पिणड की दृष्टि से सन, बुद्धि चित्त, अहड्लार, इन्द्रिय, 
प्राण आदि शरीर के सब अंग 'ेरे हैं?! इसतरह शरीर के स्वामित्व का अनुभव 
करनेवात्षा, और अज्ञाण्ड की दृष्टि से अखिक़ बिश्व “सेरा हें?--स्बका स्वासी 
“मे! परमात्मा हू, इसतरह अक्लाणड के स्वाभमीभाव का अनुभव करनेपाज्ा 
(मे हैं); साक्षी, भर्थात्‌ पियड की इष्टि से मन, बुद्धि, इन्द्रियोँ, आण आदि 
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फी सारी चेष्टाओं को जाननेवाला जीवा८्मा, और ब्रह्माणयडइ फी दृष्टि से सब 
चराचर सृष्टि की विविध प्रकार फ्री हक्षचत्ष का इृष्टा परमात्मा (में हूँ), 
निवास (म ”) अथात्‌ सब भूत प्राणी “मुझ में? ही रहते हैं, शरण भझथात 
सबका रक्षक (सम ह) सुदद अर्थात्‌ सबका स्वाभाविक प्यारा (में हूं) प्रभव 
(म हैं ) झथाव्‌ सबकी उत्पत्ति सुझ परमात्मा से होती है प्रक्षय (में हैँ) 
अ्रथात सबका लय मुझ में ” होता है, स्थान (में हैँ) अ्रथात्‌ सबकी स्थिति 

मुझ में है निधान (म हैं) अथोत्‌ सबका समावेश “ मुझ में” होताट५दै और 
झव्यय बीज अथात्‌ सबका अविनाशी एवं अविकारी कारण (में हैँ ) (१८) । 
८ सम? तपाता € , “स॒वर्षा को रोकता और छोड़ता हैं. , अथात्‌ “ मे?” ही सूर्य रूप 
से तपाता हुआ जत्व को खींचकर आकाश में थामे रखता हूँ, और “में?” ही उसे 
बरसाता हूँ और हे अजुन ! अस्त और सत्यु भी “में? ही हूँ, भोर सत्‌ पथ 
असत्‌ भी 'मही हूँ , अथात्‌ “ मं? ही त्रिकात् अबाधित अविनाशी सत्य आश्स' 
तक्व हू और “म॒ ही निरस्तर परियतनशीक्ष पूथ कक्पित जगत्‌ का विनाशवान्‌ 
इश्य प्रपच हैं (१३) । कोक १३६ से १३ तक का ताध्पय यह है कि जगत्‌ से 
जो भी कुछ इष्ट झथवा अदृष्ट वस्तु हे एवं उपासना के क्षिणए जो भी कुछ 
हवन यज्ञ सन्ध्या बदन, वेदाध्ययन पाठ पूजा, ध्यान, जप झादि किये जाते 
हैं तथा जो कुछ कहने सुनने और विचारने से भा सकता है, वह सब 

मे? रूप से सबको अनुभव होने पाला सबका अपना झाप, सबका झाप्मा८: 
परमात्मा ही है । अत चाहे कोहे एकत्व भाव से डपासना करे था 
प्रथकृता के भाव से करे--सब परमात्मा ही की उपासना होती है 
परस्तु उपासना करने में करनेवाले के अन्त करण में जसा भाव होता है, 
वेसा ही उपासना का स्वरूप होता है भोर वैसा ही उसका परिणाम होता है 
यह बात आगे के *क्षोकों म॑ कहते हैं. (१६ से १३) । विष अर्यान चाह पद भर अर्थात ऋक, गज और 
_साम इन तीन वेदों में विधान किये हुए सकाम कर्म करने वाले पृ सोमरस 


_पीने वाले पुरुष यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करके (स्थग वाले पुरुष यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करके ( स्थगे प्राप्ति के बाधक जो. पाप 


हैं उन) पापों से रहित होकर स्पर्ग प्राप्ति की आर्थना करते हैं | ये अपने 


एण्यों के फक्ष स्वरूप इन्ज़ कोक को प्राप्त होकर स्व मे देवताओं के  धिदय 


'ज्ोगों को भोगते हे । ने उस विशाल स्व क्ोक का उपभोग करके  पराय _रफएफर4 वह ध्रककआ सास अधरंक सह पा 24% 22९० अककतााातकपकरफता दस कम 


के च्ीण होने पर रूत्यु लोक में आते हैं । इसतरह वेदत्रयी में विधान किये 
हुए धार्मिक करमकायढ करने वाले कामना परायण क्ोग भावागमन के चक्कर 


में घूमते रहते हैं (२०२१) । मते रहते हैं ( २. (२० २१ २१ ) । परस्तु जो लोग  अमनम्य भाव से मेरा 


चिस्तन करते हुए निष्कामन्डपासना फरते हैं, डन (मेरी अनम्य भाव की 
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उपासना में) सदा सगे रहने वाले, भक्तों का योग अथात्‌ भ्रप्राप्त पदार्थों की 
प्राप्ति भौर क्षम, शर्थात्‌ प्राप्त पदार्थों की रक्षा, में (सबका झात्मा-परसात्मा) किया 
करता हूँ। ताए्पर्य यह कि इससे पहले के दो श्क्षोकों में यह कहा है कि चेद्क 
हवन सश्ञ आदि काम्य करे करने वाक्नो को स्वरगांदि क्ोकों के भोग प्राप्त होते 
हैं; तब यह शाशका हो सकती हे कि उक्त कर्मकाण्ड न करने वाले 
परमात्सा के अनन्य भाव के उपासको को भोग्य पदाथ प्राप्त नहीं होते होंगे ! 
इस आशक/ का निवारण करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि जो सबके 
झात्मा-््परमात्मा स्वरूप मुझे ही सब कुछ मान कर अनल्य भाव से मेरी 
उपासना करते हैं, अथात्‌ सारे विश्व को परमात्मा का ही व्यक्त स्वरप सम 
मकर सबके साथ एकता का प्रेम करते हैं उनकी सब इच्छाओं और आवश्य 
कताओं की पूर्ति “मै” रूप से सारे जगत्‌ सें ब्याप्त परमात्मा किया करता 
हैं। दूसरे शब्दों में सबके साथ पुकता के भाव सें जुडे हुए उन भक्तों के 
हुरिछुत पदार्थों की प्राप्ति ओर उनकी रचा में 'मेरा” व्यक्त स्वरूप--सारा जगत्‌ 
सहायक होता है (२२)। जो भक्त लोग अ्रद्धापूवेक दूसरे देवताओं का पूजन 
करते हैं, वे भी, दे को तेय ! सेरा दी पूजन करते हैं (पर-तु) वह विधिपूर्वेक 
(यथा) पूजन नहीं होता श्रर्थात्‌ मेरे सच्चे पूजन की विधि जसी ऊपर 
श्लोक १३ १४ सें कही है, उसके अलुसार नहीं दोता। क्योंकि (यद्यपि) ' में?! 
ही सब यज्ञों का भोक्ता हैँ और “मै”? द्वी सबका मालिक हूँ, परन्तु 
ये मुझे तत्तत नहीं जानते, इसलिए उनका पतन ने। जाया करता ह्दे। 
तातपसे रह कि जब कि “में? रूप से सबके अदर रहने वाले सबके आत्मा- 
परमाध्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो देवताओं की कह्पना करके उनको 
पूजने वाले भी परोक्ष रूप से सबके भात्मान्यरमाट्मा ही का पूजन करते हैं, पर-तु 
उसको सबकी पुकता का ज्ञान नहीं होता कि'तु उनके अत करण म यदद 
भाव होता है हि देवता, पितर, भ्रूत आदि परमात्मा से पथक हैं, और उनकी 
उपासना करने से ही कामनाशो की सिद्धि होती है, इसलिए वे ज्ञोग देवत/ओं 
आदि को सबके आस्साल्परसात्मा से सिने सानकर उनका पूजन करते हैं, 
और जह विपरीत साव का पूजन उनके पतन का कारण होता है (२३ २४७) । 
देवताझों के उपासक देवताशों को प्राप होते हैं, पितरों के उपासक पितरों 
को प्राप्त होते हैं भूतों की पूजा करने वाले भ्रृतों को प्राप्त होते हैं तथा मेरे 
भक्त सुर ही प्राप्त होते हैं (२९) । 

स्पष्टीकरण--ओ अत्यन्त प्रवक्ष तामसी प्रकृति के देद्वात्म चादी उपासक 
होते हैं, उनकी राचसी प्रकृति कद्दी गई है। राक्षस क्ोग प्रत्यक्ष दीखने वाले भोतिक 
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शरीरों के अतिरिक्त आत्मा अथवा परमात्मा का श्रस्तित्व नहीं मानने, तथा वे 
शरीर और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के प्र यक्ष दृष्टिगोचर होने याले 
कारणो के सिवाय किसी अद्ृष्ठ कारण को नहीं मानते, न ये शरीर श्रौर अगत की' 
आधारभूत किसी सूचम शक्ति को ही मानते हैं । उनके मत में जन्म के 
पहले न कोई पू+ क्ञोक होता ६ ओर न मरने के बात कोई परत्योक न इस 
जन्म के पहले के पुश्य पाप साथ आते है ओर न मरने के बात योह पुणय 
पाप शेष रहते है इसलिए इसी जम के सुर्रों के लिए जिसतरह' बने---उचित 
अनुचितरूप से प्रयत्न करना ही उनका एक मात्र लच्य रहता हें । ये क्षोग 
फेवल अपने शरीरो के उपालक होते हैं, और खाने, पीने, सोने एच #दब्य सम्रह 
करक॑ उतस्तके उपयोग से प्रिषयों को भोगने आदि इस शरीर के प्रध्यक्ष के 
भोतेक सुखो के सिवाम और फिसी परोक्ष विपय की तरफ़ ध्यान देने फो 
झावश्यकता नहीं समझते, और तरप ज्ञान उनके नजदीक कोहे चीज नहीं होता | 
अपने शारीरिक सुझ्यों के लिए पूमरों को दबाने दसरो को पीड़ा देने दूसरों 
पर अत्याचार करने, तथा दूसरों फ्री हिंतवा करने मे उन्हीं रोड रतक्ानि नहीं 
छोती, न उ हैं किसी अध्षट शक्ति यानी हश्वर का सय ही शेष “। अस्‍्यु, 
रातसी प्रकृति के उपासक ल्लोग अपने शरीर के खुस्य आर भोगा के लिए तथा 
उनके निर्मित्त दूसरों फी हानि करने और दूसरों को पीछा देने ऐ लिए देशी देव 
भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच आदि की तथा व्रिशेष राकित सम्पस्न अध्याचारी मलुष्या 
की उपासना करते हैं# । 

जो क्षोग उनसे कुछु कम तामसी प्रकृति के होते है, उनकी अ्रासुरी प्रकृति कही 
गड ह। थे यद्यपि शरीरों के हर दर रहने वाले जीआत्माओं को मानसे हैं, और 
सब जीवात्माओं से ज़यफ सन सबके स्वासी हश्यर को भी मानते हैं. परन्तु 
सर जीयास्माओं फजो एक दूभरे से सतथा प्रथ+ रहने थाने अत्य त ुर्छु प्राणी 
मानकर आपस सम हर्षा हेंप घणा तिरस्फार आदि करते हैं और हेश्वर को 
सपसे अलग, आसमान में, अथवा समुद्र सम श्रथवा २िसी अन्य स्थान में या +िसी 
देश विशेष में रहने वाला अतुल्न शक्ति एबं अपार घभव लम्प ने तथा विशेष गुशों 
से युक्त एक महान्‌ यत्रित्र सानते हैं और जिपतरह एक सम्राट अथवा राजा 
अपनी प्रज्ञापर शासन करता है, और अपने बनाये हुए कानूनों फरो मानने पाले 
पुरपों फी रक्षा करता है. एव उनका उत्जघन करनेवाक्षो फरो दुद देता है उसी 

#सोलहवे भ्ध्याय मे श्खोक ६ से २० तक के अथ और स्पष्टीकरण म॑ 
राजसो श्रौर असुरों का चशन दखिए शोर सतरहव अध्याय के श्मोक ४ का 
अर्थ और स्पष्टीकरण देखिए | 
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तरह उनकी समर म डेश्वर भी सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मा का हिसाब 
रखकर उनका यथायोग्य फलञ्र देता हे, और जिसतरह एक स्वेच्छाचारी राजा 
को भोग, विश्वास, खेक्ष, तमाशे, भट, पूज!, खुशामद एवं चापलूसी आदि प्यारी 
खगती है, भोर दूसरों पर अपना आतक जमाने से उसे प्रसन्नता होती है, अपनी 
भेट पूजा तथा ख़ुशासद करने वात्नलो पर वह कृपा रखता हे, उन्हे पुरस्कार 
देता है भोर उनके अपराध क्षमा कर देता है, एव जो उसकी सत्ता नहीं मानते 
अथवा उसकी खुशामद नही करते, उनपर,वह केद्द होता है ओर उनको दड देता हैं 

उसीतरहउनके मताचु सार उनका इुश्वर भी खत्न, तमाशों, एबं भोग विश्वास आदि 
की सामग्रियों तथा बलिदान कुबानियों से रीऊतां है एवं भेट पूजा तथा खुशामद 
और चापलूसी करनेवात्नों पर प्रसन्न होता है और उनको धन-सम्पत्ति, अधिकार, 
बक्ष, वेसव, स्त्री पुत्र, जमीन, जायदाद आदि नाना अ्रकार के भौतिक सुखों 
के साथन देता है, और मरने के याद ह ह॑ स्वग म भेज देता है, तथा उनके 
सब पापों को माफ कर देता है और जो उनके माने हुए डैश्वर को नहीं 
मानते तथा उन्हीं की तरह उसका भजन स्मरण, स्तुति आदि नहीं करते, उनपर 
यह क्र होकर उनका सर्वेनाश कर देता है। इसतरह सब प्रकार के तुच्छ 
मानवी भावों का अपने किपत हृश्वर में आरोप कर उसको बहुत ओझा 

अत्यस्त स्वार्था ओर अभिमानी व्यक्ति बना देते हैं, और उसको प्रसन्न करने 
के अभिभाय से उसके उन भावों की स्तुति, तथा भ्जाय स्मरण आदि से उसकी 
खुशामद्‌ रूप उपासना करते हैं।साराश यह कि तमोगुण प्रधान आसुरी प्रकृति 
के कोग हेश्वर को पूक राजस तामस गुणों युक्त मलुष्य स्वभाव वाला व्यक्ति 
मानकर राजस तामस भावों से अन”त प्रकार की उपासनाएँ करते हैं, जिससे 
झगणित घालतिक अथात मज़हबी सम्पदायं बन जाती है, भर उन भिन्न सिन्‍न 
सम्पदायों के भिभ्न सि ने कमकाणड एव भिक्ष सि न रीति रिवाज होते हैं । प्रस्येक 
सम्प्रदाय के अनुयायी, भपने भपने सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कमंकाणड और 
रीति रिवाज आदि को दूसरे सम्प्रदायों से उत्तम मानते है और दूसरों को अपने 
से निकृष्ट मानकर उनकी नि-दा करते हैं, और इसतरह परस्पर में द्वेष करके 
आपस में लड़ते कगाड़ते ओर एक दूसरे पर अत्याचार करते रहते हैं। डैश्वराराधमा, 
देवोपासना एव धामिक रीति रिवाजों से सबध रखनेवाली साधारण से प्ताधारण 
यात को त्ेकर झापस में लब मरना और एक दूसरे की हत्या कर देना, स्थगे अथवा 
यदहिश्त को पहुँचा देने वाक्ञा धार्मिक कृत्य माना जाता है। अपने माने हुए 
सम्प्रदाम की उपासना की विधि, कर्म काशड और रीति रियातो को दूसरों से 
जबरदस्ती मनवाना परम पुण्य का कार्य मामा जाता है, अत इसके 'लिए ब्ोगों 
डे दे, 
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पर अनेक प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। हैश्वर के नाम पर धामिक अथवा 
मज़हबी रूग से बहुत अशायव और कलेश होते रहते हैं। ससार में जितने 
झनथ इन घामिक अथवा मजहबी पव्िपयो को लेक्र इैश्वर के नाम पर होते हैं 
उतने अया फ्सी भी बात से नहीं होते। इसतरह की आसुरी प्रकृति के 
लोगों के उपरोक्त मृसतापूण अ घप्रिश्वास और हन्घर्मी की चेष्टाओों से 
अपने भयानक पतन श्र दूसरों को पीढ़ा देने के अतिरिक्त और कुछ भी 
अच्छा परिणाम नहीं होता न क्सी का किसी प्रफार का हित होता है। 

जो ज्ञोग स्वर्गादि सुखो थी भाप्ति की कामना से शास्त्रों में कही हुई 
विधि के अनुभार श्रद्धा पूवक यज्ञादिऊ धार्मिक कृत्य करते हैं' वे अपनी भावना 
के बल से यद्यपि अपने लिए शास्त्रों मे वर्णित देवताओं के से सुप्व भोग 
उत्प न करके कुछ काज् तक भोग लेते है, क्योकि परमात्मा के सर्वेैश्न व्यापक 
होने के कारण यज्ञालिफ शुभ कर्मों द्वारा ज्ञो पूजन होता है, यह उसी का 
होता हूं, पर तु उन ज्ञोगों की भावना सबके एकरव भार रूप परमात्मा की उपासना 
की नहीं होती, कि तु भ्पनी स्वाथ सिद्धि के लिए दवताओं से सौदा करने 
की होती हे, इसल्षिण उस सौदे के अनुसार उनको क्षरिक सुर्षो की प्राप्ति 
होकर फिर उनका पतन होता है, और ये नाना भौतरि की योतियों मे अम्म 
मरण के चक्कर गाते रहते हैं। स्वगालि का सुख्व वास्तविक सुर्म लहीं होता, 
क्योकि स्वगादि क्ञोक और उनके सुर्ब सब कश्पित होते है । अपने मन की 
करुपना ही से स्वगादि ज्लांक मान किये जात॑ है, और वेधिक कर्मकायह से 
उन स्वगादि ज्लोकों की प्राप्ति फ्री मानसिक भावना से ही उनकी, कश्िपत 
प्राप्ति ड्ोकर उनमें स्पप्त के भोगों की तरह करिपत भोग भोगे जाते है । 
साराश यह +# जिमकी तसी भाषना होती ४, जैसा ही वह हो जाता है, भौर 
अपने किए पसे दी कछ्िपत सामान जुटा लेता ६। देवताशों की भावषता 
करने वाले अपने ज्िए देवताधों का बनाव करके उनमें जा प्रिकते हैं; मरे 
हुए पितरों की भावना करनेवाले पितरों में जा मिक्षते हैं, जड़ पवार्थों में 
असक्ति रखनेवाले जड़ हो जाते हैं और सर्वद्यापक परसात्मा की उपासना 
करनेवाले परमात्मा स्परूप हो जाते हैं । 

जो सत्पगुण प्रधान दवी प्रकृति के मश्पुरुष दोते है, ये सारे जगत में 
परमात्मा को समान भाव से परिपूण समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमपूर्वक 
समता के#% चताव' रूपी परमात्मा की उपासना करते हैं । ने ससार के सब 


#समता के वताव का खुक्कासा पाचयें अ्रध्याय के श्क्षोफक १८ के स्पष्टी 
करण में कर आये हैं | 
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प्रबार के ब्यवद्दार करते हुए भी निर तर सबकी एकता स्वरूप परमात्मा 
का ही' चिम्तन करते रहते हैं। सबको परमात्मा का रूप जान कर 
नसमसकार आदि से विनय का वताय करते हे और परमात्मा फ्री सब रूपता 
आदि भावों फ्री चचा, कथा कीतन आदि रूप से उपासना करते रहते है । 
कहे विचारवान्‌ सज्जन अहा सिला | के श्रवण सनन निदिध्यासन आदि के ज्ञान 
यज्ञ से' परमात्मा की अमेद उपासना करते है, और कोई हत सिला त को मान 
कर उपास्थ उपासक के मेद-जक्षञानपूतक विश्वरूप परमात्मा की विविधप्रकार से' 
उपासना करते हैं। जगत्‌ में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है | वेदादि 
शास्त्र ओर शास्म्नोक्त यज्ञादिक क्रियाएं सृष्टि का आरादि अत ओर मध्य सूच्म 
स्थूजा ओर कारण भाव, तथा उत्पत्ति विनाश दृश्य अदृश्य सभी एक परमात्मा ही' 
के झनेक रूप हैं। इस अनन्‍य भाव से अखिल विश्व को परमात्मा का ही 
श्वकृप समभाकर जो उसकी उपासना करते हैं, अथोव्‌ परमात्मा के व्यक्त 
स्वरूप जगत्‌ के साथ एकता के प्रेम सहित सब व्यवद्दार करते हैं, थे स्वय 
परमाष्स स्वरूप हो जाते हैं। उनको कोहे भी पदार्थ अप्राप्त नही होता, किन्तु 
उनकी सब इच्छाएँ स्वत पूर्ण होती हैं. क्योंकि परमात्सा स्वरूप में अखिल 
विश्व का समावेश होता है इसलिए उनसे मिन्‍न कुछ रोष ही नहीं रहता। 

देवी और झासुरी सम्पत्ति तथा सात्विक, राजस एवं तामस भावों की 
विशेष ब्याख्या भगवान्‌ ने आगे सोखहवयें सतरहवे और अ्रठारहवे भ्रध्यायों 
में की है उसीके भ्राधार पर इन श्कोको का स्पष्टीकरण किया गया है-- 
भशपि अीजरूप से इन श्कोकों मे भी ये ही भाव विद्यमान हैं। यहा उपा 
समा के अंग में देंगी ओर झासुरी प्रकृतियों का सज्षेप से उल्लेस वरके यह 
स्पष्ट किया गया है कि गीता सें इेश्वरोपासना से तात्पय, परमात्मा के किसी 
रूप विशेष के ध्यान अथवा पूजन करने, था किसी नाम विशेष के जाप करने 
आाति ही में करे रहने का नहीं है, किन्तु परसात्सा को सर्वेत्र एक समान यापक 
समककर सबके साथ सथायोग्य प्रेम का झाचरण करने रूपी समत्व योग का है। 
वास्तव में गीता में सर्वश्र समरव योग दी का प्रतिपादन है। सातव से बारहवे 
अध्याय तक उपासना के ढग से समत्व योग का प्रतिपादन है, अ्रत केवल नाम 
का भेद हैं, वस्तुत एक ही बात हे । 

५८ १८ ५८ 

झब भगवान उपरोक्त अन य भाव से उपासना करने की सीधी सादी 
सरक्ष एथ सुगम विधि बताकर उस उपासना का भाद्ात्म्य कहते हे। साथ ही 
स्पष्ट रूप से यद प्रकट करते हैं कि हल उपासना मे मलुप्थ (स्त्री पुरुष) मान 


ई 
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को---किसी भी प्रकार के सेद बिना--एक समान अधिकार है, और इससे 
सबको पएुक समान ल्ञाभ होता है। तास्पये यह कि इससें पूण साम्य भाव है। 
पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्‍्त्या प्रयच्छुति । 
तद्‌ह भज्त्युपह्ृतमश्नामि प्रयतात्मन ॥ २६ ॥ 


यत्करोषि यद्क्षासि' यय्जुश्ोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुभाशुभफ्तरेप मोच्यसे कर्मबन्धने । 
स॑न्‍्यासयोगयुक्‍तात्मा विघ्ुक्तो माम्ुपष्यसि ॥ र८ ॥ 
समो56 सचभूलेषु न मे द्ष्यो5स्ति न प्रिय । 

से भजन्ति तु मा भकत्या मयि ते लेषु चाप्यहम' ॥ २६॥ 
अपि चेत्सुदुराखारों भजते' मामनन्यभाक । 

साधुरव स मन्तन्य सम्यग्व्यवसितो हि स ॥ ३० ॥ 
ज्षिप्र भवति धर्मात्मा शभ्वच्छात निगच्छति | 

कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त प्रणश्यति ॥ ३१॥ 

मा हि पाथ व्यपाशित्य ग्रेडपि स्थु पापयोनय । 

स्त्रियों वैश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यान्ति पं गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
कि पुनन्नाक्षणा पुएया भकता राजपयस्तथा। 

अनित्यमसुस्य लोकमिम प्राप्य भजस्थ माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मनन्‍्मना भव मरूकक्‍तो मद्याजी भा नमस्कुरु। 

मामेवेष्यसि युकक्‍त्वेषमात्मान मत्परायण ॥ ३४ ॥ 


अधथे-*जो भुमे “जो मुझे पत्र, पुष्प फल, भौर जलन, यानी सबको सहज ही प्राप्त 


हो सकने वाले पदार्थ भक्तिपूवक अपंण करता है, (डस) शुद्ध भम्त करण वाले सकने वाले पदाथ भक्तिपूवक अरपंण करता है, (डस ) शुद्ध भगत करण वाले 


_(अक्त) की भक्ति सहित समर्पित डस भेंट को में स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य यह कि 
सबके झात्म्त-परमात्मा की बहुमूल्य और बढिया भोरय पदार्थों में कोई प्रीति नहीं 
होती ओर साधारण वस्तुओं में कोई भप्रीति नहीं होती, क्योंकि ससार के सभी 
पदार्थ परमात्मा ही की कहपना के अनाव हैं. इसक्षिए उसे प्रसक्ष करने के 'क्षिप्‌ 
बहुसुल्य पदार्थों की भेंट की झ्रावश्यकता नहीं दे। झात्सा अथवा परमास्मा 


ही 


द७१ गौता का व्यावहारिक अथ--आअ० & 
सबमें एकसमान है--इस एकत्व भाव को सूज्फर परस्पर में द्वेष उत्पन्न करके जो 
कडाई झगड़े ओर छीना कपटी आदि किये जाते है, उ हे मिटाकर सबके साथ 
एकता के प्रेमपूबक एक दूसरे की यथायांग्य सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची 
उपासना है, और वह प्रेमसाव की सेवा अनायास ही उपलब्ध होने वाले साधारण 
पदार्थों द्वारा जैसी हो सक्ती है, वेसी पहुमूल्य बढ़िया पदार्थों द्वारा नहीं हो 
सकती, क्योंकि बहुमूल्य बढिया पदाथ देने स मन सें योढ़ा या बहुत क्लेश 
होने फे अतिरिक्त देने का कुछ अभिमान भी होता है इसलिए डसमे खन्ना * 
प्रेम कम रहता है। अत भगवान कहते दे कि जो कोई व्यक्ति चुत प 
पुष्प, फक्ष अथवा जल झादि सहज ही मिलनेवाले पदार्थों द्वारा ही भरत 
झथवा प्रस॒ पूचक अखिल विश्व सम व्याप्त परमास्म स्वरूप सेरी सेवा 
करता है, यही सच्ची पूजा अथवा उपासना है । अ्रभिप्राय यह कि सख्ती, 
पुरुष, पशु, पक्षी आदि जितने भी शरीर है, उन सबसे परमात्मा समान 
भाव से व्यापक है, अत सबको परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर 
सिल्‍म सिन शरीरों की भोग्यता एवं. आवश्यकता, तथा अपनी सामथ्य के 
अलुसार जो प्रमपूतक सेवा करता है, उसी प्रम भरी सेवा से सबका भ्रम्तरात्मा 
प्रसश्त होता है । अन्त करण की प्रसन्‍नता का कारण कोई पदाथ विशेष नहीं 
होता, किन्तु सेवा करने वाले का आन्तरिक भाव होता है (२६) | जो तू 
कै जो शा कल मय कप दर वाद ये झथवा भोगता है, जो हवन करता है जो' देता हे, 
(और) जो तप करता है दे कौनतेय | वह (सब) मेरे अपण कर अथात्‌ यह 
खिल्तम करता हुआ सब कुछ कर कि “मे” रूप से सबके अन्दर रहने वाले, 
सबके पएकप्व साव थानी सबके आत्मा्परमात्मा के प्रसाद ही से सब कुछ 
हो रहा है। इसतरह (मेरे यानी सबके आत्सानपरमात्मा के अपण करने 
रूप) सन्यास योग में जुड़े हुए अन्त करण से तू शुभाशुभ फल रूप कम- 
बरधनों से छूट जायगा, और सुक्त हो कर मुझ परमात्मा में मिक्ष जायगा | तास्पये 
थह कि सलुष्य जो कुछ करता है, उससें साधारणतया दूसरों से एथक्‌ 
अपने कतापन के व्यक्तित्व के अहकार के साथ साथ, दूसरो से एथकू अपनी 
व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना रहती है, और यही बन्धन का हेतु हे, 
क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायता ओर सहयोग के 
बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए यह घृथकृता का भझहकार 
झूठा है कि 'झमुक काय केवल भेरे दी किये से होता है भोर इसके 
फछ पर केवस मेरा दी अधिकार है” । यह सिथ्या साव ही सब झनथों 
का कारण है। भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य जो कुछ कास करे, डससें 
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हस बात का ध्यान रखे कि “सम जो कुछ काय करता हैं, वह अकेले 
मेरे द्वी किये से महीं हो रहा है, किन्तु सबकी एकता अथवा सहयोग रूप 
परमात्मा के प्रसार से ही सम्पादित हां रहा है?” । इसलिए प्रत्येक कार्य में तथा 
उसके फल में सबका साका समभाना चाहिये | यही सबकी एकता का भाव 
भोजन करने में रखे कि “जो कुछ साथ सामग्री मुझे प्राप्त हुई है, वह सबकी 
एकता एवं सहयोग रूप परमात्मा के असाद से ही ग्राप्त हुई है, दूसरों से प्रथरू 
दोकर मे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता” इसलिए यह समझता हुआ फि भेरे' 
भोजन में सबका साकफा ह--दूसरों को' खिलाता हुआ झाप खाबे । हवन-यज्ञ७& 
आदि धामिक कृत्य करने में भी यही एकता का भाव रखे कि दूसरों के सह 

योग बिना कोई धार्मिक कृत्य सपादित नहीं हो सकता | और तप& करने में 
भी उसी सवभूतास्मक्य भाव का ध्यान रखे कि दूसरों के सहयोग बिना फिसी 
प्रकार का तप सिद्ध नहीं हो सकता । हसतरह शरीर के प्रत्येक ब्यचहार में 
सबकी एकतारूप परमात्मा का स्मरण रखना ही झसे परमात्मा के अ्रपण करमा 
है और इसतरह करने से सभी व्यवहार सबके साथ प्रम युक्त एबं सबके लिए 
हितकर होते हैं भोर उनके करने मे दूसरों से पएथक्‌ व्यक्तित्व का अहकार 
ओर दूखरों से पृत्रक्‌ ब्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि का भाव न रहने के कारण, इन 
ब्यवहारों से कोई बन्चन उत्पन्न नहीं होता । यह सवभूतात्मेक्य भाव का 
आचरण परमात्मा की सच्ची एवं अस्यब्त सुगभ श्पासना है--हुसीसे मझुष्य 
परमात्मा स्वरूप हो जाता है (२७-२८) । में (सबका झात्मा) सब भूतों से (सबका झात्मा) सब भूतों में 
समान भाव से व्यापक हैं न समान भाव से व्यापक हूँ न मुझे कोई देष्य अथात कोई देष्य अथात अ्रप्रिय है और नम कोई 
प्रिय परस्तु जो मुझे भक्तिपूर्वक्क भजते हैं थे मुझ में हैं और में भी 
उनमें हूं। तात्पयय) थह की सबका झत्मापरमास्मा *' से” रूपसे 
सबसे समान भाव से व्यापक है, झत सारा जगत्‌ परसाधश्मा ही के अनेक 
रूप हैं उससे भिन्न कुछ भी नहीं है । इसक्षिए उस परमाध्मा की किसी 
विशेष ब्यक्ति झथवा विशेष पदार्थ में प्रीति नहीं होती--चादे वह व्यवित 
क्रितना ही बढ़ा झोर उच्च कोटि का क्‍यों न हो' और चाहे वह' पदार्थ कितना ही 
बहुमूक्य एवं मनोहर क्‍यों न हों, न उस परमात्सा का किसी व्यक्ति अथवा 
पदाथ से द्वेष होता हे---चाहे वह' व्यक्ति क्रितना छोटा और हीन कोटि का 
क्यों न हो ओर चाहे वह पदार्थ कितना ही तुच्छु एवं थुरा क्‍यों न प्रतीत 
होता हो--वह परमात्मा सबसे एक समान है । प्रीति (राग) और भश्रप्रीति 


अकाबमआ। ठ... समॉतॉकिका कका++ 


कसतरहयें अध्याय में यज्ञ तप का स्पष्टीकरण देखिप्‌ । 


३४३ गीता का व्यावद्दारिक अथे-.आ० &£ 


(हृष) मन के विकार हैं, और जिनके ञअ्र त करण में मि वता के भावों की इढ़ता 
होती है उनम ये राग द्वब के विक्रार बने रहते हैँ और वे सबके एकरव 
भाव--सबके आत्सा>परमात्मा के विम्युत्न रहते हैं परन्तु जिनकी बुद्धि में यह 
निश्चय होजाता है कि यह चराप्वर जगत्‌ सबके आत्मा-परमात्मा का ही 
ब्यक्त स्वरूप है वे सबके साथ एकता का ग्रम करने रूपी परमात्मा की भ्रन-य 
भाव की भक्ति करते है और वे चाहे बडे हों या छोटे छेँच हों या नीच 
सी हों यथा पुरुष--क्सी भी प्रकार के भेद बिना परमात्म पद को श्राप्त हो 
जाते है, यानी सब्रकी एकता के परमात्म भाव मे उनकी स्थिति हो जाती हे 
(२६) । यद्यपि कोई दुराचारी सी हो ओर (उपरोक्त) अ्न यभाव से मेरी (सबके 
जआात्मा-परमास्सा क्री) उपासना करता हो (तो) डसऊो साधु यानी सदाचारी दी सम 

झकना चाहिये क्योंकि उसको (सबके अ्रत्मा>परमात्मा की एकता एवं सर्वे 

ड्यापकता का) सच्चा पव दृढ़ निश्चय होता है, भरत वह तत्काल दी धमात्सा 

होता है (और वह) स्थायी शारत्ति को प्राप्त होता है हे को तेय ! यह अच्छी तरह 

निश्चय रख फ्ि भेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तार्पय यह कि यदि 
कोड व्यक्ति बाहरी दृष्टि से अथवा ऊपर से देखने में दिखा झ्रादि पापाचरण 
अथषा कूपरे निकृष्ट माने जाने वाले कम करने के कारण दुराचारी भी प्रतीत 
होता हो, पर तु उसके अस्त करण में सबके आत्मा>परसात्मा की सवब्यापक्रता 
यानी सबर्ी एकता का सच्चा एव हद निश्चय हो ओर वह सबके साथ 
उपरोक्त प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्तिझ्नन य भाव से करता हो तो वास्तव 
में वह सजन ही है क्‍योंकि कम अथवा आचरण जद होने के कारण अपना 
स्व॒तस्स अस्पित्य नहीं रखते--वे चेतन कता पर निभर रहते हैं इसलिए उनमें 
अपता अच्छापन या बुरापन नहीं होता। आचरणों का अ्रच्छापन या बुरापन 
कर्मा अथवा कतो के अ त करण के भाव पर निभर रहता है, इसलिए उनका 
ययाथ निशय केवल्न ऊपरी दिखाय से नदों होता डिन्तु कता के भाव से होता 
है। जो सबकी एकता के निश्चय से अपने कतब्य कम करता है, उसके कम चाहे 
कितने दी पीच अथया बुरे प्रतीत दों, वास्तव में वे बुरे नहीं होते प्रत्युत श्रेष्ठ ओर 
भरछे होते हैं, और उनका करने वाल्ला वास्तव मे धर्मोत्मा द्वी होता है एवं उसके 
अन्त करण में सदा श >त विराजमान रहती है| इसतरद्द सबकी एकता के अनन्य 
भाव से अपने कत ये कसे फरने रूपी परमात्मा की उपासना करने वाला कोई 
दुराचारी नहों होता, न डसकी दुगति द्वी होती दे, यह निश्चित तथ्य हे 
(३० ३१) | हे पाथ! जो पाप योनि हैं अथात्‌ जो पूत्र के पार्पों के कारण तामस 
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स्वभाव वाली (चोर, ठग, डाकू भादि ज़रायम पेशा) जातियों भज म लेने वाले 

लोग हे---वे _लोग हैं-वे और स्त्रियां वेश्य तथा शूद्र भ्रथात्‌ जिनसें रजोगुण और तमोगुः बेश्य तथा शूत्र भ्रथात्‌ जिनसें रजोगुण और तमोगुण 
की प्रधानता होती है, थे भी सेरा आश्रय करके, अथात्‌ उपरोक्त अन य भाष से 
मेरी उपासना करने से परमगति को पाते है, तो फिर पुण्यवानू यानी सदायारी 
आद्ा्णा, एव भक्त यानी सबसे प्रेम करने वाले राज ऋषियों (क्षम्नियों) का कह्द ना 

ही कया! अथात्‌ सत्व रज की प्रधानता के कारण जो ज्लोग स्वभाव से ही सदाचारी 

होते हैं थे उपरोक्त झननन्‍य भाव से मेरा उपासना करे तो उनके परमपद प्र।प्तल्दोने से 
सठेह दी क्‍या हो सकता हे ? तू इस झनित्य अथात्‌ प्रतिक्षण परिचतनशीक्ञ 
और असुख अथात्‌ ज म, रृत्यु, जरा, व्याधि आदि क्लेशों से युक्त, इस जोक 
यानी मनुष्य देह को पाकर (सबके अ त्मा>परमास्मा स्नरूप) मेरा (उपरोक्त अनस्य 

भाव से) भजन कर। तात्पये यह कि रण वे शक्ोक में भगवान्‌ ने कहा था 
कि से सबका अपना-आप, सत्का आत्मा-परमात्मा सबसे पक समान हूं, सुझे 
कोई प्रिय यथवा श्रश्रिय नहीं है, उस विषय का खुल्लासा शक्षीक ६० से ६६ 
तक मे क्रिया गया है। एक एवं सम भात्सा अथवा परमास्मा ''+? रूप से' ऊँच 
सीय, छोट बड़े, भष्छे बुरे, सत्री पुस्ष आदि सबमें एक समान इ्यापक है 
उसम ऊिसी प्रकार का भेद नहीं है। भेद केवल मित्र भिन्न शरीरों के 
गुण वचि य का होता है, ओर वह गुण पचि य प्रकृति का काय है, अत उसका 
प्रभाव शरीर, इन्द्रियों, मन बुद्धि झ्रादि तक ही रहता हे---भाष्मा पर उसका 
कोड प्रभाव नहीं होता आत्मा तो सदा सम ही बना रहता है। जिनके 
बुद्धि भर मन, शारीरिक भिन्नता के भापरों से ऊपर उठकर, पकके एकत्व भाव- 
आत्मा अयवा परमात्मा की उपासना से छाग जाते हैं, उनके गुण वचि ये 
से उत्पन्न भद भाव, आत्मा के एकर्व भाव भे शान्त हो जाते ६, भौ* थे भरास्स 

स्वरूप दो जाते है। इस झाप्म स्वरूप की प्राप्ति में सबको पुक समान भ्धिकार 
है क्‍योंकि भआरात्सा सबसे एक समान विद्यमान है, यानी सब कुछ भात्मा दी 
है--- चाहे तमोगुण प्रधान चाण्डाल का शरीर हो या सत्वगुण प्रधान ब्राहण 
का चाहे रजोगुण प्रधान स्त्री का शरीर हो, था रज सत्व प्रधान आग्निय का, 
या रज तम प्रधान वेश्य या शूद्र का--सब एक ही आत्मा के अनेक रूप होते 
६ं। अत जो भी कोई उपरोक्त अनल्य भाव की आत्मोपासना में ल्रग जाता 
है वही शने शने उन्नति करता हुआ परमगति को पहुँच जाता है, भर्थाव 


उसके एथक्‌ व्यक्तिश्व का अथवा शारीर का सुच्छ अहकार प्रिट जाता है, और 
वह सबके आझास्मा>परमात्मा के एकट्व भाव में स्थित हो जाता है। उपरोक्त 





३४४ शीता का व्यावहारिक अथे--श्र० & 


इेश्वर भक्ति अथवा आत्मोपासना के भश्रभ्यास दी. योग्यता इस मनुष्य देह 
में दी है, क्योकि इसमें बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण श्ात्मा भ्रथवा 
परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के विज्ञान सहित ज्ञान के समभने की योग्यता इसी 
(सलुप्य शरीर) में ही होती है परन्तु प्रथम तो मजुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत 
दुलभ है--भनेक योनियों में चक्र काटने के बाद यह (मनुष्य शरीर) कठिनता 
से प्राप्त होता है और प्राप्त होने पर सी यह अनित्य और असुख द्वी है, क्योकि 
ससार क्ले अन्तगत होने से इसकी दशा भी क्षण क्षण में बदलती रहती है और यह 
उत्पत्ति नाशवान्‌ भी है साथ ही नानाप्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप बहुत 
से रूमट ओर विक्षेप इसमें लगे हुए रहते है, जिनसे आत्म ज्ञान की तरफ़ 
अद्यति होने में बहुत रुकावर्दे होती हैं। इसलिए भगवान्‌ कहते है कि इस 
दुवोभ, अनित्य और असुख मनुष्य शरीर को पाकर सबके एकत्व भाव-सबके 
आत्मा-परमास्सा की उपरोक्त भक्ति से ्गकर नानाप्रकार के दु खो एव ब धनों से 
छुटकारा पाने का साधन तुरन्त ही कर लेना चाहिये, इस काम में विज्ञब नहीं 
करना चाहिये, क्योंक्रि शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है--न मालूम 
यह कब छूट जाय, ओर इसके छूटने के बाद फिर मलुष्प्र शरीर कब्र प्राप्त हो 

इसका भी कोड टसिक्राना नहीं है। यह शरीर सच्रफा एक समान झअनित्य 
और अभसुर्र हे, इसमे भी नीच ऊच, स्त्री पुरष का कोड भेद नहीं है इससिप्‌ 
झपने उपरोक्त व्याण का साधन करने मे क्रिसी फो भी विज्ञब नहीं करना 
चाहिये। कहावत भी है कि “काक्ष करे सो आज कर अआ्राज करे सो अब 

पक्ष में परक्षण होयगी फेर करेगा कब”। इस भूल में कदापि नहीं रहना चाहिये' 
कि “संसार के नानाप्रफर के रकफट और बखेडे मिटाफ़र फिर उक्त श्ात्म ज्ञान अथवा 
समत्य योग में क्षमने का प्रयत्न करेंगे! , क्योकि जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता, 
तय तक ये भमभत ओर बर्बडे शरीर के साथ ही बने रहते हैं--चाहे गृहस्थी 
में रहे या संब्यासी हो जाय, चाहे घर म रहे या बन में चला जाय--आत्म 

शान के ब्रिना अय किसी भी उपाय से ये मिट नहीं सकते। उपरोक्त समध्व- 
योग के अभ्यास से ही ये शने शने आ्रपही श्राप शात हो जाते हैं। इसलिए 
इम समटों और बखेड़ों के रहते ही इस श्रभ्यास्त में लग जाना चाहिये (३२ 

४३३६) । मुझमें मन लगा, अथात्‌ सब चराचर सृष्टि के एकत्व भाव--सबके 
झ्रात्मा>परमत्मा स्वरूप मुझ सें चित्त स्थिर कर, मेरा भक्त हो श्रर्थात्‌ सबके 
आझात्मा>परमात्मा स्वरूप मुझ को सब यापक्र समझ कर सबके साथ प्रेम कर मेरा 
यजन कर, चर्थाव्‌ सबके झात्मा-परमास्मा स्वरूप मेरे विराद शरीर रूप जगत के धार 


यशार्थ--ल्लोक सआह के क्षिए--स्वधर्मानुसार (गी० भर ३ श्लोक० ६५), अपने हिस्से 
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के कर्तव्य कर्म कर, सुझे नमस्कार कर, अथात्‌ चराचर सृष्टि को सबके आत्मा: 
परमात्मा स्वरूप सेरा ब्यक्त स्वरूप समझा कर सबको नमस्कार कर और सबके 
साथ विनीत भाव का चताव कर । इसप्रकार अपने को सबके साथ एकता के भाव 
में जोड़कर झर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ, एवं सबके 
झयात्मा>परमात्मा स्वरूप मेरे परायण हुआ तू मुझ परमात्मा में ही मित् 
जायगा (३५) । 

स्पर्प्रीर्रण सावय अध्याय से आरभ होकर जिस विज्ञान सहित ज्ञान 
का वर्णन चन्ष रहा है, अ्थात्‌ सबके आध्मा-परमात्मा को अखिल विश्व में 
एक समान व्यापक समझ कर सबके साथ एकता के प्रेम& का बव्यवद्दार करने 
रूपी इश्वरोपासना का विधान किया जा रहा है, उसको इस श्रध्याय के दूसरे 
श्लोक में भगवान्‌ ने “राज विद्या, राज गुशझा पविश्र, उत्तम, प्रयक्ष प्राप्त, भगे 
रूप, सुख साध्य एवं भ्रव्य्रय” विशेषण दिये थे, इनम से “'राज गुड, उत्तम, प्रत्यक्ष 
प्राप्त, धर्म रूप और अव्यय”” विशेषणों की व्याख्या श्लोक ४ से २९ तक होगई। 
“राज विद्या, पविन्न भौर सुख साध्य”” पिशेषणों की ब्याख्या इन शक्षोकों में है । 
भगवान्‌ कहते है कि मेरी यथाथ उपासना हतनी सुख साध्य है कि उसको हर कोई 
मलुष्य (सत्री पुरुष) किसी भी प्रकार के परिश्रम, कष्ट और बाधा के बिना सहज ही 
कर सकता है । मे! सबका आात्माल्‍परमात्मा सर्वेस्यापक पुथ सब कुछ हँ, 
इसकिए मेरी उपासना के क्षिए फिसी विशेष देश अथवा विशेष काझ्ष की अपेक्षा 
नहीं रहती, न किसी प्रकार के भाइबर करने की ही भावश्यकता है | मशझुष्य 
(स्त्री पुरुष) किसी भी देश श्रथवा स्थान सें, फिसी भी काया अ्रथवा शावस्था 
में, किसी भी प्रकार से सेरा लि तन कर सकते हैं, क्योंकि “में” सबका अपना 
आप हैँ, और झात्म चिन्तन सर्वत्र, सब दशाओों में हो सकता है। संसार में 
जितने पदार्थ है वे सब मेरी (सबके आस्मा-परमात्मा की) कशदपना हैं॥ 
इसलिए मेरी उपासना के क्षिए क्रिसी भी सामग्री अथवा वश्य के जुटाने था सेंट 
करने की अावश्यकता नहीं है। पदार्थ तो शरीरों की आवश्यकताएँ पूरी करने' 
के लिए होते हैं, भ्त जिसके पास जओ पदाथ हों, उन पदार्थों के द्वारा जो 
प्रीति पूतक भिन्न मिन्न शरीरों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी करता है, वही 
मेरी पूजा है। “में” सबका आत्मा होने के कारण सदा सवन्र एक समान 
उपस्थित रहता हूँ. इसक्षिए सेरी उपासना के क्षिपए न तो किसी देश विशेष 
अथवा ज़ेन्न अथवा तीये विशेष में भट+ने की झावश्यकता है, और न 'क्रिसी 
बिशेष क्ञोक अथवा विशेष दिशा में मेरा निवास समझकर उसे महत्व देना 


.. & यारहवें अध्याय में प्रेम के वर्ताव का स्पष्टीकरण देखिए | 


३४७ गीता का व्यावहारिक अथ--झआ० &४ 
ही ठीक हे कि तु घट घट से मेरा निवास जानकर सबके साथ यथायोग्य प्रेम 
करना ही मेरी सच्ची उपासना हे। मे किसी विशेष नाम अथवा विशेष रूप ही में 
परिमित नही हैं. किन्तु ससार में जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, वे सब मेरे हैं, 
इसलिए किसी विशेष न|म और विशेष रूप ही में अआसक्ति रखकर उनके अवत्वबन 
मान्न ही से सेरी उपसना नहीं होती दयोकि विशेष नाम और विशेष रूप, 
चाहे कितने द्वी उच्च कोटि के माने जॉय, परन्तु उनमें दूसरो से शथकृता का 
भाव हंप्ते के कारण वे झूठे होते हैं। इसलिए सब नामो और रूपों को 
सबके झात्सा>परमात्सा स्वरूप सेरा ही खेल्ल समझ कर सबके साथ अपनी 
एकता के अनुभव पूर्वक सबसे प्रेम करने से ही मेरी उपासना होती दे। मेरी 
डपासना के क्षिए न तो किसी सासारिक पदाथ को प्यागने की आवश्यकता 
है, शोर मन ग्रक्ष, उत्सव, भोग, प्रसाद आदि के समारोह करने से. अथवा 
शरीर फो कष्ट तेने वाले धत उपवास आदि नाना अकार के तप करने से ही 
मेरी उपासमा होती है, किन्तु मनुष्य (स्त्रीपुरुष) जो अपने रात दिन के 
स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, उन्हीं सें सबकी एकत! रूप मेरा स्मरण करते 
रहना ही मेरा वास्तविक यजन पूजन है । दूसरे शब्दों म जो शरीर यात्रा के 
प्रत्येक ब्यवहार से सवा यह स्मरण रखता है कि “सबके एकत्व भाव>परमाध्मा 
ही के प्रसाद से सब कुछ हो रहा है, अथात्‌ सबकी सहायता ओर सहयोग से 
ही भत्येक व्यवहार सिद्धू होता है” और जो दूसरों के शारीरिक व्यवद्दारों में 
सहाभता और सहयोग देता रहता है, वही सच्चा उपासक ओर भकक्‍त हे । 
सारांश यह कि अखित विश्व को सबके झात्मा>परमात्मा स्वरूप सेरा ही रूप 
समझे कर संबके साथ अगन्य भाव के प्रेम युक्त यथायोग्य समता का व्यवद्दार 
करना ही मेरी सच्ची उपासना है | यह उपासना सभी स्थ्री, पुरुष, धनी, गरीब, 
झैच, मीच, छोटे, मोटे, सबक्ष, नियत्ष, विद्वान , मु, समान रूप से, स्वावलम्बन 
झोर स्वतन्त्रता पूर्वक अत्यन्त सुग़मता से कर सकते हैं । किसी भी प्रकार के 
जातिनमे4, कुछ भेद, वर्ग भेद, 'भर्म भेद, सप्रदाय भेद देश सेद, काल भेद, 
वर्ण भेद भाश्रम सेद, पद भेद, भवस्था भेद आरादि की बाधा बिना सबको इसका 
पक समान अधिकार दहै। दूसरे मजझ़हबी अथवा धार्मिक्त कमकाण्डों की 
तरह किसी जाति विशेष, सम्प्रदाय विशेष, वर्णो विशेष, आश्रम विशेष, भथवा 
पद्‌ विशेष का ठेका ([/0.0006) इसमें नहीं है, क्योकि सबके साथ प्रेम 
करने के 'क्षिप्‌ किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता विशेष शक्ति, विशेष 
पेश्बर्य झादि साथनाँ फी अपेक्षा नहीं रहती, ओर न किसी प्रकार की बाधा 
क्रभवा शकावर ही रहती है। जहाँ भेद भाव और राग द्वेष दोते हैं, वीं ये 
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अड़चन और रक्रावट होती हैं । (परमात्मा की सच्ची उपासल। अथवा भक्ति 
का विस्तृत वणप आगे बारहर्य भ्रध्याय में है उपरोक्त स्पष्टोफरण उसी वशणशन 
को लच्दय करके क्रिया! गया है) । 

हूस एकश्च भाव की उपासना से अपविश्न माने जाने वाले पविश्न हो जाते 
हैं, नीच माने जाने वाले उच्च द्वो जाते हैं निबेल सबक हो जाते हैं, निधन 
सपत्तिशाली हो जाते हैं, ओर मृख विद्वान हो जाते हैं, अथोत्‌ जिसमें जिस 
विषय की कमी होती है, वह सब मिट कर शान्ति, पुष्टि और तुष्टि रूप परम 
पद की भ्राप्ति सबको एक समान दो जाती है। इसलिए मनुष्य (स्त्रो पुरुष ) 
का एकमान्र कत“य उपरोक्त अनन्य भाव की उपासना रूप से कथन किया 
हुआ सबके साथ एकता के प्रम युक्त साम्य भाव का व्यवहार दी हे । 

अत्यत दाजा एवं शोक का विषय है कि वतसान में अधिकांश भारतवासी 
महा योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कद्दे हुए गीता जैसे सर्वेक्षोक-हितकर पूथ 
सायजनिक---जगन्म।स्य उपदेश की झवद्देवना करके उसके सर्वभा विरुद्ध झ्राषरण 
करने ही में भपना गौरष समभते हैं । भगवान्‌ तो कहे हैं कि “में परमाध्सा 
किसी व्यक्तित विशेष सें परिमित नहीं हैँ, 'किस्तु सवब्यापक हैँ, पृथ. जगत्‌ सब 
मेरा द्वी व्यक्त स्वरूप है अत सबके साथ प्रेम करना ही मेरी भक्ति भरा उपासभा 
है”, परन्तु भारतवासी उसके विपरीत हेश्वर को सबसे अक्षग--आझसमान से 
अथवा दूसरे छ्ोकों मैं बठा हुआ पुक व्यक्ति सान कर उसे दूर से बुकाते हैं, 
और उससे भपनी नाना प्रकार की ब्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि करना चाहते हैं, तथा डसे 
किसी स्थान विशेष मे बन्द करके अपने ताले के भीतर रखना चाहते हैं,, और 
जगत्‌ को उससे भिन्न मान कर एक दूसरे से भृणा, तिरस्कार और द्वेष करमा 
धरम समझते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि “में सबका आत्मा सबके अल्दर ही 
हूं” परन्तु भारतवासी उसके विरूद्र उसे कहीं बर्फ से कदे हुए पहाड़ों 
की चोटियों पर, भ्रथवा पर्वतों की गुफ़ाशों में, अथवा जगकों पूृथ नदी नाक़ों 
झथवा समुद्रों म अथवा आमों एवं नगरों की तग गल्लियों में तथा मन्विरों 
ओर मठों में दृंढ़ते फिरते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि 'ससार में जितने नाम 
ओर रूप हैं ओर जितने पलार्थ हैं ये सब मेरी कहपना हैं, और मेरी उपासना 
के लिए किसी सोग्य पलार्थ की श्रावश्यकता नहीं है?”, परम्तु भारतवासी उसके 
विरुद्ध विशेष रूपो की मूर्तियों बनाकर उन्हीं स उसे परिसित मानकर उनके सामने 
विविध अरार के भोग प्रसाट तथा भोग्य पढार्थों के ढेर के ढेर करके उनका अपबव्यथ 
करते हैं, ओर जिन शरीरों को उन पतार्थों की अत्यन्त झावश्यकता रहती है 
उन्हें नहीं देते। भगवान्‌ कहते हैं' कि ' मेरी उपासना में स्त्री, पुरुष, ऊँच 


। 
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नौच झादि सबको एक समान अधिकार है”, पर-तु भारतवासी उसके विरुद्ध 
झपने आधे अग--ख्तथियों को, और समाज की नि स्वार्थ भाव से सेवा करने वाले 
कर्तब्य परायण अपने भाइयों को हीन वण का समान कर उनको सब अधिकारों 
से वचित रखना ही परम धम मानते है। जो वेद, हेश्वरीय ज्ञान माना जाता 
है, अथवा डैश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है और जो श्रीकृष्ण सवब्यापक 
डैश्वर का अबतार माना जाता है, उसी ईश्वर की स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी उसके 
विरुद्ध ये क्ोग स्त्रियों और शूद्रों को वेदाध्ययन के भ्रधिकारी नहीं मानते । 
यद्पि भेगवान्‌ कहते हैं कि “मै सब भूत प्राणियों म एक समान हूँ जो 
भक्ति पूवेक मुझे भजता है वह मुरू में है और में उसमें हैँ”, परन्तु डैश्वर 
के माम पर स्थापित मब्द्रों और देवाल्ययों में उसके सं भक्त दरिजनों 
(अछूत माने जाने वाले भाइयो) को उपासना के लिए जाने नहीं दिया जाता। 
ग्रशपि कहने के 'लिए तो इैश्वर अपविश्नों को पविन्न करने वाला कहा जाता 
है, परम्तु उन भकछृत माने जाने वाक्षों के स्पश से हेश्वर के भी अपविश्र हो 
जाने का पिथ्या अम किया जाता है। अधिक झाश्चर्य की बात तो यह है 
कि जिन भ्रदछूत माने जाने वाले हरिजनों के पूवेज कबीर, रेदास पश्वति अनेक 
आत्मक्षानियों ने अपने अतुल्लननीय अध्यात्म ज्ञान से भारतवर्ष को ही नहीं, 
किस्तु सारे जगत्‌ को 'चकित कर दिया था, और जिनने बिडर होकर इन मज़हबी 
और साम्प्रदायिक अग्ध विश्वासों की जोरदार शब्दों में निन्दा की थी, उन्हीं 
के अलुवर्ती--वर्तमान के हरिजन क्षोग--साम्प्रदायिक अन्ध विश्वासों के इतने पीढ़े 
पड़े हुए हैं कि जिन मब्दिरों और देवात्षयों में हेश्वरोपासना की इतनी विडम्बना 
हो रही दे, उन्हीं में जाने से ये अपना कक्याण समझते हैं और एक सम्प्रदाय 
के हृठभर्मी क्षोगों के भत्याचारों से पीडित तथा तिरस्कृत होकर, दूसरे किसी 
सम्प्रदाय के इटघर्मियों के चगुक्ष में फसना अपने लिए हितकर समझते हैं। 
मज़दब, पर्स अथवा सम्प्रदाय, ऊपर से देखने म चाहे कितने ही सुदावने ओर 
लासकारी क्यों म प्रसीत हों, वास्तव में ये एक दूसरे से अधिक बन्‍्धनों में 
बाश्थने वाले, अन्ध विश्वासों में जकड़ने वाले, बल्लात्‌ दुराचारों में पवृत्त कराने 
वाले, भ्रात्म सम्मान और स्वावक्षबन के विरोधी एव. झआत्मिक पतन के पधान 
कारण होते हे। कोई भी मज़हवब और सम्प्रदाय मनुष्य का भनुष्यट्व नहीं रहने 
देता । एक बार किसी मज़हब के घेरे में फेसने के बाद उससे निकलना 
अत्यन्त ही कठिन हो जाता है, और मझ़हबी घेरे से निकले बिना मलुष्य को किसी 
प्रकार की स्वतश्नता प्राप्त नहीं होती । यह दशन शास्त्रों ही की महिसा है कि वे 
मशझुष्य की साम्प्रदायिक अथवा मज़दबी ग्रेड़ियां तोड़ कर स्वतन्न विचार करने का 
दर 
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झवसर देते €, और यह वेदान्त दशन का दी अद्वितीय साहस है कि वह खुले 
आस कहता है कि हैश्वर परमात्मा अथवा आत्मा जो कुछ है, वह “लू! 
ही है। जो 'तृ? ण्क शरीर में है, वही “तू” सथ शरीरों में हे--'तेर!! 
सिवाय और कुछ 7हों है (छु्दोग्य० उ.० श्रपा० ६) | यह जगत्‌ सब “'सेरा” 
ही खेल है। तू. अपने वास्तविक आपको छोड़कर और किसकी तलाश करता 
है? यदि सुख की तल्लाश करता हे तो सुख स्वरूप “तू” है। यदि ज्ञान 
की तत्वाश करता हे तो ज्ञान स्वरूप “तू ? है। यदि धन चाहता है शो अखूट 
सपत्ति रूप “तू” है और यदि बल्न बैभव की तत्बाश करता है तो बद्ष वेभव-रूप 
स्वय “तू. हे। अपने झाप, अपनी असलियत, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ, 
और भिभेय स्वतश्र अथवा मुक्त हो”” | यही विज्ञान सहित ज्ञान झभता अह्ष विद्या 
झथवा समत्व ग्रोग भगवान्‌ ने गीता में सबके क्िप्‌ समान भाव से कह्दा है । भस्म 
किसी भी धर्म, मज्ञदव भ्रथवा सम्प्रदाम वाक्षों को इस प्रकार के सर्य ओेष्ठ 
एव झटका सुख शाब्तिदायक साम्य भाव का राज हिंढोरा पीटने' की हिस्मत नहीं । 

कितने खेद का विषय है कि पूर्ण सुख शान्ति के देने वाले सब्चे एव भिर्दोष 
साम्य भाव की ब्यवस्थाओं के झमुपम भणयडार श्रीमद्‌भगवद्गीता के विश्वमान रहते 
हुए सी भारतवासी उसकी डपेछा करके भथवा उसके रहस्य को से समझ कर, 
रुसके विपरीत परस्पर में अध्यम्त विधमता का विरद्धाचरण कर रहे हैं, जिसका 
भयावह परिणास अथवा भ्रतिक्रिया प्रत्यक्षू-रूप से साममे उपस्थित है कि अभेक 
दोषों से परिपूर्ण पृव अश्यस्त दु ख॒ परिण्याम वाज्षा भौतिक साम्य वाव दूर देशों से 
झाकर यहा के छ्ोगों के उपरोक्त विरुद्धाचरणों का दुष्परिणाम भुगताने की तैभारी 
कर रहा है । यदि भारतवासी सामने आती हुईं इस महान्‌ पिपसि को देखते हुए 
भी समय रहते चेत कर अपने विषम व्यवहार ठीक न करेंगे, ओर श्रीमद्‌ भगबदु- 
गीता में कद्टे हुए साम्य भाव अथवा समत्य योग के डपदेशों की उपेक्षा करते हुप्‌, 
वर्तमान में सुखकर प्रतीत होने वात्ती विषमताओों& से भरी हुई वृषित सामाजिक 
ब्यवस्थाओं के नशे में पड़े रहकर विरुद्धाचरणों मे कगे रहेंगे, तो वह समय अब 
अधिक दूर नहीं हे जब कि भौतिक साम्य वाद के प्रचार से सर्व विध्वसकारी प्रद्नय 
डमड कर इस देश को तहस नइस कर डाले--फिर सिवाय रोने ओर अपनी करनी 
पर पछुताने के और कुछ सी न बन पड़ेगा और तब इन विषयों पर गभीरता से' 
विचार करने का झवकाश भी न मिश्तेगा। 


॥ सथर्मा अध्याय समाप्स ॥ 
$ गीता अ० २ शकोक ३०८ का स्पद्टीकरण तपेखिपु । 





दसवा अध्याय 
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इस दसवें अध्याय मे भगवान्‌ अपनी पूवकथित सवरूपता के विज्ञान 
सहित ज्ञान का सिलसिला चालू रखते हुए अजुन के प्राथना करने पर अपनी 
प्रधान प्रधान विभूतियों, यानी आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष रूप से 
झभिव्यक्ित के स्थज्ञो का सक्तिष्त चणन करके, आत्मा अ्रथवा परमात्मा के 
प्रत्यक्ष अस्तित्व और उसकी सर्वत्रापकता की पुष्टि करते है। 


ओआभगपानुपाच 
भूय एव महाबाहो शटखु से परम वच । 
यक्ते ८६ प्रीयमाणाय वद्यामि दितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न में विदु सुरगणा प्रभग न महषेय । 
अहमादिद्िदयि देवाना महर्षीणा च सवेश ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादि च केत्ति' लोक्महेश्वरम्‌। 
अर्समूढ स॒मर्त्येषु सर्वेपापे प्रमुख्यते ॥ हे ॥ 
पुद्धिशौनमसमोह दछ्ामा सत्य दम शम । 
सुख दुख भपोउभायों भय चामयमेव थे ॥ ४ ॥ 
अहिसा समता तुण्स्तिपो दान यशोउयश ॥ 
भवन्ति भावा भूताना मत्त एवं पूथरिविधा ॥ ४ ॥ 
महपंय खप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। 
मरहुावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा ॥ ६ ॥ 
पता विभू्ति योग च मम यो वेत्ति तत््तत । 
सो<विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र सशय ॥ ७ 
अह सर्वेस्य प्रभवों मत्त सब्वे पवतेते । 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावसमन्वचिता ॥ ८ ॥ 
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मश्वित्ता मदतप्राणा बोधयन्त परस्परम। 

कथथन्तम्वथ मा नित्य तुप्यन्ति तर रमन्ति थे ॥ ६ ॥ 
तेषा सततयुक्काना भजता प्रीतिपूवकम। 

ददासि बुद्धियोग त येन मामुपर्यान्ति ते ॥ १० ॥ 
तेपामेयाउऊ म्पा उमर मानज तम । 

नाशयाम्यात्ममभावर् यों ज्ञालटीपेन सास्वता ॥ ११५॥ 


अज्ुन उवाय 


पर' अहा पर धाम पवित्र परम भवान । 

पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज पिश्वुम्‌ ॥ १२ ॥ 

आहुस्त्यासषय सर्वे देवर्पिनागिद्स्तथा । 

असितो देखलों व्यास सपय चेथ ब्रवीषि' मे॥ १३ ॥ 

सर्वभितदत मन्ये यन्‍्मा चदसि फ्रेशव । 

न हि ले भगव यक्ति बिदुर्दया न दानवा ॥ १४ ॥ 

स्थयमेवात्मनाथ्मान बवेत्थ त्व पुस्पोत्तम । 

भूससमावन भूसेश देवदेख जगत्पते ॥ १५ ॥ 

वकतुमर्स्यशेषेण दिव्या छ्ात्मविभूतय । 

याभििभूतिमिलॉकानिमास्त्य व्याप्य तिपछ्गसि ॥ १६ ॥ 

क्रथ विद्यामह योगिंस या खदा परिचिन्तयन | 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसलि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 

विस्तरेणाव्मनो योग विभूति च॑ जनादन | 

भूयः कथय तृप्तिईदि शऋणयतों नास्ति म्रेश्मतम्‌ ॥ श्ण ॥ 

अर्थः--भश्री भगवान्‌ बोले कि दे महाबाहु। (मेरे उपदेशों भ॑) तेरी प्रीति 

होने के कारण, में तेरे हित के लिए, फिर भी जो परम रहस्य की यात कहता 


हैं. सो सुब। तात्पर्य यह हि जो किसी उपदेश में प्रेम रग्बता हे, उसी वो 
हितकारक उपदेश यार बार दिया जा सकता है (१) मेरे प्रभवः अथीव 
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उत्पत्ति, अथवा प्रभाव यानी महिसा को न तो देवता क्ोग जानते हैं ओर न 
महर्षिगण ही, क्योकि में देवताओं और मह्षियों का भी सब श्रकार से आदि 
(कारण) हूँ। तात्पय यह कि पिण्ड की दृष्टि से प्रत्येक शरीर में रहने वाल्ली देखने, 
सुनने, सघने, स्वाद लेने, स्पश करने, सकल्प करने एवं विचारने आदि की सू चम 
शक्तियों और आँख, नाक, कान, जीभ झादि ज्ञाने-द्रियों, और अल्याण्ड की दृष्टि से 
इन सबके समष्टि भाव--जिनकी क्रमश देवताऔर महर्षि सज्ञा हे, वे सब आदि 
वाले है, झथोत्‌ वे सबके आत्मा-परमात्मा स्वरूप सेरे सकरप से उत्प न होते हैं 

अत ये आत्मा अथव परमात्मा स्वरूप मेरी उत्पत्ति और महिमा को नरों जान 
सकते (२)। जो मुझ (आत्मा अथवा परमात्मा)को अज श्रथोत्‌ जम से 
रहित, अनादि अश्वांत्‌ आरभ से रहित और सब लोको का महान हेश्वर जानता 
है, चह मलुप्य मोह से रहित (होकर) सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पय 
यह कि पिण्ड की दृष्टि से झ्रात्मा को अज मा अनादि और देह, हा व्रयों आदि 
सारे सात का स्वामी और बअल्याण्ड की दृष्टि से परमात्मा को अज मा, अनादि 
और सब क्ोको का महान्‌ हैश्वर जानने से अज्ञान-ज य सब पापों से छुटकारा 
अवश्य हो जाता है (३)। बुद्धि अ्रथात्‌ विचार शक्ति ज्ञान अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ 
का विवेक, असमोह अ्थात्‌ कतव्याक्रतध्य के विषय सें पिंसूट न होना, क्षमा 
अर्थात्‌ सहनशीक्षता, सत्य अथोत्‌ सचाई, दम अश्रथात्‌ दा दियो का निग्नह, शम 
अथोत भन का सथम सुख अथोत अनुकूल चेदना, हु ख अ्थात्‌ प्रतिकूल वेदना, 
भव अथात्‌ होना, ओर अभाव अथात्‌ न होना भय अथात्‌ डर, ओशौर अभय 
अर्थात्‌ निद्रता अहहिसा शर्थात्‌ किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न देना समता 
झथात अनुकृक्षता एवं प्रतिकूलता में एकसमान रहना, तुष्टि झथोत्‌ तृप्ति तप 
झथात्‌ आगे सतरहवे अध्याय सें वर्शित तीन प्रकार का शिष्टाचार, दान अथात्‌ 
द्रब्य का देना, यश अ्रथात्‌ कीति, अयश अथातू नि दा इत्यादि प्राणियों के भिश् 

भिश्न प्रकार के भाव मुझ आत्मा अथवा परमास्मा से ही होते है। तात्पर्य यह कि 
प्राणियों के श्र त करण के जो बीच प्रकार के भाव इन दो श्ल्ोकों में गिनाये हैं 

और इनके अतिरिक्त काम, क्रोध, हष शोक, राग, द्वेंष, भुख प्यासआदि और 
भी अनेक प्रकार के ज्ञो भाव होते हैं, ये सत्र आत्मा अथवा परमात्मा की 
चेतन शक्ति से होते हें---जहों आत्मा की विशेष चेतना यानी विशेष अभि यक्ति 
होती है वहीं ये भाव होते हैं (४७ <)। पूत्र के अथात्‌ सबसे पहले उत्प न 
होने वाले सात महर्षि, और चार मनु मेरे सकल्य से उत्पन्न होने वाले भाव 
हैं, जिनसे जगत्‌ में यह प्रजा हुई है। तात्पय यह कि पिणड की दृष्टि से 


व्यष्टि आत्मा के सकछप से, पहले पहल्ष दो कान, दो आख दो नाक और 
४५ 
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पक्र जिह --इन सात छानेन्द्रियों के सूचम भाव, और सन, शुद्धि, वित्त एव 
अहकार क॑ समूह अत रण चहुुष्टय उत्पन्न होते है, फिर इनसे शरीर के सब 
झवथव होते हैं, और अद्याणड वी दृष्टि से सबके आत्मापरमात्मा के सकशप 
से उपरोक्त सात झ्ानेन्द्रियों के समष्टि भावशपष्त महपि (ब्रदददा उु० झ० २ ज्रा० 
२ म० ६ ४), और झ 7 करण चतुश्य के समष्टि भाव चार मनु, सष्टि के भरादि 
में पहले पहल उत्पन्न होते है और फिर इनसे सारी सष्टि होती है। 
स्यष्टिख़्प से जो “यवस्था पिण्ड की है, समष्टि रूप से उसी तरह की ब्यवस्था 
बरह्मारड की है (६)। मेरी इस विभ्ति आर योग के रहस्य को, अथोंत्‌ एक 
से अनेक भाव होने के भझुत कोशल को जो तस्व से जानता है, 
वह झषिचल समसरव योग से युक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं 
है। तातप्पय यह कि सबका ओआत्मान्‍्परमात्मा स्वरूप सं? जिस सरह 
एक से भनेक भाषो में व्यक्त ह्वोता ह , उस “पक मे झनेक आर झनेयों 
में एक” के रहस्य को जो तास्बिक वियारपूनक अच्छी तर" समझ सोेता है, 
वही पक्का समत्व योगी होता है (७)। बुद्धिमान क्लोग यह मानकर कि ' मे 
सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ ओर मेरे से ही सबकी प्रदृत्ति होती ६! प्रेम 
भाष से सेरी उपासना फरते हैं (८)। (सबके भ्रास्मानपरमसात्सा स्वरूप) सुभरमें 
मन छझागाकर (और) भाणों वो मुरूमें जोड़कर. थात्‌ श्यासोच्छयास में मेरा 
स्मरण करते हुए, (तथा) परस्पर में बोध कराते हुए एवं सेरे जिपय में खचा 
करते हुए सदा उसीमें तृप्त याती मध्त रहते हैं, ओर उसीम॑ रमण करते हैं 
अथात्‌ झाना दत होते है (६)। निरन्‍्ायर सुरकम मन बगाये हुए हक प्रीति 
पूतक (सेरा) भजन करनेवाज्ञों को म यह (त प्रज्ञान रूप). बुद्धि योग देता 
हैं. कि जिससे मुझूस हरा मिक्षते हैं (१०)। उनपर अनुअह करने के किए 
दी में उनके अर त करण में स्थित हुआ, देदाष्यमान ज्ञान के प्रकाश से, 
अज्ञानजन्य अम्धकार का नाश करता हैं (3$)। 'क्षोक ८ से ११ तक का 
तात्पण यह है कि जो क्ोग उपरोक्त वशन के अनुसार सबके झ्रात्मा>परमात्मा 
को सबका कारण, सबका आधार एवं सबका प्रततक सानकर  निरश्तर 
उसके स्मरण में तगे रहते है और सदा इसी विपय की चले और 
कथा कीतन आदि के अभ्यास मे प्रससन्‍्नतता और शान्ति पाते हैं, सबके 
झारसान्परमात्मा के अनुअह से उनके अत करण में आत्मक्षान का प्रकाश 
होकर भेद भावरूप अज्ञान सिंट जाता है, अर्थात्‌ उनकी शुद्धि सबकी एकता 
के तत्वज्ञान झथवा समत्व योग से परिपूण हो जाती है, जिससे भाष्मा 
ओर परमात्मा का असेल ज्ञान होकर उन्हें स्वप यह अनुभव हो जाता है 
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कि मे?” ही सबका शादि कारण सबका आधार एवं सबका प्रयतक 5 
यानी सब कुछ में ? ही 7-0. सेरे सित्रायथ और कुछ नहीं हे। दूमरे 
शब्दों स वे स्वय परमात्म स्वरूप हो जाते है (८से ११)। अजुत ने प्राथना की 
कि आप परस ब्द्य हो, परम धाम हो परम पवित्र हो सब ऋषि ल्लोग, देवर्षि 
नारद असित देवल, यश आपको पुरुष अ्रथात्‌ परमात्मा, शाश्वत झथात्‌ 
सदा रहने बाला, दिव्य अथात्‌ स्वत प्रकाशमान्‌, आदिदेव अथात्‌ सब देवों 
का आदि कारण, अज अथात्‌ जन्म से रहित और विभु अथात्‌ सवन्‍्यापक 
कहते हैं, ओर आप स्वय भी मुझे ऐसा ही कहते हो। हे केशव | आप मुझे 
जो (कुछ ) कहते हो उस सबऊझो म सत्य मानता हूँ। हे भगवन्‌! आपकी 
व्यक्ति अथात्‌ आपके व्यक्त होने के रहस्य को अथवा आपके निर्दिष्ट “यक्तित्व 
को न देव जानते हैं और न दानव ही । हे पुरुषोत्तम | हे भूतों के उत्पन्न करने 
वाले ! भूतों के स्वामी ! है देवो के देव! हे जगतपते |! आप स्वय ही अपने 
आपको जानते हो। तात्पय यह कि श्लोक २ मे भगवान ने जो यह कहा था 
कि मेरे प्रभाव को देवता और महर्षि कोई भी नहीं जानते अजन उसी 
भाव को दुहरा कर कहता ह' कि जो आप कहते हो वह बिक्ककुल ठीक है 
अह्ञयाणड की इृष्टि से देवता और दत्य आदि कोई भी आपकी महिमा को नहीं 
जानते--आप परमात्मा ही अपने आपको जानते हो और पिण्ड की दृष्टि से' 
मन, बुद्धि तथा ज्ानेनिद्रयों एवं कर्मी द्रयों, श्रात्मा के स्वरूप को नटीं जान 
सकती- आत्मा केवज् अपने आपके अनुभव ही का विषय है : में हू” 
यह जनुभव मन के सकदप से, बुद्धि के विचार से तथा ज्ञानेल्द्रियों एव कर्मे 
छ्त्रियो के ब्यापारों से नहीं होता किन्तु अपने झ्राप ही होता है। सुघुप्त 
अवस्था सें जब मन बुद्धि और इन्क्रियों के सारे व्यापार बन्द होते हैं. तब 
भी “में हें” यह अनुभव बना रहता है। अत शात्मा केवल अपने अनुभव 
का विषय है अर्थात स्वथ स्वेध है (१२ १९)। आपही कृपा करके अपनी सारी 
दिव्य विभूतियों अथात चमत्कारिक विशेष भावों का वणन करिये जिन विभूतियं 
से झराप इन ल्ोको से व्याप्त हो रहे हो । हे योगिन्‌ ! मे सदा किस गकार से 
चिन्तन करता हुआ आपको जानू ? हे भगवन्‌ | मे आपका फ्रिन हिन भावो अथवा 
पदार्थों में चिःतन करूँ? हे जनादन | आप अपने योग ओर विभूति को श्रात्‌ एक 
से अनेक चमत्कारिक भाव होने के अद्भुत कौशल्न को फिरसे पिस्तारपूपक कह्दिये 
क्योंकि इस अस्ठत (रूप भाषण) को सुनते हुए सुभे तृप्ति नही होती (१६ १८)। 
स्पष्टीकरणु--उपासना के प्रकरण में भगवान ने अपनी सवरूपता का 
वर्णन करते हुए झनेक स्थक्षों पर यह कहा कि “में सूचम एवं श्रव्यक्त भाव से 


गौता का व्यवहार दशन हर ६ 


सबन्न व्याप रहा ह पर मुभे तस्वत जानना अध्यत कठिन है”, ओर इस अध्याय 
के झारस से भी कहा है कि ' मेरे प्रभाव को महृषि ओर देवतागण भी नहीं 
जानते” । इस पर अजन ने भगवान्‌ की स्तुति करके निवेदन किया कि जब कि 
झापके अ्रव्यक्त भाव को और अव्यक्त से व्यक्त होने के रहरुप को जानना 
इतना कठिन है कि स्वय आपके सिवाय दूसरा कोड़े जान दी नहीं सकता 
तो झाप (सबके आत्मा-परमात्सा) के अस्तित्व का निश्चय ही केसे हो? भाप 
कहते हो कि में सब हा द्वयगोचर पदार्थों तथा मानसिक भावों में समरनभाव 
से व्याप रहा हू, परम्तु उन व्यक्त पदार्थों और भावों मे रहनेवात्ते आपके अब्यक्त 
एवं सम भाव को पहिचान कर आप (आत्मा अथवा परसास्सा) के अस्तित्व का पता 
दी केसे क्षगाया जाय ? प्रस्येक ब्यक्ति झथवा पदार्थ के अस्तित्व का निश्यय उसकी 
विशेषता से होता है, परस्तु आपने तो अपने उपरोक्त वशान में सर्वेत्ष भ्रपत्री 
समता का ही पाठ पढ़ाया है, कोई विशेषता नहीं घताडे। अत “ (सबके 
झआत्सारधरूप) भाप अव्यकत भाव से सारे विश्व में ब्माप रहे हो, भोर मदद 
जगत्‌ झाप ही का इ्यक्त स्वरूप है?'--हूस उपदेश को मन पूरी तरह अहय' 
नहीं कर सकता । झाप बारबार कहते हो कि जो अद्भापर्वक भुभे भजता है 
वह मुझे जान सकता है, सो अ्रद्धा सी वहाँ होती है, जहां कोई विशेष 
चमसकार अथवा असाधारण एवं अदभुत बनाव देखने सें झाता है, जहां कोई 
विशेषता नहीं होती--सवश्न समानता होती है--वहाँ अद्धा सी नहीं होती । 
इसलिए भाप कृपा करके अपनी विशेषताशों को बताइये, अथात्‌ अपने उन 
झअजजुत एवं चित्त को 'चोकाने वाले विशेष 'धमस्कारिक भावों ओर रूपों का वर्णन 
की जिये, जिनसें सबके झाप्सा स्वरूप झभापकी विशेषरूप से भभिश्यक्ति होती हो, 
ओर जिनके चिन्तन से आप (आत्मा अथवा परमात्मा) का अस्तित्व खित्त पर 
विशेषरूप से अकित हो सके । सद्यपि सातर्य अध्याय के झरथें से ११ तक तीन 
श्क्ोकों में जक्ष आदि स्थृत्ष पदा्थों में उनके सूचम सारकूप से आप (भ्राष्मा) 
का अस्तित्व झापने बताया है, झोर नवमें भ्रध्याय के १६ यें से १६ वें तक के शक्षोकों 
में “मे अतु हैँ”, “ से यज्ञ हूँ”? झादि वर्णनों से आपने सब पदार्थों में अपना 
सवोध्म भाव कहा है, भौर इस अध्याय में “बुद्धि, ज्ञान आदि सूचरम भाव मुझसे 
दी होते हैं” कहकर सूच्रमरूप से अपना (आत्मा अथवा परमात्मा का) भस्तित्व 
प्रतिपादन किया है परन्तु यह सब, आपके अध्यम्त सूच्षम इन्द्रियासीत एवं सामान्य 
भाव का वणन होमे के कारण झापकी सर्वेश्न अधस्थिति अर्थात सब जगह आपके 
अस्तित्व का स्पष्ट ज्ञान और हृढ़ निश्यय कराने के क्लिप पर्याप्त नहीं है। इसलिए 
झाप झपने उन चमत्कारिक एवं आश्चये जनक विशेष भावों का वर्योन करने की 
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कृपा कीजिए जिनमे आपका अस्तित्व विशेषरूप से अभि पक्त अथवा विकसित 
हुआ अतीत धोता हो और जिनके अवल्लम्घन से आपका लि तन करके आपको 
जानना सुगम हो जाय । अ्रज़्न की इस प्राथना पर भगवान्‌ विशेष आत्म 
विकास वाली मुग्य मुरय विभूतियों का वणन आगे करते है । परतु उन 
विभूतियों के वशन के साथ ही यह बात स्पष्ट कर देते है' कि आत्मा अथवा 
परमात्मा स्वरूप “मे? क्रिसी विभूति मे परिमित नहीं हैँ. किन्तु सवन्न एक 
समान हू तथा सबसे परे भो हूँ. और इन विभ्ूतियों म मेरे एक अश मात्र 
का विशेषरूप से प्रदशन होता है। जिस तरह सूथ का प्रकाश सर्वेत् एकसमान 
होता है, परन्तु काच आदि चमकदार पदार्थों में अतिबिम्बिव होकर उसकी 
विशेष चमक पतीत् द्ोती हे, उसी तरह मे सबका आत्मा सर्वश्न एकसमान हूँ 
परन्तु विशेष विभूतियों में विशेषरूप से प्रदर्शित होता टू । 


श्रीभमगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यासि दिव्या ह्यात्मविभूतय । 
प्राधान्यत कुरुओ्ेष्ठ नास्त्यन्तों विस्तरस्यथ में ॥ १६ ॥ 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थित । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एव चर ॥ २० ॥ 
आतित्यानामह पिप्णु योतिषा रविसरशुमान्‌ । 
मराचिमेस्तामस्मि नक्तत्रायामह शशी ॥ २१ ॥ 
बेदाना सामवेदो<5स्मि देवानामस्मि वासव । 
इन्द्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
स्ट्राणा शकरश्चास्मि वित्तेशों यक्षरत्तसाम । 
बसूना पाय+श्चास्मि मेरे शिखरिणामहम ॥ २३ ॥ 
पुरोधसा च॒ मुय्य मा विद्धि पाथे बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्‍द सरसामस्मि सागर ॥ २४ ॥ 
महर्षीणा भृगुरह गिरामस्म्येकमद्तरम्‌ । 

यज्ञाना जपयज्ञो5स्मि स्थावराणा हिमालय ॥ २४५ ॥ 
अध्वत्थ सर्वदूच्षाणा देवर्षीणा च नार । 


प्‌ 
गीता का व्यवहार दशन श्श्प 


गन्धवाणा चित्रर्थ सिद्धाना कपिलों मुनि ॥२६॥ 
उच्च भ्रवसमण्याना विद्ठि मामसतोकूवम । 

ऐशाबघत गजेन्द्राणा नशणा व नर्यमात्रपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानाम” वज् घेनूनामस्मि कामधचुरझ । 
प्रतनश्चास्मि कन्दप सपाणामस्मि वासुकि ॥ शू८ ॥ 
अनन्तश्यास्मि नागाना बरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयसमा चास्मि यम सयमतामहम ॥ २६ ॥ 
प्रद्मादश्चास्मि देस्यथाना काल कलयतामहम । 

सगाणां व सगेन्द्रोः.्ठ् घेनतेयश्व पश्तिणाम्‌ ॥ हे० ॥ 
पथन पयतामस्मि राम शस्श्रभ्ृतामहम । 

भषाणा मकरभ्ास्मि स्रोतसामस्मि जाढ़वी ॥ ३१ ॥ 
सगाणामादिरन्तश्च मध्य चयाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या पिद्यानां याद्‌ प्रधद्तामहम ॥ २२ ॥ 
अदच्दराणामकागो5स्मि दन्द्र सामासिकस्य लव । 
अहमेया क्यय. कालो घाता5ह विश्वतोमुख ॥ ३४ ॥ 
सृत्यु स्वेहरश्चाहमुर्ूवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्ति औबौक्च नारीणां स्मृतिमंधा घ्ति क्षमा॥ शे४ ॥ 
बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छुन्दसामहम । 
भासानां मार्गशीर्षो5हृस्ूतूना कुछुमाकर ॥ ३४ ॥ 

चूत छलयतामस्मि सेजस्तेजस्थिनामहम । 
अयो<स्मि व्यवसायो<स्मि सत्य सरववतामद्रम्‌ ॥ ३६॥ 
पृष्णीनां वासुदेवो-<स्मि पाएडवाना धनअयः । 
मुत्नीनामप्यद व्यास कथीनामुशना कषि ॥ रे७ ॥ 
दूरड़ों दूमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम | 

मौन चेषास्मि गुहालां शान शानधतामहम्‌ ॥ दे८ ॥ 


१५४६ गीता का व्यावहारिक अ्रथे--झ० १० 


यज्यापि सर्वभूताना बीज तनहमजेन । 

न तद्स्ति विना यत्स्या मया भत चराचरम ॥ ३६ ॥ 
नान्‍तो5स्ति मम दि्व्याना विसूतीना परन्तप | 

पु तूदेशत प्रोकतों विभूतेषिंस्तरों मया ॥ ४०॥ 


ययद्धिभूतिमत्सत्तत श्रीमदूर्जितमेव वा । 
ध्तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजो5शसभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजन । 


विष्भ्याहमिद कृत्समेकाशेन स्थितो जगत ॥ ४२ ॥ 

थ--श्री मगवान्‌ बोले कि बहुत अच्छा, हे कुरुश्रेष्ट मे तुके अपनी 
मुर॒य मुख्य दिवय अथोत्‌ चमत्कारिक विभूतियें। कहेंगा क्‍योंकि सेरा यानी मेरी 
विभूतियों का कोई पार नहीं है । हे गुडाकेश ! म आत्मा सब प्राणियों 
के हृदय (अत रण) म॑ रहता हैं में ही भूत प्राणियों का आदि, मध्य और 
अम्त भी हैं। तात्पय यह कि यद्यपि भत प्राणियो की उत्पत्ति, स्थिति, क्षय 
आदि सब कुछ “मुझ!-भझ्ात्मा ही से हे, यानी' ' मे” झर्सा ही सब कुछ 
४, परन्तु आत्मा स्वरूप “ भेरी” विशेष रूप से अभिव्यक्ति सबके हृदय में 
होती है। हृदय ही सर प्राणियों की चेष्टाओ और वेदनाओरों का केन्द्र होता 
है, भझोर हृदय सबसे अधिक प्रिय भी होता द्वे (१४-२०)। आदिस्यो में 
विष्णु मे हू, प्रकाशवानों म किरणोंवाज़ा सूथ मरुतों में मरीति हूँ, (और) 
नक्षत्रों णे चन्द्रमा में हँ (२५) । वेदों मे सामचेट हैं, देवताओं मे इन्द्र हैं 
हन्द्रियों में मन हैँ और भूत आाणियों में चेतना हूँ (२२) । रुद्ों में शकर दे 
यज्ष राक्षतों भ कुबेर ६, वसुओ्रों भ धरप्मि हू ओर शिखरवालों (पवतो) में 
सुमेरु में हूं (२३) | हे पाथ ! पुरोहितो म मुख्य बृहस्पति मुझे जान, सेनापतियों 
में स्कद (स्पासी कारतिकेय) स हूँ, जल्लाशयों मे समद्र हैँ (२४७)। महर्षियों 
भगु मे हूँ वाणी अ्थात्‌ शब्दों में एक अक्षर (ओकार) ह , यज्ञो में जप यज्ञ हूँ 
स्थावरों (स्थिर रहने वाल्लों) में हिमालय मै (२५) | सब वृक्षों में पोपल देवषियों 
में नारद, गम्धर्वां में चित्ररथ, सिद्दों में कपिल मुनि हैं (२६) । घोडों में 
अस्तत मं थन के समय उत्पन्न हुआ उच्चे श्रवा , गजे व्रू--हाथियों में ऐशाबत और 
मनुष्यों में राजा मुझे जान (२७)। असर शत्रो मे वज्न मे हूँ, गौओं में काम 
पेनु हैँ, भौर प्रजा उत्पन्न करनेयाला काम हू, एवं सर्पों म॒ वासुक्ति हैं (२८) । नागों 
में शोषनाग हूँ, जबाचरों मे वरूण में हूँ, पितरों में अ्रयमा हूँ और नियमन 


गीता का व्यवहार दशैन हे 


करने वाक्षों में यम में हैं (२६)। देल्पों में प्रहाद ४, गणना करने वाक़ों में 
काक्ष (समय) में है, पशुश्रो म सिह मे # और पक्षियों में गरुए € (३०) । 
वेगवानों में वाथु हें, शख्त्रधारिया भ॑ रामच हर म हैं, मत्स्यों सम मगर ह और 
नदी नाक्षो में गगा € ३१)। हे अजन सृष्टि का ग्रादि, अस्त और मध्य भी 
मेद्दीर्य विद्याओं में भ्यात्म जिया, और! बाद करनेवाक्षो का बाद म हैं (६२)। 
अच्रों मे भकार हूँ ओर समास समूह में इन्द्र (समास) € मेही अजय काल 
ह ओर सर्वतोमुख घाता भ्रथात्‌ सारे विश्व को धारण करने बाला मे हैं (३३)। 
सबका सहार करनेवाली रूत्यु भी में हैं, ओर भविष्य में होनेवालों का 
उत्पत्ति स्थान हैं, स्त्रियों म कीणि (प्रख्याति), श्री (शोभा), वाकू (चाशी), 
स्टति (स्मरण शक्ति), मेधा (बुद्धि), छति (बैय) ओर क्षम्रा (सहनशीज्षता) 
६ (३७)। सामयेद के मतन्नों म क्ृहत्साम, ओर झुन्दो में गायश्नी म॑ हूँ, महीनों 
म मगसिर, ऋतुभों में बसन्‍त मे + (३९)। छू करने वालों में जुन्ा हैं, तेज 
स्वियों का तेज में हू जय (, व्यवपाय # (और) सत्वघानों का सक्च मे 
हू (१६)। शैष्णियों मं बासुदेव (कृष्ण) ६ पाणडयों से धनजय (झजेन) हैं 
मुनियों में ध्यास भी में & और कवियों मे शुक्राचाथ कवि है (३७) । 
दूमन करने वाक्षों का दण्ड हैं, जब यी इच्छा करने वाकों की नीति 
हैं और गुप्त रखने वाह्लो म मौन, शोर ज्ञानियों का ज्ञान में # (इ८)। 
ओर दे भर्जुन! सब भूतो का जो बीज ६ वह भरी में ही £ फसा कोई 
चर अचर भूत प्राणी नहीं ६, जो सेरे बिना हो अयात्‌ मं ही जगवरूप होकर 
स्थित हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भरी नहीं € (३६) । ₹ पर तप ' मेरे दिव्य 
विभूतियों का (कोई) अत नहीं ६, यह प्रिभूरियों का वशन तो सने नाम 
मात्र के लिए (नमूने के तोर पर) कहा ह# (४०) जा जो स्व झथात 
जो जो ब्यक्ति, पटाथे अथवा घस्तु, विशेष विभूति सम्पन्न अथात्‌ विशेष गुण, 
झथवा विशेष कक्षा, अथवा विशेष थोग्यता से सपन्न हो अधपया सपत्ति, प्रतिक्रा 
कारिति, सुनलरता, शोभा एन शुभ लक्षणों से युक्त--विशेपरूुप से चिसाकपक 
हो, अथवा विशेष शक्ति, तेज झोज प्रतिभा प्रभाव, साहस, महानता, 
उच्चता, उदारता, गभीरता आदि से युक्त-- विशेष सम्मानतीय एच प्रण्याति 
प्राप्त हो, उस उसको तू मेरे ही तज क अंश से उत्पन्न हुआ समझ, अथोत 
उसमें आत्मा का विशेषरूप से विकाश जान (४१) । और हे झजुन ! तुझे 
इस बहुत से (विस्तार) को जान करके क्या करना है ? (तू यही समझा फ्रि) 
में इस संपूर्ण जगत्‌ को (अपने) एक अँश से व्याप्त करके स्थित #, भथात 
मुझमें जो अनन्त अद्यायडों का इश्य बनता ओर क्षय होता रहता है, उस सब 
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से यह भी एक छोटा सा जगत्‌ हे (४२)। 8८ वे श्लोक तक भगवान्‌ ने थोडी 
सी विभूतियों का वर्णन करके उसके उपसहार भ ३४६ वे से ४२ वे श्लोक तक 
विशेष रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि विभतियों के अधिक वर्णन से कोई क्लाभ 
नहीं है, क्योकि समुद्र की क्हरो कि तरह नाम रूपात्मक इन विभतियों का कोई 
अन्त नहीं आता । विभूतियों अन त सरया में डपत्ती ओर मिटती रहती हैं । 
मलुष्य यदि ए”हीं को पूर्णतया जानने श्रौर इनका श्र त लेने का प्रयत्न करे अथवा 
इनकी उपासना और इन के स्मरण मे द्वी लगा रहे तो कोह प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता--शैनसे उसका कल्याण नहीं होता, श्रथात्‌ शानित, पुष्टि और तुष्टि 
की आस्तरि नहीं होती (छान्दोग्य० उप० प्रपा० ७)। वास्तव में जो इन विभतियों 
का मूृज्ञ कारण, इनका आधार एवं इनकी सत्ता स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा हे 
जिसमें अनन्त अक्याणडो के बनाव हो होकर लय होते रहते है ओर जिसके किसी 
एक आँश में इस जगत का अस्तित्व अतीत हो रहा है, उसी को जानना 
चाहिये--जिस एुक को जानने से सब कुछ जाना जाता है (द्धान्दोग्य० उपनि० 
प्रपा० ६ खण्ड $ मन्न ३ से २)। यदि उसे नहीं जाना तो विभतियों का 
जानना निष्फल है। भअस्तु, यह समझना चाहिये कि जगत्‌ के इस बनाव में 
नो जो विशेष चमत्कारी एवं प्रभावोत्पादक भाव दृष्टिगोचर होते रहते हैं 
उनसे झात्सा अ्रथवा परमात्मा का विशेष रूप से प्रदशन होता है अथात्‌ वे 
भाव उसके अस्तित्व के विशेष रूप से ग्योतक हें--विभूदि वशन का असली 
तातपये यही है (३६ से ४२) । 

स्प्रप्रीफ़ृरण--सबका आत्मा-परमात्मा सकल्ल जगत्‌ में परिपूण है, अथवा 
अखिल पिश्व आत्मा अथवा परमात्मा मय है, अ्रथवा परमात्मा ही विश्वरूप 
होकर स्थित है, अथवा परमात्मा सवन्न एक समान व्याप्त है--हृश्यादि सामा-य 
वाक्‍्यों पर यद्यपि बहुत ही सूदम और गभीर विचार करने से आत्मा अथवा 
परमात्मा के अस्तित्व का बोध हो सकता है, पर तु साधारणतया इस तरह के 
सूचम विषयों में मन का ठहरना अल्यस्त ही करिन होता है। नाना भावों 
नाना रूपों एवं नाना नामों का साधारण अयाह रूप जगत्‌ जो प्रत्यक्ष हा द्वय 
गोचर हो रहा है उसी को मन फी बृत्ति विषय करती है। उस इन्द्रिय गोचर 
साधारण प्रवाह के श्र दर आत्मा अथवा परमात्मा के सूच्म रूप से विद्यमान 
रहने के रहस्य को मन की द्त्ति तब तक अहण नहीं कर सकती जब तक 
कि उस पर फिसी ऐसी विशेषता का प्रभाव न पड़े कि जिसका कोह 
देष्ट कारण समझ; में न आा सके | यदि श्रद्धा विश्वास करके प्रात्मा 


झाधवया परमात्म! को मानने का अ्रयरन किया जाय तो भी वह निश्चय 
छ्द 
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चिरस्थायी नहीं रह सकता। अद्ठा पूर्वक प्राप्त को हुई यहा भावना कि “जगत्‌ 
के अन्दर आत्मा अथवा परमात्मा सत्रत्न समान रूप से स्थित है, थोड़ी देर तक 
वठहर कर फिर पुप्त हो जातो है, और सन जगत के ई द्विय गोयर स्थूज्ञ भवाह 
ही में लगा रहता है--आाप्मा अथया परमात्मा के अस्तित्व वा निरर भ्यान 
नहीं रहता। जिन ज्ोगों + श्रात करण म श्रद्धा नददी होती, छनके मन पर तो 
झात्मा अथवा परमात्मा के समान रूप से सवब्यापक होने के ब्यार्यानों का कोई 
प्रभाव ही नही पड़ता । जब तक समानता के अ दर ऊ़िसी प्रफार की प्रिशेषता 
का प्रभाव मन पर अक्ित नहाँ हो जाता--जिस विशेषता का कोई' इृ८ कारण 
समझ सें न झासके तब तक वह किसी अरदृष्ट अयया अरचित्य शक्ति के सानने को 
तैयार नहीं होता | जगत्‌ का साधारण प्रवाह तो सदा स्थाभाविक रूप से चत्ष 
ही रहा है इसमें आत्मा अयया परमास्मा के भ्रदष्ट अ्रस्तित्त का प्रभाव सन 
पर जमने के लिए वोह बिराप कारण होगा गाहिये। सतार में अ्गशणित व्यक्ति 
ओर अगशित पद्माव द्वाते है. पहायु पप जके फ्िसी व्यक्ति अथवा पदाथ की 
जिसी प्रकार की विशेषता मन पर अंकित वही होती, तब तक उसका कोड प्रभाव 
नहीं परता | अपना प्रभात जमाने के लिए फिसी न गिसी प्रकार की विशपतरा 
प्रदशित करने फी झावश्य+तरा सब को रहती है। मन का यहा रुपभात्र है कि 
वह विशपता वी ओर अधिक झाकपित होगा है श्रोर उसी से प्रभावित होता 
है और किसी ब्यक्ति या पदा4 से शोड़ प्रिशेष चमत्वार अथवा आश्चय 
देखने पर, अ्रथवा कोड एसी चमह्कारी अथना आश्यये जनक पत्र अद्भुत घटना 
होनेपर कि जिसके कारण का पता छागाने में पे» असम होता है उस विपय 
में उसकी श्रद्धा भी हो जागयी है । सामा था से न श्रद्धा उपभ होती है 
और न उसका कोई प्रभाव ही पढ़या है । 

इसी श्रा. ये वी अजन की प्राउता पर भगपान्‌ ने सहा पर अपरी यानी सबके 
भर प्मान्परमात्मा पी पिशेष चमस्कारों युक्त झाश्यय जनक विसुतियां का वर्यान 
करके यह बताया है क्रि जगत्‌ के साधारण (सामान्य) प्रवाह मे जा 
असाधारण पिशेषताए है, उनसें आत्मा अथवा परसात्सा का पिशेष रूप से अतशन 
होता है क्योंकि चेतन आप्मा के बिना जड़े जगत्‌ के स्वाभापिक प्रयाह मे 
ये विशेषताएं उत्पक्ष नदी हो सफता क्ितु जिस तरह 7क्साल की मशीन में 
से एकसा सिक्कों का प्रयाह निकलता है उसी परह सश्ि के भिन्न सिन्न पतार्था 
का अबाह एकसा चलता रहता। प्रस्तु ये विशेषताएं आर्सा अथवा परमात्मा 
के अस्तिरव की पुष्टि करती हैं | इस वणन के आरभ सें सबसे पहले भगवान्‌ 
ले यह कहा है कि “म सबका आत्मा, प्राणी मात्र के अत फरण अथवा हृदय मे 
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स्थित हूँ !। यद्यपि आत्मा श्रत्येक देहघारी के अग प्रत्यग अथवा रोम रोम मे 
व्यापक है, पर तु हृदय म उसका विशेष चमत्कार “यक्त होता है। हृदय ही' 
सब प्रेरणाओ, चेष्टाओं, चेदनाओ एच शक्तियो अयात्‌ जीवन का केन्द्र ह। 
वतमान के विजली घरो की तरह यह हृदय सारे शरीर का बिचला घर 
(70096 707५७) है। शरीर का चाहे कोई भ्रग चेदना शू य हो जाय, पर तु 
जब तक हृदय में चेतना रहती ह तब तक शरीर का जीवन बना रहता है। इन 
विशेषनाओ के कारण सबसे पहले प्राणी मात्र के हृदय से ही विभवतियों के 
वणन का आरभ किया गया है, ओर इस विभति वणन को केवल्ल उत्तम, ओष्ठ 
झथता पविन्न माने जाने वाले व्यक्तियो और पदार्थों तक ही परिमित नहीं रखा है 
किन्तु जिस जिस व्यक्ति अथवा पदाथ में कोई विशेष गुण, विशेष चमत्कार अथवा 
अभ्य किसी प्रकार की विशेषता हो, वह सब आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष 
विभूति बताई गई है। देवताओं के साथ ही दैश्यों में, मनुष्यों के साथ ही पशुओं 
में, चेतन पदार्थों के साथ ही जड़ पदार्थों म, पुरुषों के साथ ही ख्तरियों में, एच 
साह्विक पदार्थों के साथ ही राजस तामस पदार्थों सें भी आत्मा अथवा परमात्मा 
की विशेष अभिव्यक्ति रूप विभति गिनाई है । यहा तक कि जुए जसे पत्यत 
निकृष्ट छुछ कोशक्ष को, सप सिंह एवं मगर आदि क्र जतुओं को, पीड़ा 
देने वाले दण्ड को, और सबका सहार करने वाली मृत्यु को भी भगवान्‌ ने अपनी 
विशेष विभतियों में गिनाया है। अ्म्निप्राय यह कि आत्मा अथवा परमात्मा तो 
सबसे एक समान व्यापक है, किन्तु जिस वस्तु में जिस विषय की प्रभावों 
रादक विशेषता हो, उसी में आत्मा झ्थवा परमात्मा की विशेष रूप से अभि 
इ्यक्ति अताई है। झात्मा अथवा परमात्मा साह्विक, राजस और तामस सेद 
वाल्ते सब गुणों में, तथा सब पदार्थों में एक समान व्यापक हे वास्तव सम उससे 
उत्कृष्टता और निक्ृष्टता का भेद है नहीं। अ्रत जिस पदाथ म जिस गुण का 
विशेष उत्कर्षे होता हे, वही आत्मा अथवा परसात्मा की विशेष असिश्यक्ति का 
धोतक होता है। 

विभूति चणन के पहले और उसके अ्रन्त में भी भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि “ ये विभतियोँ तो थोडी सी नमूने के तौर पर कही हैं, वास्तव से 
मेरी विभतियों का कोई अत नहीं आता। विश्व में अनन्त विसतियों अत 
काक्ष में हो गहै हैं, अनन्त वतमान मे है और अनन्त ही भर्तिष्य में होती 
हैंगी। जिस जिस व्यक्ति, जिस जिस पदाथ, जिस जिस घटना अथवा जिस 
जिस बनाव में जिस जिस प्रकार की विशेषता अ्रथवा चमत्कार प्रतीत हो, उस 
डसमें आत्मा अ्रथवा परमात्मा ही की विशेष अभिव्यक्ति अथात्‌ विशेष विकास 
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सममूना चाहिये। 

इस सिद्धान्त के अनुसार यदि तिभतियों का वणन इस समय फिया जाता 
तो पभवत वतमान भे॑ जांजो व्यक्ति अथवा पदाय अथवा घटनाएं ससरार 
में विशेष प्रभावोष्पादक एय चमत्कारी माली जाती हैं उनकी गणना भी 
परमात्मा की विभूतियों में की जाती अ्रथात्‌ जो जो असाधारण भ्रतिभाशानी 
बुद्धिमान विद्वान एवं तत्ववेत्ता महापुरुष अतापी शासक, धुरन्धर राजनीतिज्ष, 
महाबली शू+वीर, प्रसिद्ध वज्ञानिक मनोहर त्लित कल्लाओ के प्रख्यात “विशेषज्ञ, 
चगह्िख्यात कवि अतुल्न सम्पत्तिवान्‌ धन कुबेर हैं इसी तरह अन्य गुणों एव 
कल्नाओं में असाधारण विशेषता रखनेवाले व्यक्ति हैं, तथा ससार को चकित 
करने वाले जो जो वज्ञानिक आधिष्कार होते हैं. एवं अद्भुत घटनाएँ घटती 
हैं---वे सब परमात्मा की विभूतियों के वणन मे सम्मिलित किये जाते। तात्पय 
यह कि एथ्यी पर समय समय पर विशेष गुण, कल्का, योग्यता, शक्ति, तेज, 
वभव झादि से सम्पन्न अदुभुत चमत्कारिक ब्यक्ति और पदाथ हो गये हैं, होसे 
रहते हैं और भविष्य में होते रहेगे, जिनका कोई भरम्त नहीं है, उनम भाष्मा 
झथवा परमात्मा का अस्तित्व और प्रभाव विशेष रूप से प्रकट होता है, परन्तु 
आत्मा अथवा परमात्मा इन विभतियों म द्वी परिमित नहीं होता न इनमें 
स्का हुआ रहता है। इन अन तः विभूतियों से भरा हुआ यह घिश्व भझाप्मा 
अथवा परमात्मा के किसी एक अश में प्रकट हो हो कर लय होता रहता है । 
जिसतरह झाकाश के किसी विशेष भाग में बादख, गिजक्ती भादि हो हो ऋर 
मिटते रहते हैं, परम्तु सारा आकाश बादकों से घिरा हुआ नहीं रहता, न 
आकाश बादलों भ रुका हुआ ही रहता है उसीतरह आाप्सा अथवा परमात्मा 
के फिसी अश सें ये नाना प्रकार की विभूतिया उत्पन्न होती भोर फिर डसी' 
में लीन होती रहती हैं, पर तु झात्मा उन सथ से स्वतन्त्न और भक्षिक्त 
रहता है । 

जैसा कि ऊपर कह झाये है यह विभतियों का वर्शान आत्मा अथवा 
परमात्मा के अस्तित्व एवं प्रभाव को विशेष रूप से चित्त पर अकित करने 
के अभिप्राथ से किया गया ६ न कि इन पविभतियों की उपासना करने के 
विधान के उद्देश्य से क्योकि ये पिभूतियों ही आध्मा अथवा परमात्मा नहीं 
है, कि तु ये सब झात्मा अथवा परमात्मा की कस्पना का परियतनशीकख्त एस 
उत्पत्ति नाशवान्‌ बनाव सात्र हैं आत्मा अथवा परमात्मा हन सबका सत्व एव 
आधार है। अत परिवतनशीक्ष पुव उत्पत्ति नाशवान्‌ विभूतियों की भण्षग 
अवाग उपासना करने से उत्पत्ति, नाश पुव परिवर्तन के चकर में हीं घूमते रहना 
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पढ़ता है (जेसा कि अध्याय ७ श्लोक २३ से और भअध्याय &£ श्जोक २० से 
२९ तक में कहा गया हे) ओर सबके शआत्मान्पर॒मात्मा की उपासना से 
परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। जिस तरह अपम्ि की अगशणित 'चिनगारिया 
होती हैं, यदि कोई सूख अ्रप्नि को छोड़कर चिनगारियो के पीछे दोड़ता हे 
तो उसे ज॑ उष्णता प्राप्त होती है न प्रकाश ही, और न चिनगारियो से ओर 
कोई प्रयोजन ही सिद्ध द्वोता हे, किन्तु चिनगारी एक क्षण में बुक जाती है 
ओर पीछे दौड़ने वात्ञा धोखा खाता हे उसी तरह आत्मा अथवा परमात्मा 
रूपी श्रस्मि से विभूतियों रूपी अनन्त चिनगारियों का इश्य होता रहता हे 
जो मनुष्य आत्मा अथवा परमात्मा को भक्षकर नाशवान विभतियों की उपासना 
करता है, वह धोखा खाता है । 


॥ दूसवा अध्याय समाप्त ॥ 


ग्यारह॒वा अध्याय 


सबकी एकता के विज्ञान सहित ज्ञान के सिलसिले में दसवें अध्याय सें भगवान्‌ 
ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वशन करके सबके आप्मापरमात्म#स्वरूप 
अपने आपके अस्तित्व एवं श्रपनी सवब्यापकता का विशेष रूप से खुल्लासा किया। 
अब इस ग्यारहवें भ्रध्याय सें अज॒न के प्रार्थना करने पर, भगवान्‌ अपने शरीर 
ही में अखिक विश्व को द्खिकर सबकी एकता का अध्यक्ष अनुभव कराते ञ्ँ। 
अजुन उवाच 

मद्जुगहाय परम गुह्ममध्यात्मसशिसम । 

यक््वयोकत बचस्तेन' मोहोडय बिगतो मम ॥ १ ॥ 

भवाप्ययों हि भूताना श्र॒ती विस्तरशो मया । 

त्थस कमसपत्राक्ष माहास्म्यमपि चाब्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

प्धमेतद्थात्थ घमात्मान परमेश्धर । 

द्रष्ट्रमिच्छासि ते रूपमेश्यर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

मन्यसे यदि तच्छुक्य मया द्रष्ठुमिति प्रभो । 

योगेशवर ततो में स्थ दशायात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीमगवालुधाच 

पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो5थ सदस्तश । 

नानाविधानि दिव्यानि' नानावर्णाकुतीनि जे ॥ # ॥ 

पश्यादित्यान्यसूनरुद्भानश्विनो भखर्तस्तया । 

बहुन्यरष्टपूवोरि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ४७ 

इहैकसुथ जगत्कृत्स्स पश्याद्य सचराचरम । 

मम्र देदे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्दुमिच्छासि ॥ ७ ॥ 

न तु मा शकक्‍यसे दष्ठुमनेनेय स्वचक्ुषा । 

दिव्य दृदासि ते बक्चु पश्य मे योगमैश्वरम ॥ ८॥ 
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ए्यम्तुकत्वा ततो राजनमहायोगेश्वगे हरि । 
”टशयामास पार्याय परम रूपमैश्वर्म्‌ ॥ & ॥ 
अनेकवक्‍्त्रनयनमनेकाद्भुतद्शनम । 
अनेकदि्व्याभरण दिव्यानेफोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

» दिव्यमात्यास्परधर दिव्यगन्धाजुलेपनम । 
सर्वाश्वयेमय देवमननत विश्वतोम्गुखम ॥ ११ ॥ 
दिवि सूयेसहस्नस्थ भवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि' भा सदशी सा स्याह्लासस्तस्यथ महात्मम ॥१२॥ 


तत्रेकरुथ जगत्कत्स्स प्रधिमकूमनेकया । 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पा “पय्गा । ॥ १३ ॥ 


तत खत पिम्मयायिष्टो हृष्टरोमा धनजय । 
प्रणस्य शिरसा देव उताज्यतिस्भापत ॥ १४ ॥ 
अशै--अजन बोला कि झुरू पर अजुप्रह करके आपने जो परम गुझ्म अध्यात्म 
शान का उपदेश दिया, उपसे मेरा यट' मोह दूर होगया अधात्‌ स्वजन बान्धवों 
को मारने के पाप का भय तथा उनके सरने का शोफ और धम अधमे अथवा 
कतश्याकर्तब्य के विषय में +।7 ग्रिम त निवृत्त होगई (१)। और दे 
कमक्षनयन ! भूत प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्थ, तथा (आपका) 
झद्ाय माहारूय भी मेने भापसे विस्पारपू५क सुवा। हे परमेश्वर ! हे पुरुषोत्तम ! 
आपने झपना जैसा यह वणन किया है, म उसी इृश्वरीय रूप को (प्रत्यक्ष) देखना 
साहता हूँ। है प्रभु! यदि आप यह समझते हो कि सेरे से आपका वह रूप 
देखा जा सकता है, तो द्वे योगेश्वर! आप अपना वह श्र ग्रय रूप दिखल्ाइये। 
सात्पय यद्द कि अ्रध्याय ७ से १० तक अज्ञुन ने भगवान्‌ से उनके सवरूप का 
जो वर्णत सुना, उप्र सबरूप को खो से भत्यक्ष देखने की डसकी 
इच्छा हुईं | इसलिए उसने भगवान्‌ से आथेना की कि यदि आप मुझे 
इस गोग्य समझ कि भ आपका वह विश्वरूप अप्यक्ष देख सक्रता हूँ, तो 
कृपा करके उसे अवश्य टि्ालाइये (२-४) श्रीभमगवान्‌ बोले हि हे 
पा! भेरे नाना साति के, नाना वर्णों तथा नाना श्राकृतियों वाले 
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सेकड़ों भोर हजारों तरह के दिव्य, अधात्‌ स्थृूत्षता से रहित केवल सानसिक 
दिव्य इष्टि से देखने योग्य सूच्म, रूपों को देख (३२)। ग्राल्प्यों चसुश्रों, 
रहो, दोनों अश्विनीकुमारों तथा मझरुहणों को दंख, और हे भारत ! बह से' 
झाश्चरयों यानी अद्भुत बनायों को देसग, जो पहले कभी न देखे होगे (६) । 
है गुडाकेश | आज यहीं पर मेर शरीर सम एकत्व भाव से स्थित सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ को, तथा भर भी जो कुछ देखना चाहे पह (सब) देख ले (७) । 
परन्तु अपने इन्हीं नेत्नों (चर्म चतुश्रो#) से तू मुझे! (मेरे विश्वरूप को) नहीं 
देख सकेगा इसलिए में तुझे दिय (॥॥#%+ ) नेन्न देता हू (जिदसे तू) 
मेरे इैश्वरीय योग अथात्‌ “ एक में अनेक ओर अनेकों में एक” के अल्लौकिक 
कीशलन को देख (८)। सज्य बोछ्षा क्रि हे राजन! ऐसा कह कर फिर महा योगे 
श्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजन को (अभ्रपना) परम हैश्यरीय रूप अथात विश्यरूप 
दिखक्षाया (६) अनेक भुखों |, (श्र अनेक) नेत्नो| वाले, भनेक अद्भुत इश्यों 
सहित अनेक दिव्य आभुपषणों युक्त, अनेक दिध्य शास्त्रों| से सु्ाजत, दिव्य 
माताओं | और वस्प्रों| को धारण किये हुए, दिव्य ग घ| (कैंसर ये ठन भादि) 
का अमुलेपन फिये हुए सब आश्चर्यों से युक्त, अनन्त जिश्यगोमुख टत अथाव 
अपने विश्वरूप को (अजेन के प्रति) दिलाया (१० ११)। यदि आकाश में हजार 
सूर्यों की ज्योति एक साथ उदय हो तो वह शायद उस मध्तत्सा के तेज के समान 


% दृष्टि तीन प्रकार फी होती है --- (१) भोतिक स्थूत्ञ पदार्या को स्थृक् 
नेत्र हा दय से देखना, स्थूल् रष्टि अ्रथवा एम इृष्टि है, (२) स्थूल् नेत्नों झधवा 
चम 'चक्कु से न दीगय सबने वाले सूचम पदार्था को मन के ध्यान से देगा, 
सूचम इृष्टि अथवा टिब्य इृष्टि है और (३) झुद्धि ढ्वारा तारियक वियार से निम्न 
करके सबकी एकता का अनुभव करना, श्ञान दृष्टि ग्रववा सम दृष्टि है (गी० भ० < 
श्को० १८ भ० द श्कोी० २६, झ० १३ शक्नो० ५७ स्रे ३०, झअ० १६ शक्षो० १०)। 

| ससार में अ्रनन्तप्रकार की आक्ृतियाँ पय रूपों वाले देवता, दृश्य, असुर, 
राहत, मनुष्य पशु, पत्ती एप्न जीब्रज तु होते हैं| जिनके अन”“प मम, अय वे 
नेश्र, अन-त हाथ, अनन्त पर, अनन्त पेट झआति अग होते है और ये अन त 
प्रकार के आज्लारों से सज॑ हुए, अनन्त प्रक्रार क॑ वख्थाभूषणों से युक्त एज अन ते 
प्रकार के अख्तर शर्तों को लिये हुए होते ह, वे सब भगवान्‌ के विश्व रूप के 
अन्तगत होने के कारण भगवान ही के अन ते अडज्ञों, अनन्त प्रकार के 
श्यक्षारों पृथ अनन्त प्रकार के बनावों के दृश्य अजेन को मानसिक दिव्य हृष्टि से' 
दीखने खागे । 
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होसके (१२)। अनेक प्रकार के भिन्नता के भावों में विभक्त सभ्पूण जगत्‌ को उस 
समय भजुन ने वहाँ टेवो के देव (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के शरीर में एकन्न देखा 
(१३) । तब वह घधनजय अआश्चयाशवित हुश्रा हष से रोमाचित होकर, (डस) देव 
को, यानी विश्वरूप धारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सिर कुका कर हाथ जोड़कर 
प्रणाम करके बोला (१४) । 

स्पष्टीकरण--दूसवें अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता के विज्ञान 
सहित ज्ञान का जो निरूपण विस्तारपूवक क्रिया उससे अजुन को जो अपने 
कतब्य कम के विषय में मोह हुआ था, वह तो दूर हो गया परन्तु उक्त ज्ञान 
की दइृढ़ता के लिए अजेन की यह इच्छा हुईं कि भगवान्‌ ने जिप सव 
भूतात्मेक्य भाव का वणन किया है अथात्‌ अखिल विश्व को अपना ही यक्त 
स्वरूप बताया है, चह विश्वरूप भगवान्‌ प्रत्यक्ष दिखा दे तो सबकी एकता 
साक्षात्‌ अनुभव हो जाने पर वह ज्ञान चिरस्थायी हो जाय, क्यांकि कानो से 
सुनी हुईं बातों का चित्त पर उतना गहरा प्रभाव नहीं जमता, जितना कि 
आखों से देखी हुईं घटनाओं का जमता है। अज॑न की उक्त आशय की 
प्राथेना भगवान्‌ ने स्वीकार की पर तु अख्ित्न विश्व का विराट इश्य इन 
स्थूल्ष आरतों फी अत्य त परिमित एवं सकुचित दृष्टि से दीखना सभ्षव नहीं-- 
उसके लिए मनो योग फ्री दिव्य दृष्टि होनी चाहिये । इसक्िए भगवान्‌ ने 
झजेन को मनो योग फी दिव्य दृष्टि देकर अपने शरीश में ही श्रसित्न विश्व का 
दुशेन कराया । 

“८ दिव्य दृष्टि क्‍या होती है? इसका रहस्य एकबारगी समझने में कुछ 
करिनता अवश्य प्रतीत होती हे क्योंकि यद्यपि स्व नावस्था में जब चम चक्तु 
बन्द रहते हैं, तब मानसिक दृष्टि से भॉति भॉति के विस्तृव दृश्य दीखने का 
झनुभव सबको है, परन्तु जाभा श्रवस्था सें इस तरह की दि य दृष्टि का अनुभव 
छोगों को आमतौर से नहीं होता । तो भी यदि पक्षपात रहित होऋर श्रच्छी 
तर" विचार किया जाय तो दिव्य दृष्टि का रहस्य समझने में कठिनाई न रहे। 
जिन जोगो ने योग की सिद्धियोँ आप्त की है, वे अपने योगब्रल्न से दूसरों के 
मन पर अपने सकफदपो और भ्रनुभवों का अभाव डाल सकते हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण महा योगेश्वर थे, उनका योग सामथ्ये अन त प्रतिभाशाली था श्रत 
उनके लिए अजुन के मन पर अपने योगबल का प्रभाव डाल कर, उसे 
झर्धिक विश्व का दशन अपने शरीर में कराना एक साधारण बात' थी | वतमान 
समय में जादू अथवा नज़रब दी (०970077877) अथवा हथफेरी (7४08) 


के जो भजजुत इश्य इन कक्षाओं के जानने वाले ज्ञोग दिखाते है, वह भी 
७ 
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मनो योग का एक छोटासा नमूना है । 

उपरोक्त योग बल अयप्रा नज़रब दी के सिप्राय यदि आधिभौतिक विचार 
से देखा जाय तो जिस तरह रजलियो शक्ति के उपयोग से विस्तृत इश्यो का 
अक्स बहुत छोटा सा करके य प्रो सें बनन्‍त कर लिया जाता है और फिर 
उसी अक्स को उटाकार रूप म॑ दिखाया जाता है तथा भ्रत्यन्त सूच्षम 
अखुभ्नों एवं ज तुओो को खूच्मदशकफ थब्जों (१ ॥७॥[५70.. (4]5७0५), 
यानी छोटी वस्तु को बडी दिखकाने वाले शीशो द्वारा बहुत बडे, रूप में 
दिवाया जाता है उसी तरह शरीर में विश्व दिखाया जा सकता है । ब्द्माणड 
सें जो कुछ दृश्य महान--विस्तृत रूप से है, उसी प्रकार का इश्य पिणड अथवा 
शरीर म छो>-अग्गुरूप म है। झ्त मनोयोग की दिव्य दृष्टि के अग्यु वीक्षण 
यन्त्र द्वारा हस शरीर द्वी में ग्रह्माण" का देख सकना अझसभवर नहीं है । 

)८ ५८ ५८ 

अब अजन ने जिस तरह भगवान्‌ के शरीर में सूच्म (झाधिदविक) भोर 
स्थूल (अधिभीतिफ) सृष्टि का विस्तार देगा, उसका कुछ वणन आगे के श्क्षोकों 
मे किया गया है | 


अन्नन उचाच 


पश्यामि लेवास्तय देप देछे 

सपयाम्तथा भूतपिशेषसत्ञान । 
ब्रह्मगमीश फ्मलासनस्थ 

सपीस्य सयानुस्मातक्ष दियान ॥ १४५ ॥ 
झनेफयाहटरयक्तनेप 

पश्यामि त्वा स्ंतो3नन्‍्तरूपम । 
नान्‍्त न मय न पुनस्तवानि 

पश्यामि विशवेश्यर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
फिरीटिन गदिन चक्रिण च॑ 

तेनोराशि सर्वेतो टीमिमन्तम । 
पश्यामि त्वा दु्निरीक्षय सम-तादू 

दीमानलान्द्यतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
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त्वमक्तर परम वेदितिब्य 

"यमस्य विश्वरुय पर निधानम । 
त्वमव्यय शाश्यन उमगो ता 

सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥ १८१४ 
अनादिमध्यान्तमन तवीये 
+ मनन्‍तबाहु शशिसयनेत्रम । 
पश्यासि <वा दीप्तहुताशवकत्र 

स्वत्तेज़सा विश्वमिद तप/तम्‌ ॥ १६ ॥ 
यपावापृथियोरि”मन्तर हि 

व्याप्त व्वयंकेन दिशश्व सर्चा । 
दृष्ट्वादसुत रूपमुप्न तवेद 

लोकश्नय प्रव्याथित महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
अ्रमी ह तथा सुरसब्लञा विर्शात 

केचिफ्नोता प्राअअलयो ग्रण॒न्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महर्पिरी_सदरा 

स्तुर्वान्ति तवा स्तुतिमि पुष्कलामि ॥२१॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 

विश्येडश्विनो मस्त योप्मपाल । 
गन्धर्वयत्तासुरसिद्ध सब्बा 

पीक्षन्ते त्वा विस्मिता इचेव सत्र ॥ ** ॥ 
रूप महत्ते बहुवकक्‍्चनेत्र 

महायातों बहुयाश्म्परात्म | 

बहुद्र बहुदष्ट्राकगल 

हदृष्दवा लोका प्रव्यवितास्तथाहम ॥ <३ # 
नभ स्पृूश दीप्तमनेज्वण 

व्यात्तानन दीप्तचिशालनेनम्‌ । 
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हटवा हि त्वा प्रर्यायता तरा मा 
भति न पिन्द्राभि शम च विष्णो ॥ ५९३ ॥ 


दृष्णाकरालानि च ते मुखानि 
रुट्यूब +व7 [खा ।गा। । 
दिशों न जाने लमभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगश्निवास ॥ २५ ॥ है 


अमी च ल्‍वा वृतराण्ट्सुय पुत्रा 

सच सत्यावनिपालसत्ने । 
भीष्मोी ढोण खूतपुञ्रस्तथासों 

सहास्मटीयेरपि योधमुरु्य ॥ ६ ॥ 
वक्‍त्नाणि से त्वरमाणा विश॒न्ति 

दृष्टाकगलानि मयानकानि ! 
केचिद्विलया 7शनान्तरेषु 

सश्श्यन्ते चूर्णितरुत्तमाड़े ॥ *७ ॥ 
यथा नहीना प्रहयोस्पुवेगा 

समुद्रमेयाभिमुस्था ठ्रधात । 
तथा तवामी नरत्वोक्नीरा 

विशति वकतारयभित्रिचर्ला त ॥ <फ ॥ 
यथा प्रदीप्न ज्यलन पतब्ा 

घिशन्ति नाशाय समृद्धवेगा । 
तथेय ताशाय विशन्ति लोका 

स्तवापि बकत्राशि समुृद्धथेगा ॥ ५६॥ 
लेलिशसे गअसमान समच्ता 

टलोका समग्रा यटनःउरपलक्लनि । 
तेजो भिरापू्ये ज़गत्समग्र 

भासस्तवोगा प्रतर्पान्त विष्यशों + ३० ॥ 
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आख्याहि में को भयालुग्ररूपो 

नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विवतभिणशाी भवच्तमाय 

न हिं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम ॥ ३१४ 

श्रीमगवानुवाच 

कालो5स्मि लोफ़क्षय7 प्रयूदो 

लोकान्समाहतमिह प्रघृत्त । 
ऋतेडपि त्या न भविष्यन्ति सर्वे 

ये3बस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा ॥ ३२२॥ 
तस्मास्पमुत्तिष्ठ थशो लभसस्‍्व 

जित्या शत्रुन्पु रद्घय राज्य समृद्धम्‌ । 
मर्येबंते निहता पूर्वमेव 

निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन ॥ हेरे ॥ 
ह्ोण थे भीष्म व जयद्रथ च 

कर्ण तथान्यानपि' योधवीरान । 
मया हृतासत्व जहि मा व्यथिष्ठा 

ुध्यस्थ जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ--अजत बोला फि हे देव! आपके शरीर में सब देवताओं तथा 

(पच्च महासूर्ता के सम्मिश्रण के विशेष बनाव रूप नाना श्रकार के स्थावर 
जगम) भूत-प्राणियों के समुदायों को, कसक्षासन पर स्थित प्रजापति बद्मा को, 
और सब ऋषियों को, तथा सब दिव्य नागों को में देखता हूँ (१९) । अनेक 
भुजा, (अनेक) उदर, (अनेक) सख और (अनेक) नेत्रों से युक्त सर्वेत्र आपके 
अनन्तरूप& देखता हूँ , हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ' आपका न तो अत न 
मध्य और न भादि ही में देखता हैं (१६)। मुकुट, गदा तथा चक्र धारण 


किये हुए और सब प्रकार से देटीप्यमान तेज पुञ्ञ स्वरूप, प्रश्वलित असि एव 
सूर्थ के समान कातितयुक्त पव चड्ाचौंध करनेवाले, सववेत्र आपके अशुपम रूप 


छट्टडत अध्याय के *क्षोक १० १4 का फुट नोट देखिए । 
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को सम देखता हू (१७)। आप परम अक्षर अर्थात्‌ पूण सत्य हैं, आप ही 
आनने योग्य है, ग्राप ही इस विश्व के अन्तिस आश्रय है, आप अ्रविनाशी 
हैं और आप ही सता से धम के रक्षक हैं एय्र आप ही को मे सनातन पुरुष 
मानता ह ($८)। म टेसता हु कि आप आटि, मध्य एवं अन्‍ब्त से रहित हैं, 
अन त शक्ति (ओर) अनन्त भुजाओ वाले हैं, चद्र खूथ (आपके) नेश्न हैं, 
प्रज्वल्षित अ्प्ि (आपका) मुख है, श्रोर अपने तेज से आप हंस झखिक्ष विश्व 
को तपा रहे हैं अ्रथात्‌ प्रकाशित कर रहे हैं (१६)। झाकाश ओर शशथ्वी के 
बीच के इस अन्तर में तथा सब दिशाओं में एक माश्र आप ही व्याप्त हो 
रहे हैं हे महाव्मन्‌ ! झापके इस अद्भुत एध उम्र रूप को देखकर सीनों 
क्षोक व्यधित हो रहे हैं, अथात्‌ जगत के अनम्त प्रकर के झाश्चय जनक 
बनावों को देखकर क्षोगों की अक्का चऊफराती ह (२०)। ग्रह देखो, देवताओं 
के समूह भापही में भ्वेश कर रहे हैं, यानी सभा रहे हैं, कई भयसीत हुए 
हाथ जओोढ़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, महर्षि ओर सिद्धों के समूह “'स्वस्ति स्वस्ति! 
पूसा कहते हुए बहुत सी स्थुतियों द्वारा भापकी रतुति कर रहे हैं (२१) | 
रत, आदित्य वसु, साध्य गण. विश्वदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मशह्रया, 
पितर गरुभते, यक्ष, भसुर और सिद्धों के समदाय सब चकित हुए आपको 
देख रहे हैं. | तात्पये यह कि सृष्टि की अनम्त श्रकार की रचनाओं को देख 
देख कर कोड़े सयानक बनावों से डरते हैं, तो कोई आश्चर्य जनक बनावों से 
विस्मित हुए, अपनी अपनी भावना के अनुसार उन सब यनावों के भाभार, सबके 
झात्मास्परमात्सा स्वरूप झापका खिल्पन करते हैं, और चक्रित हुए आपकी स्तुति 
करते हैं. (२२)। है महावाहु ! आपके (बहुतसे) मर्ता (बहुतसे) नेश्ञों, बहुतसी 
भुजाओं, (बहुतसी) जधाओं, (अहुतसे) परों बहुतसे उदरों, एव. बहुत बढ़े बड़े 
दास्तों चाले, विकराख्न और महाल्‌ रूप को देखकर सब क्षोगों को और सुख्ते भी 
घबराहट हो रही ६, भर्थाव्‌ सब ब्याकु्ष को रह हैं (२६)। भनेक प्रकाशमान वर्णो 
से युक्त, गगनस्पर्णी खुले हुए मुखवाल्षे, एव देदीप्यमान विशाद्ष नेश्रों वाले भापको 
देखकर द्वे विष्णु ! सेरा अस्त करण डॉवाडोक हो रहा है और मुझे शैथे एच 
शान्ति नहीं होती हे (२४७)। आपके बड़े बढ़े विकराक्ष दांतों को' भर काखाप्ि 
के समान भु्खों को देखकर मुझे दिशाएँ नहीं सूझती और न चैन ही पड़ता 
है। हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्‍न होइये (२९) । और यह देखो, 
समरत राजाओरों के समुदाय सहित सब धुपराष्ट के पुत्र, तथा भीष्म, बाण और 
यह कणे, ओर हमारी तरफ्र के मुख्य मुख्य योदा भी झापके विकराक्ष दांतों 
वाल्ते भयानक मुखों सें नदाघढ़ प्रत्रिष्ठ हो रह हैं, मोर कइयों के सस्तक 
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चकनाचर होकर आपके दा-तों के बीच फी सन्धियों भे फसे हुए दीख रहे हैं 
(२६-२७)। जिसप्रकार नदियों के बहुतसे जल्न के प्रवाह समुद्र ही की तरफ़ 
वेग से यहते जाते है, उसीतरह मनुष्य समाज के ये शूरवीर ज्ञोग सब 
शसरफ़ से आपके भ्रज्वयलित भुुखों भ प्रवेश कर रहे हैं (२८) । जिसतरह 
पतग (अपने ) नाश के लिए जलती हुई भअ्रप्नि म॒ बडे वेग से गिरते है, 
उसीतरह' (ये) लोग भी (अपने) नाश के लिए आपके सुखो मे बहुत वेग से 
जा रहे हे (२६)। प्रज्वलित मुखो से सब लोगो को सब तरफ़ से असित करते 
हुए आप चाट चाट कर स्वाद ले रहे हैं हे विष्णु | आपकी उप्र प्रभाएँ सारे जगत्‌ 
को (अपने) तेज से व्याप्त करके प्रकाशित कर रही हैं (०)। मुझे बतलाइये कि 
ऐसे उप्म रूप को घारण करने वाले आप कौन है? हे देववर | आपको नमरकार 
है, भाप असश्ष होइये। श्राप आदि पुरुष को भे जानना चाहता हैँ, क्योकि 
झापकी चंष्टआ को मे कुछु भी नहीं समझता, अथात्‌ आप क्‍या करने को 
प्रस्तुत हुए हैं, यह मेरी समझ म॑ नहीं श्राता (३१)। श्रीभगवान्‌ बोले कि में 
खोगों का क्षबरारी ( उनके दुष्कर्मों से) बढ़ा हुआ काल हूँ, लोगो का नाश 
करने के लिए यहा पर श्रवृत्त ह। थे जो सामने योद्धा क्रोग उपस्थित हैं, वे 
सब तेरे (ज्व८) बिना भी (बचे) नहीं रहगे (३२)। इसलिए तू उठ खड़ा 
हो, (और) यश थआाप्त कर, शपुश्नरो झो जीतकर निष्कण्टक राज्य भोग। हे 
सब्यसाथी | ये मेरे द्वारा प्ले ही मारे हुए है, तू निमित्तमात्र हो जा (३३)। 
मेर हारा मारे हुए द्रोणाचाय, भीष्म, जयद्वथ और कण, तथा दूसरे भी वीर 
योडाओं को तू मार, सत धबहा युद्ध कर तू युद्ध में शउ्श्नों को जीतेगा। 
तापपरय यह कि अजन इस चिता से बहुत घबड़ा रहा था कि “क्षढ़ाई मे 
म॒भे भीप्प, द्रोण पति गुरजतों एव स्वजन ब्रा बबों को सारना पड़ेगा! ओर 
इसीलिए बह युद्ध करना नहीं चाहता था। अजन की इस चिता को दूर करने 
के क्षिए भगवान्‌ टिखाते हैं. कि लोगो का मरना जीना अपने अपने कर्मों पर निभर 
रहता है। जिनके जसे कम होते हैं उनके लिए बसे ही आयोजन (अपने अपने 
बर्मा के परिणाम स्वरूप) जगत्‌ की समश्टि शक्ति स्वरूप सेरे द्वारा बन जाते हैं:। 
इस कसे विपाक के अटल निय्रमानु पार ये भीष्म, द्रोण आदि शूरवीर लोग अपनी 
टरल्कृतियों से आपही अपनी झृस्यु के निकट प_च चुके हे और उन दुष्कृत्यों दे 
परिणाम स्परूप “से? सबका भझात्मापरसामा काल रूप होकर श्रथात्‌ समष्टि सदा के 
शक्ति से इनका सहार करने को स्वय यहा उपस्थित हूँ। यद्यपि उपरोक्त कम वि 
पाक के भरटल नियम व अनु पार इन सबक आयु समाप्त ।चुशि है और शरीरोफा चोला# 


% दूसरे अध्याय के श्कोक २२ का स्पष्टीकरण देखिए | 
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यदकाने रूप इनका मरना निश्चित है पर तु इन क्षोगों के अध्याचारों का 
मुख्य शिकार त्‌ है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया स्परूप इनको सारी का मिमित्त 
साद्र बनकर इनके अतध्याचारों सं स्ांगो ॥ मक्त करके, वात और घसपूनेव 
राज्य शासन करना और साथ ही अपने अआपिक्ारानुघार राज्य लक्ष्मी भोगना 
तेरे स्तिएं उचित है। यदि श्रज्ञाव और मोहयश तू ऐसा नहों करा तो भी 
ये क्ञोग तो श्रपनी दुष्कृतियों के परिणाम र्परूप मरगे ही यानी शरीरो का 
चोल्। बदलेगे ही पर तु तू अपने कर्तव्य स पिमखत होगा और 'घमाचुसार 
प्राप्त होने वाले राज्य सुख से भी वचित रहगा (३४) । 


स्प्तीररण +१ का एकता का निश्चय रढ़ होने के क्षिए अजेन की प्रार्थना 
पर भगवान्‌ ने उसे मनों योग की दिव्य दृष्टि हारा अपना विश्वरूप दिखाया भोर 
त्रिगुशात्मक प्रकृति से उत्पन्न सूच्षम और स्थूल स्थायर और जगम अथवा जड़ 
झौर चेतन के भेद से जगत के झअमनन्‍त प्रकार के बपाव--जो बुछु स्थूक्ष दृष्टि से 
पध्ले देखे हएू अथवा सुने हुए 4 अथवा फरपना से झा खकते थे -वे सब्र, अजन 
ने भगवान्‌ के शरीर भर दी दखे। दूसरे शत स प्ग्िज्ञ विश्व का भगवान्‌ 
का ही रूप देखा। श्रोक्ृष्ण के शरीर मे जाति भात्रि के दिश्य हृकारों से 
सज हए प्रिज्ञासी देवताकझा और गया को, शातव और सॉस्वभाओं युक्त 
सिछ्ो और मह्पियों को, ऋर स्यभात्र बाले असुरा और राक्षला को सु दर 
झाकृतिवाते नर नारियों को, भय उत्पन्न करनेवाने सप आये सिपले जन्तुओं 
को पविकराज्ष दाता ए+ भयानक सुोचाले लिष्ठ, ब्याध्र आदि दिसक 
जानवरों को, तरह तरह के भसनोहर रगो और मधुर स्वर आखापने याक्षे सुन्दर 
पक्षियों को, नाना प्रकार की भ्रदूश्ुत झ्राजीयोवाने मगर मा आद जल्नघर 
भाशियो को, तथा कृसि कीडे आाद सते ऊुयने जन्तुझो को भा एकश्र दुखा। 
इसप्रकार विविध भाति फ्री सृष्टि को देखकर उसके लात मे हप, भारचर्य 
एवं भय झादि भावों का सघप होने के कारण वह प्रकदम घम्दा गया। 
विशेष करके जय उसने उस्त समय वे गहायुद्र के अत्यन्त घोर जन सहार का 
इश्य देखा, जिक्षमें दोनों पक्षों के यीर योद्धा ज्ञोग भगवान्‌ के काक्ष रूप मुग्य 
के आस होकर चबाये जा रहे 3, तब तो वह बहुत ही व्याकुल्त हो हरा, 
और इस बात को भूछ राया कि ' मेरी ही प्राथना पर भरावान्‌ कृपा करके 
मुझे अपना विश्वरूप दिखा रह हैं !” अत वह घबड़ाया हुआ भगवान्‌ 
से कहने खगा कि आप यह अत्यन्त घोर और बीसत्स काशइ क्या 
कर रहे हैं? मेरी समझा मे कुछ भी नहीं झाता। इस पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उसे समझाया कि सु जो यह चिल्ता हो रही है कि “शदि 
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में युद्ध करूगा तो ये मेरे स्वजन बाधव मारे जा येगे जिनकी हत्या का 
पाप मुझे क्षगेशा ओर मे कुल क्षय का अपराधी होऊगा फिर इनके बिना 
मे अ्रकेश्ा जीकर क्‍या क्रूगा, और यदि में युद्ध नही क्स्टंगा तो ये 
सब जीते रहगे और से पाप से बच जाऊगा !-.. यह सब तरा अ्रम है। 
जीता मरना झअपने अपने कर्मों के आधीन है। इन जल्लोगों के दुष्फ्रम इतने 
बढ़ गये हैं कि इनका मारा जाना समाज की सुयवस्था के लिए अनिवाय है, 
तू तो केवल निमित्त मात्र होता है। जिस तरह एक यक्ति के सहे हुए अथवा 
दूं खदायक अग को काट देना आवश्यक होने पर डॉक्टर उसे काट देता है, 
तो डॉक्टर को कोई दोष नहीं लगता वास्तव में वह अग तो काटे जाने वाला 
हो थ।, डॉक्टर उपम्तके काटने में निमित्त मात्र होता है उसे काटना डॉक्टर का 
कतव्य होता है, और अपना कतथ्य करने में उसे कुछ लाभ भी होता है, 
परन्तु यदि वह मोह से या सानसिक्र दुबलता के वश होकर उसे नहीं काटता 
है, तो अपने क्तब्य से पिस्ुुख होता है, लाभ से वचित रहता है और फिर 
डॉक्टरी करने के योग्य नहीं रहता, जिससे उसका जीप्रन बिगड जाता है, और 
साथ ही उक्त अग के न काटने से जो हानि होती है उसके दोष का भागी 
भी वह होता है। इसी तरह इन श्रत्याचारिश्रों को मारने में निमित्त होना 
कोड पाप नहीं है, हि तु वीर तत्रिय के ल्लिए इनफो मारफर राज्य शासन 
करना भवश्य कतब्य है। 'भपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के ज्िए निर्दोष प्राणियों 
यो मारने से जितना पाप होता है उतना ही सारजजनिक हित की उपेक्षा करके 
झरत्याचारियों पर सोहचश झथवा यक्षियत पुण्य सचय की कामना से दया 
अथवा क्षमा करना पाप है। में सब ज्ञागो का आत्मा सबका पुकत्व भाव इन 
क्षोगों के दु"्फर्मा के परिणाम स्वरूप काल्लरूप होकर तेरे निमित्त से इनका 
संहार करने को उद्यत हु, यह पत्सकज्ष निश्चय कर और 7न लोगो को मारने में 
निमितत होकर घपमपूर्वक्क राप्य का सुख भोग। यदि तू ऐसा नहीं करेगा, तो 
भो ये तो किसी न किसी प्रकार से मारे ही जयगे फ्रितु तू अपने कर्त-य रूप 
धर्म से विम्लुख्र होगा, जिप्से तेरा भारी पतन होकर विनाश होगा। 
सजय उचायच' 
पतच्छ८या चचन फेशवस्य 
कृताञ्जलिवंपमान फिरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह रूष्णु 


सगदूद भीतभीत प्रण॒स्य ॥ ३५॥ 
श्फ 
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अजन उवाक् 

स्थाने हृपीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगब्पहष्यत्यनुर यते च । 

रक्तासि भीतानि दिशो द्वर्वान्त 
सव नमर्स्यान्त च सिद्धसड्जा ॥ २६॥ 


कस्मातञ्च ते न नमेरन्महात्मन 


गरीयसे ब्रह्म॒णेप्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश जगन्नियास 


त्वमक्षण सदसत्तत्पर यत्‌ ॥ २७ ॥ 


त्वमाटिदेव पुरुष पुराण 

स्त्थमस्य विश्वरुय पर निधानम्‌ | 
बेत्ताउलि वेद त्वञ पर त्ञ धाम 

त्वया तत विश्यमनन्तरूप ॥ रे८ ॥ 


वायुयेमोउपिवेस्ण शशादू 
प्रजापा सरूतय प्रॉपयामहश्य । 
नमो नमस्ते 5सतु सत्स्रट ये 
पुनश्च भूयोउपि नमो नमस्ते ॥ * ॥ 


नम पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमो 5स्तु ते' सपघत पं: सब । 
अननतवीयासितयिक्रमसय 

सर्व समा तोषि ततोउसि सूप ॥ 3० ॥ 


सखेति मत्वा प्रसम यदुकत 


है रूप्ण हे यादव हे' सखेति | 
गजानता महिमान तथबेद' 


मया प्रमादात्परणयेन वापि ॥४९ ॥ 


३७ है 


गीता का “यावहारिक अथ--अ० ११ 

यह्यायटासा उमस उतो<सि 

विहारशस्यासनभोजनेषु । 
पको-5थयाप्यन्युत तत्समक्ष 

तत्त्ामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 

व्वमस्य पूज्यश्व गुरुगरीयान । 
ने य नमो<स्त्यभ्यधिक कुतो<न्यो 

लोक्त्रये5 यप्रतिम प्रभाव ॥ ४३॥ 


तस्मात्पणस्य प्रणिधाय काय 

प्रसादये त्वामहमीशमीट्यम्‌ । 
पिलेध पुश्रस्य सखेव सरयु 

प्रिय प्रियायाहंसि देव सोहुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अह्प्रपूप हषितो<5स्मि धष्टवा 

भयेन चर प्रव्यथित मनो मे । 
तदेय से दशय देव रूप 

प्रसीद देवेश जगश्निवास ॥ ३५ ॥ 
किरीटिन गदिन चक्रहरुत- 

मिच्छामि सवा *ष्टुमह तथेय । 
तेनेव रूपेन चतुभजेन 

सहस्तयारों भव विश्वमूत ॥ ३६॥ 

श्रीभमगवाजुवाच 


मया प्रसनेन तयाजेनेट 

रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
लेजओमय पजिश्वमन-तमादय 

यन्‍्मे त्यत्स्येन न दृश्पूवम ॥ ४७ ॥ 


गीता का व्यवहार दशन १० 


न वेट्यशञा ययनने दाने 
न स्व क्रियाभिन तपोभिस्मय । 
एयरूप शकय शअरह' न्लोके 
द्रष्ट व्वदन्येत कुस्पयीर ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा भा च विमूटसावों 
दृष्ट्वा रूप घोर्मीदड्ममेत्म । पे 
व्यपेतभी प्रीतमना प्रुनस्त्व 
तदेव में रुपमिद्‌ प्रपश्य ॥ ४६ ॥ 


सजय उचानयच 


इत्यजुन बासुदेयस्तथोकत्या 
स्वक रूप दशयामास भूय । 
आश्वासयामास तर भीतमेन 
भूत्या पुन सोम्यवपुमद्दात्मा ॥ ४० ॥ 
अजन उयाच 
रप्ट्केद मानुपष रूप तथ सोम्य जनानंस । 
इृदानीमस्मि सवुसतः सच्चेता प्रकृति गत ॥४१ ॥ 
श्रीभमगवानुयात्र 
सुदर्देशभिद रूप हृष्टघानसि यन्मम । 
देवा अ्रष्यस्थ रूपस्य नित्य दृर्शनकाक्षिण ॥ ४२॥ 


नाह' बेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शकक्‍य एवविधथो द्रष्ट दएवानसि मा थथा ॥ ४३॥ 


भकक्‍त्या त्यनन्यया शक्य अहमेयवि प्रोउअ्रजुन । 
शात्‌ु हृप्ट जञ्व तत्वेन प्रवेष्ट चर पर तप ॥ ५४४ ॥ 


आअधथे--मत्रय बोला कि श्रीकृष्ण के यह वच्चन घुनकर अजन समभीत होकर 


शत गीता का व्यावहारिक अथ--अ० १५ 


एन कॉँपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके भत्य त विनीत भाव युक्त गद्गद, 
वाणी से फिर कृष्ण को इस तरह कहने लगा (३४) । अज॒न बोला कि हे 
हथीकेश | यह उचित ही है फ्ि सासारिक ज्ञोग आपकी महिमा का कीएन , 
करये' हर्पित होते हैं और उसमे प्रजुराग रखते हे, तथा राक्षस लोग भयभीत 
होकर दशो दिशाओं में भागते फिरते हैं और सब सिद्धो के समुदाय (आपको ) 
नमस्कार करते हैं । तात्पर्य यह कि जो सदाचारी लोग हैं वे प्रसन्षता एवं प्रमपूवक 
सबके आत्मा>परमारमा स्यरूप आपकी श्रद्धत महिमा का कीतन किया करते हैं 
तथा झापको नमस्कार करते हैं और दुराचारी क्ञोग अपने दुष्कर्मों के फल 
स्वरूप डर के मारे इधर उघर भागते फिरते हैं यह बिलकुल ठीक है (३६)। । 
है महात्मन्‌ू | आपको से नमस्कार क्‍यों नहीं करेंगे? आप बह्मा से भी महान 
और उसके झादि कारण हो । हे अनन्त | है देवेश | हे जगन्निवास ! सत्‌ 
और भ्रसत्‌, पृथ उस दोनों से परे अचार (अदा) भ्राप ही हो अथात्‌ जो कुछ 
ब्यक्त (हम्जियगोचर) और श्रब्यक्त (इहर्दियातीत) है, अथवा प्रकृति और पुरुष, 
झभवा सगुण और निर्गुण झादि हद हैं, उन इन्द्ों का समावेश एवं उनका 
फपकत्थ भाव परस अ्रक्तर पर ब्रह्म आप ही हो (३७)। आप आदि देव अथात्‌ 
देवताशों के आदि कारण हो, आप पुरातन पुरुष हो, आपही इस विश्व के 
अम्तिस क्षय स्थान हो जानने वाले ज्ञाता आप हो, जानने योग्य शेय आप हो 
और परमसपद भाप हो, हे अनस्तरूप | आपसे विश्व व्याप्त हो रहा है 
(६८४) | वायु, गरम अप्ि, वरुण, चम्तमा और प्रजापति बह्मा, तथा प्रपितामह 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के भी कारण भपही हो आपको नमस्कार है, हजार बार 
नमस्कार करके फिर भी आपको बारंबार नमस्कार है (३६) | हे सव आपको 
भागे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सब ओर से नमस्कार है , 
है अमस्तवीर्य | आपका विक्रम अपार है, आप सबसें परिपूर्ण हैं, इसलिए 
झाप सब हैं (४०)। आपकी इस महिमा को न जानते हुए (आपको) मित्र 
मामकर स्नेह अथवा असादवश मेरे से आपके लिए हे कृष्ण, हे यादव, 
है सखा--हस तरह के बराबरी के सबोधनों का जो उपयोग हुआ, और 
घूमते फिरते, सोते, बैठते और भोजन करते समय, एका त से अथवा दूसरों 
के सामने हास्य विनोद के निमित्त जो आपका अपमान हुआ हो उसके 
क्षिए, है भध्युत | हे अप्रमेय | मे आप से क्षमा चाहता हैँ (४१ ४२)। आप 
इस चराचर विश्व के पिता हो पूज्य हो और बड़े से बडे गुरु हो हे श्रप्त 
तिम प्रभाव | सीनों क्षोकों म भापके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक 
कोई कैसे हांथे (४६) ! इसक्षिप सबके स्वामी और पूज्य आपको में साष्टाग 


गौता का व्यवहार द्शन शै८र 


नमस्कार करक प्राथना करता € कि आप प्रसन्न होहये। जित तरह पिता पुत्र का, 
मित्र सिश्र का, पति परनी का (अपराध त्तमा कर देता है), उसी तरह आप मेरे 
अपराध क्षमा करें। तास्पय यह है + मिस तरह कहीं पर क्रिसी साधारण यत्ति 
का और किसी राजा महाराजा का साथ हो जाय, और प्रह॒ साधारण ब्याक्त 
उस राजा महाराजा के राज ऐश्वय का पूरा प्रभाव देखे बिना उसका अपना पक 
मित्र समझ कर उसके साथ बातचीत में तथा खाने पीने सोने प््ने घूमने 
फिरने, हँसने खेलने आदि मे बराबरी का वताव करता रहा हो, फिर वह' जब उस 
राजा मद्दाराजा के राज् ऐेश्वय को अ्रोखो से देख लेता हे तब वह चक्तित (व भय 
भीत होता है, और पश्चात्ताए करता है कि ““मने बड़ा अनथ किया कि इतने बड़ 
झादमी का सथोषचित सम्मान न करके उसके साथ बराबरी का वतोव किया? सब 
वह डरता हुआ गिड्गिढ़ाकर उस राजा महाराजा से क्षमा याचना करता है, उसी तरह 
ग्रश्पि अज़न श्रीकृष्ण को ईश्वर मानता था, परन्तु जब तक उसने इनके सवाध्म 
भाव अथवा विश्व रूप को प्रत्यक्ष न देखा था, तब सके उनके भ्रक्नोकिक पेश्वय' 
का सत्ता प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ा था, जितना कि विश्वरूप देर्बने के बाद 
पड़ा। इस कारण विश्वरूप देखने पर यह चोंक कर घबड़ाया कि झनुपस प्रतिभावा ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को व्यक्ति भाव से अपना सिश्र ममझा कर बराबरी का वलाब 
करके भेंने' बढ़ा अनथ किया । इसलिए वह भगवान्‌ की स्तुति द्वारा, उन्हे प्रसक्ष 
करके अपने अपराध क्षमा कराने के ल्षिए उनकी प्राथंना करने क्षमा (४७४) । पहले 
कभी न देखे हुए (आपके रूप) को देखकर मुझे हर्ष हुआ है भौर भथ से 
मेरा मन अ्यथित भी हुआ है इसलिए है देव ! मुझे (अपना) वही रूप 
दिखाइए, हे देवेश ' है जगश्नियास ! प्रसन्न होइए । मे आपको' भुकुट भारण 
किये हुए एवं हाथों में गंदा और चक्र क्षिये हुए उसी तरह देश्थना चाहता 
ह। है' सहस्तवाहु ! हे विश्वमूर्ति ' हसी चतुभुज रूप से प्रकट होइसे | तात्पय 
यह कि भगवान्‌ का विश्वरूप देखकर यथपरि झजुन को' इस बात का हर्ष हुआ 
था कि जो पहले कभी नहीं देखा था, उस दुर्केभ रूप को देग्बने का झ्राज 
सुभे; सौभाग्य प्राप्त होगया, परस्तु साथ ही जगत्‌ के अनेक करुणा जनक झ 
हुत, भीषण रौत एवं वीभत्स काणड एक साथ देखकर वह अत्यन्त ही 
भयभीत एवं ब्याकुक्ष हो उठा, अत सगवान्‌ से प्राथना करने क्गा कि अपनी 
इस अद्भुत माया को समेटकर मुकुट शर्ब चक्र, गा और पद्म को धारण 
किये हुए अपने चतुभुज रूप को 'दिखाहुए क्‍योंकि जगत्‌ के मिन्‍न सि न प्रकार 
के विषम भावों वाले बनायों में रस्कते से घबड़ाहट के सिवाय शाब्ति कहीं भी 
नहीं मिल्षती । सबकी एकता के अनुभव रूप मुकुट धारण किसे हुए, तथा विश्व! 


है, गीता का व्यावहारिक झथ--श्र ०११ 


रूप शखर, फोशज्ञ रूप चक्र, बल रूप गदा और अनाशक्ति रूप पद्म से युक्त 
आप (परमात्मा) के चतुर्मजज रूप की उपासना ही से सब प्रकार की शारित 
पुष्टि भर सुष्टि फ्री प्राप्ति होती है (४६-४७६)। ओ्रोभगवान बोले कि मेने 
असस्तापूतक अपने योगवल्ल से तुझे यह तेजरोमय  अन”त और अनादि 
परम विश्वरूप टिखल्ञाया, जिमको तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा । 
तारपय यह कि अजन ने भगवान्‌ से प्रसन्न होने की जो आथना की, उस पर 
भगवान्‌ (कहते हैं कि मने तेरे प्रेमभाव रूप श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्‍न होकर ही 
यह विश्यरूप लिखाया हे, जो रूप दूसरों को दीखना अत्य त दुल्लभ है। मेरे 
(कृष्ण के)इल शरीर के साथ तेरे सखाभाव के वताव से मेरे अप्रसन्‍न होने 
का कोई कारण नहीं है, क्योकि सेरे लिए छोटे बडे. ऊच नीच का कोई भेद 
भाव नहीं हे--म सबसें एक समान हू , जो मुझ जेसा भजते हैं उम्ह से । 
बसा हो प्रतीत होता (, यह पहले कह आया हैं (४७)। हे कुरुओ सें श्रेष्ठ 
वीर ! न वेदों ओर ग्ज्ञों से, न परन पाठन से, न दान से, न कमकारडों 
से और न उम्र तपों से मनुष्य जोक सें तेरे सिवाय कोई और सुम्ते इस रूप 
में दृग्ष सकता है । तात्पस् यह कि कमकाणडात्मक वेदों के अध्ययन तथा 
यशज्षादिक अन्य क्रियाश्ाँ में पृथफता का भाव बना रहने के कारण मनो योग' 
नहीं होता, और पूर्ण सनो योग के बिना विश्वर्प दुखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त 
नहीं हो सकती (४८)। भेरे इस घोर रूप को (खकर व्यथित मत हो और 
समुद्र भी मत हो | भय छोड़कर प्रसन्‍्न चित्त से फिर तू मेरे उसी रूप को यह 
तपथ (४३) । सजय ब्ोदा कि उस समय वासुदव ओक्षष्ण ने भश्रजुन को इस 
प्रकार कहकर अपना ('तेभुम) रूप दिखाया, ओर उसके बाद उस महात्मा ने 
फिर से सीम्य (सनुष्य रूप) होकर, उस भयभीत (अजुन) को आश्वासन यानी 
दिखासा दी (६०) | भ्रजन ग्रोक्षा कि हे जनादन आपका यह सौम्य मलुष्य रूप 
दस्यकर अश्र सेरा चित्त टिक्वाने आया है, भोर पहले की तरह में स्वस्थ होगया 
है. (६१)। श्रीभगवान्‌ बोले क्लि सेर जिस रूप को तेने दवा हू उसका दुशन 
होना अष्य त॑ करिन है, दत्ता क्ोग भी इस रूप को टखने की सदा । 
करते रहते हैं ((२)। न चेदोंँ से, न तपसे न दान से न यज्ञ से, मेंइ्द 
प्रकार दुसखा जा सकता हैं, जेसा कि भुझे तूने दखा हे (१३) । हे अजेन | 
है परमतप  कंवदा अन य सक्ति से ही मे इस प्रकार तत्वत जाना, देखा ओ 
प्रवेश किया जा सकता है । तारपय यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक ही आएस्मी 
अथवा परभाष्मा के अनेक रूप हैं, यह प्रत्यक्ष बोध दोना भत्यक्ष ही कठिन 
है; न तो ब्यध्ि और न समष्टि श्ानेशत्रिय रूप देवताओं को यह प्रत्यक्ष बोध 
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होता है, न चेदों के पार करते रहने से, अथवा तप करने से, अथवा दान रहने 
से, श्थवा यज्ञानुष्ठान से ही यह प्रत्यक्ष बोध हो सकता है | जो परमाध्मा 
को सबसे एकसमान व्यापक दहवोने' के इृढ़ निश्चय पूवक सबके साथ प्रम) 
करने रूपी परमात्मा की अनन्य भाव की भक्ति करता है, उसे ही इस 
विषय का श्रस्थक्षञ बोध होता है और वही सबके झात्मा-परमास्मा में तम्मय 


हो जाता है (५४)। 


स्पष्टीकरण--सबके एकत्व साव सबके झआत्मानपरसाप्सा को» भूलकर 
जगत्‌ के नाना भांति के बनावो ही के पीछे पठे रहने से, अथवा छ ही 
की खोज में क्रो रहने से विक्तेप के सिवाय श्रौर कुछ भी नहीं होता, 
क्योफि जगत के बनाव एक से एक अधिक एवं एक से एक चबिक्षक्षण 'निकदाते 
घते झाते हैं, उनका कहीं ओर छोर नहीं सिक्षता। उनको देखते देग्यते अकता 
घकरा जाती है। जहा अनुकूक्ष बनाव दृष्टिगोचर होते हैं, वहीं प्रतिकृबाता प्रतीत 
दोने क्गती है। प्रकृति की श्रिगुणात्मफ रचना सें सास्यिक यमावों के साथ ही 
साथ राजस और तासस बनाथ सी इष्टिगोचर होते रहते हैं । जहां सजम 
पुरुष अपने सतक्र्मों में सक्षभ दीखते हैं, तो साथ ही वहा दुष्ट क्ञोग भी भपने 
दुराचारों सें प्रगत्त दिसाईं देते हैं।। एक तरफ़ हर्पे एवं मगल के उत्पय सनाये 
जा रहे हैं तो दूसरी तरफ़ शोक का क्स्ण क्र तन हो रहा है| | पक पर# सुर 
सम्पत्ति के हाट जोगे हुए है, तो वृसरी तरफ़ तरिट्राशा नंगा ज्ृध्य कर रही है । 
एक तरफ़ जन्‍म और विजराह मे बाज ब्रज रहे है तो दृसरी तरफ खृतध्यु का 
हाहाकार हो रहा है | एक परफ़ एशो झारास के साथतों के नय॑ नये आवित्कार 
निक्‍्त्ष रहे हैं, ता दूसरी तरफ़ ?पी दुघरनाओँ का ताता भ्रथ रहा है | एक 
तरफ़ शर्त्ति सम्पक्ष क्लोग अपनी शक्ति के मंद मे साराल हा रहे हैं, तो 
दूरी तरफ़ उनके अत्यायारोँ से पीड़ित निय्रेल जनता अपने भाग्य को कोस 
रही है । एक एरफ पत्रतों, बनों, महक्षों और बाग जभीयों की छुताण सन को 
मोहित कर रही हैं, तो वृसरी तरफ़ कुड करंट, गटर नाकषियों, श्मशान झौर 
कबरिस्तानों के ग द॑ एव वीमप्स इश्यों स॑ अर व करण गर्क्ञामि से ब्याकुक्ष हो 
उठता है। पर तु मलुप्य के मन पर भनुकृत् अ्रथता सुखदयक बनायों का 
उतना प्रभाव नहीं पढ़ता, जितना कि प्रतिकृक्ष भयवा ट खदायक बनावों का पढ़ता 
है, क्‍योंकि अनुकृतता की प्राप्ति मनुष्य अपने ही प्रयश्न का फ्त समझता है, 


कप्रेम का खुलासा १२ में अध्याय के १६ व शक्षोक्र के स्पष्टीकरण में 
देखिए । 
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इसलिए अझनुकूलता अथवा सुख में उसे अपने शरीर और शरीर से सबंध 
रखने वाले ब्यक्तियो झथवा पदार्थों के सिज्राय अन्य किसी अदृश्य विषय पर 
विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती परतु प्रतिकुनज्नता की प्राप्ति 
का कारण वह अपने को नहीं मानता | इसलिए जब कोइ दु ख अथवा विपत्ति 
झाती हे--विशेषकर अपने तथा अपने आप्मीय जनो पर भयानक रोगादिक अथवा 
युद्वादिक के सकट आते है जो अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिटते और 
रत्यु निकट दीखने लगती है, तब घबडाहट बहुत बढ़ थाती है और डस 
समय किसी अदृश्य शक्ति का ध्यान आता है। उस अचद्श्य शक्ति को जल्लोग 
प्रकृति (४३६४८), देव ([20: 6007006) भाग्य ([प्रए)) अथवा डेश्वर 
((।04) भादि नामृ, अपनी अपनी भावना के अनुसार दे देते है, ओर अपने 
अज्ञात तथा प्रसादवश देद्दाभिमान से फिये हुए पापो का पश्चात्ताप करके 
उनके लिए उस भ्रदश्य शक्ति से क्षमा याचना वरते हैं। परन्तु ऐसा करने पर 
भी मन को व्याकुलता नहीं मिटती, क्योकि उस अदृश्य शक्ति का मान लेने 
पर भी अतिकूत्नता रूप सकट की निदृत्ति नहीं हो जाती। चित्त की चित्िक्तता 
सभी सितसी है जब कि जगत्‌ के अनन्त प्रकार के बनावो को एक ही आप्मा 
अथवा परमात्मा यानी सबके अपने आ्राप के अनेक रूप होने का दृढ़ निश्चय 
हो' जाता है, भोर अनुरृत्नता प्रतिछल्षता आदि दद्वों से परिपूण अगत्‌ का, आप्मा 
झधपा परमात्मा यानी सबके अपने आप में समावेश हो जाता है। 

यही भाव इस ग्यारहवें अध्याय में लिखाया गया है | अजन की प्राथना पर 
भगधानू ने जब अपना विश्व रूप दिखाया तोउसमें अ्रन त पक्रार के यनायो खास 
करके जिकरात्ष एवं अत्यन्त भयानक रूपो को देखकर उसके होश उड गये, और 
उसे इस बात का स्मरण द्वी न रहा कि “सम भगवान्‌ का विश्व रूप देख रहा हूं” 
ओर जब उसने अपने स्वजन बाधवों को काल रूपी भगयान्‌ के मुख में चबाये जाते 
हुए देखा, सय तो वह श्रत्य त दी घबड़ा उटा ओर कहने लगा फ्रि “म 
यह क्या सयानक दृश्य देख रहा टूर तय भगवान ने उसे समझाया 
कि तू ने अज्ञान वश जो यह अभिमान फ्रिया थाऊि भे नहीं बाडेंगा तो ये 
लोग जीते बच जायेंगे”, उसको दूर करने के लिए तुभे यह दृश्य दिखाया 
गया है, कि ये क्ञोग अपनी अपनी करणी के फल स्वरूप सत्य के निकट 
पहुँच चुके हैं तेरा अ्रभसिमान मिथ्या है। समष्टि हित के लिए इन लोगो का 
भारा जाना अनिवाय है | समष्टि हित की उपेक्षा करके व्यष्टि स्पार्था की रक्षा 
हो नहीं सकती, श्रोर समष्टि के विस्द्ध कोडे यक्ति भ्रकेला कुछ भी नहीं फर 
सकता। इसक्षिए विश्व की एकता का समष्टि भाव, जो तू मेरे शरीर में देख 
४३ 
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रहा है, उसको स्मरण रखता हुआ झपने व्यक्तित्व को भेरे बिश्व रूप के समपित 
करके खेद रहित होकर सबके हित की दृष्टि से अपने कतेब्य पर आरूढ़ हो जा। 

भगवान्‌ के इसतरह समझाने पर अजुन को. कुछ होश हुआ, और दीन 
होकर झज्ञान ज-य अपने मोह पर पश्चात्ताप करता हुआ वह भगवान्‌ की 
महिमा की स्तुति करने लगा और अपने अपराध क्षमा करवाने क्षणा। साथ 
ही भगवान से प्राथेना करने खगा कि आपके विश्व रूप के नाना प्रकार के 
झाश्चय जनक और विकराल बनावों को देख कर मेरा मन डीवाडोश्न हो गया 
है अब आप कृपा करके अपनी इस साया को समेट कर मुझे अपना मुकुट घारी 
चतुरसज स्वरूप दिखाहए, अथात्‌ मस्तक पर मुकुट तथा चारों हाथों में शस्प, 
चक्र, गदा और पद्म घारण किये हुए हो---ऐसा रूप लिखाहए । मस्तक पर मुकुट 
झौर हाथों में शव, घतक्त, गंदा एव पद्म धारण किये हुए भगवान्‌ के मलुष्याकृति 
रूप में अजन की विशेष भक्ति होने का अभिप्राय यह था कि, यद्यपि विश्व 
में जितने रूप हैं, थे सय परमात्मा ही के हैं, परन्तु उन सबस मनु य दुंद' 
की योग्यता विशेष है, अत वह सब भप्ठ है, शोर जिस मनुष्य देह' से सबकी 
पुकता का झलनुभव स्परूप मुकुट घारण किया हुआ मस्तक हो, सब प्रकार की 
विद्याओ का प्मह रूप शर्त, सब प्रदार की कज्ाओं में कुशवता एस. कस 
शील्षता रूप कक शारीरिक एवं मानसिक शाक्षि वी प्रचुरता रूप गंदा, पथ सब 
सासारिक पदार्थों एघ ब्यचहारों में भश्रनासक्ति रूप कमया, इन चार भावों रूप 
खार भुजाएँ हॉ---बही परमात्मा झथया डृश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। 
इन्हीं गुणों से जगत अथवा समाज का चारण होता है। इसलिए 
जिस व्यक्ति भ्रथतवा जिस समाज में इन गुणों की जितनी अधिकता होती है, 
उतना ही अधिक वह व्यक्ति अथया समाज सब प्रकार की आभिभौतिक 
आधिंद्विक और आ्रध्यात्मित उन्नति में बढ़ा हुभा हांता है, और उस व्यक्त 
झथवा समाज को उतनी ही भ्रधिक्र शान्ति, पुष्टि कौर तुष्टि की प्राप्ति दोषी 
है और जिस व्यक्ति अथवा जिस समाज में इन गुणों की जितनी ही कमी 
होती है, उतना ही वह व्यक्ति या समाज सथ प्रकार से पिछुडा हुआ होता 
है और उस व्यक्ति या समाज को उतनी ही कम शान्ति, पुष्टि और 
तु्टि की प्राप्ति होती है, और जो महापुरुष इन गुणों से पूण होता है, 
वंद्द जगवू का स्वामी जगत का ीच ब्रण करनेवासा इैश्यर होता है। 
जो सबके श्ात्मान्परसात्मा के इस रूप की, यनी इन सावों की उपासना 
बरता है, उसमें उत्तरोत्तर इन गुग्यों की ध्रद्धि ॥ती जाती है, और वह 
सब प्रकार की उन्नति करता हुआ अन्त में परमास्म पद्‌ को पहुँच जाता है, 
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क्योंकि भशुष्य सनकी एकाग्रता एव हृढ़ता से' जैसी उपासना करता है, वेसा ही वह 
हो जाता है। इस रूप में मस्तक पर मुकुट सबकी एकता के झनुभव का चि ह है, 
क्योंकि मुकुट उ हीं राजा महाराजाशओं अथवा महान पुरुषो के सिर पर शोभा देता 
है, जो बहुतसे ज्लोगा की एकता के के द होते है और जिन पर बहुत से लोगो 
के द्वित की एकत्रित जिम्मेवारी होती है। शख सब प्रकार की विद्याओ का 
चिन्ह है, क्योकि शख शब्दात्मक है और सब विद्याएँ भी शब्द रूप है। गदा 
शारीरिक ,भोर मानसिक बल्ष का चि ह है क्योकि जिस व्यक्ति सें शारीरिक 
आर सानसिक बल की विशेषता होती है वही गदा जैसे प्रचणड शस्त्र को 
भारण कर सकता है। चक्र कार्य कोशज्ष अथवा कर्म शीलता का चिन्ह 
है, क्योंकि जगत्‌ का प्रवाह गोल्ाकार चक्र रूप है और इसकी गति अथवा 
चाक्ष भो गोक्लाकार चक्र रूप है, तथा यह सब ज्ोगो की भिन्न भिन्न योग्यता 
के कर्मों के चक्र पर निर्भर है, भर्थाव जिस तरह किसी कारखाने की मशीनों 
के चकक्‍के एक दूसरे से श्रद्भुलाबद्ध---जुडे हुए चक्कर काटते रहते हैं, तभी वह 
कारखाना 'चक्षता है, उसी तरह सब क्षोग अपनी अपनी योग्यता के कर्म अच्छी 
तरह कुशकाता से करते हुए आपस में ऋ्ुज्ञाबहु एवं सहायक होते है, तभी 
ससार चक्र#& 'चक्षता है। इसके अतिरिक्त जगत्‌ के नानाश्रकार के छोटे और बड़े 
र्च्यम, किसी न किसी प्रकार के चक्र की सहायता से ही सिद्द होते है---चाहे' 
वह 'चक्र काल चक्र के रूप में अथवा घटना चक्र के रूप में हो, अथवा पहियो, 
सक्‍कों, चरखों झादि के अमयण चक्र के रूप में हो। पश्म अथवा कमल अनासक्ति 
का सिरन्‍ेह है, क्योंकि कमा सदा पानी में रहता हुआ भी उससे भीगता जहीं, 
इसीतरह महान पुरुष ससार के सब प्रकार के व्यवहार करते हुए और भोग 
भोगते हुए भी सदा अनासक्त रहते हैं, अर्थात्‌ किसी भी “यक्ति, किसी भी 
पदाथ अथवा किसी भी कार्य में मोहित नहीं दोते। 


इसलिप्‌ अजेन को भगवान्‌ का यही भावना मय रूप विशेष प्रिय था, और 
भगवान्‌ ने उप्तकी प्राथना पर उसी दिश्य दृष्टि से उसे उस रूप का दशेन कराया। फिर 
जब हस दिव्य दृष्टि का सवरण कर क्षिया तब जिस तरह कोई मलुष्य स्वप्न से जागता 
है, और जागने पर स्वप्ञ के सब दृश्य मिटकर पहले की तरह जाअत ससार सामने 
झा जाता है, उसी तरद्द अजुन के मनो योग की दिव्य इष्टि हद जाने पर चम 
घचचुओं की भौतिक दृष्टि से पहले की तरह, श्रीकृष्ण रथ के सारथी की स्थिति 


कतीसरे अध्याय में इसको यज्ञ चक्र के रूप से कहा है। उस श्रध्याय के 
श्कोंक १० यें से १६ में तक का स्पष्टीकरण देखिये । 


शौता का व्यवहार दुशन श्प्८ 


मे दिखाई दने कगे, भोर वह अपनी पूव की स्थिति यानी प्राकृत अवस्था में 
झा गया। भगयाय ने उसे आशयासत देकर समकाया कि सर इस घार रूप 
को देखकर पत्रड़ाने का कोड़ कारण नहीं है, प्रत्युत इससे तो प्रसन्नता होनी 
चाहिये क्योकि यहा रूप सना बड़ा हा टुल़भ ह। यह तेरा परम सौभाग्य 
& कि इस समय अ्रसिल्ष प्रिश्श तुक एक साथ दीख पड़ा 6॥ यह “एक से 
अनेक और शअनेको स ए८ ? का प्रत्यक्ष अनुभव न तो विशेष विभूति सम्पन्न 
देवताओं को द्वी होता ह, न सेद प्रतिपादक चेदादि शास्त्रो के पठन पाठ्ुन करने 
से, न हवन यज्ञ आहि फ्मकाणनों से न टान पुण्य तथा अझय घार्सिक हृष्यो 
से, न शरीर को क्ृश करनेवाली तपस्या से ही' होता है, क्योंकि हन सब कूुस्‍्यों 
में पृथक व्यक्तित्व का अहकार, और का, कम, करण झादि जिपुदियों के भेद का 
इढ़ निश्चय बना रहता है, जो एकता के जोध का बाधक ह। यह समझती एकता 
का इश्य उसी वो दीख्बता #, जो अनग्य भाव से सबके आत्मा परमात्मा स्वरूप 
मेरी उपालना करता है, अथात्‌ जो मुझ परमात्मा को सबसे एकसमान ब्यापक 
समझे कर सबके साथ प्रेस का वताब करता ह और उसे ही यह जान पदता है कि 
यह अग्पिक्ष घिश्व एक ही परमात्मा के झनेक रूप हैं। उस परोक्ष ज्ञान फ्री 
डुदुता से उसे स्वश्र परमात्मा ही इश्गोचर होशा ह₹, जिससे वह समझ 
पाकर अपने झाप को' भा परसात्म स्वरूप अनुभव करने जरगाता है| 
है न ६४ 
उक्त अन ये भाव कि उपासना की व्याय्या आगे की जाती ह | हे 
मत्यम/रन्म परमो मद्ठफ्त सद्यर्जित । 
निर्यए सर्वेभ्तेषु थे स॒ मा्मति पायइय ॥४५४५॥ 

खरे. € पाणइ्व ' जो सेरे क्षिए कमे करता है, अवथाव्‌ सारे जरात्‌ मं 
मुझ सवा भा परसा मा थो व्यापक ख्मझा कर जो सभके हित के ल्षिए भ्रपनी 
अपनी योग्यता फ्र अनुसार सारे ब्यवहार करता हैँ जो मेर परायण है, भथांत्‌ 
भुझ परमात्मा को सब व्यापक समझा कर जिसने अपने व्यक्तित्व को सबके साथ 
ओढ़ दिया है जो सेरा भक्त है, अयथात्‌ आगे चारहर्य अध्याय के विद्ानानुसार 
जो मेरी भक्ति करता है, जा सगे रहित ६, अ्थात्‌ जो प्थकता के भाषों से 
ममत्व की आवक्ति ।हीं रखता, और जां सब भूत आाणियों से चर नहीं रखता, 
झथात्‌ बरी परमात्मा ही के अनेक रूप सरभझशर कसी से ढेष नहीं करता, 
बह मुझे भाप्त होता & (४५) । 

॥ ग्यारहवया अध्याय सम्राप्त ॥ 


बारहवां अभ्याय 


ग्यारहर्व अध्याय में भगवान्‌ ने श्रजुन को श्रपना विश्वरूप दिखाकर सबकी 
एकता का भ्रध्यक्ष बोध कराया, और अ-तमें यह कहा कि सेरी अनन्य भक्ति 
करने से दी इसप्रकार मेरे सवभूतात्मक्य भाव का अत्यक्ष बोध हो सकता हे 
क और उस अध्याय के श्रन्तिम श्खोक में उस अनन्य भक्ति का स्वरूप सूत्र रूप 
से कष्टा। श्रव अर्जुन कि आथना पर डसीकी व्याख्या इस बारहवें श्रध्याय में 


करते हैं । 
अजन उचाच 
पत्र सततयुकता ये भक्‍तास्त्वा पर्यपासते । 
मे चाप्यक्तमयकत तेषा के योगवित्तमा ॥१॥ 


श्रीमगयाजुवाच 
मय्यायेश्य मनो ये मा नित्ययुकता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥२॥ 
ये त्वक्ृरमनिर्नेश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सर्वेच्रममचि त्य ख कृटस्थमचल घ्वम्‌ ॥ रे ॥ 
संनियस्येन्द्रियप्राम सर्वेत्र समबुद्धय । 
ले प्राशर्वान्त मामब सर्वेभूतहिते रता ॥४॥ 
कलेशो5विकतरस्तेषामव्यकतासक्तचेतसाम्‌ । 
अ्रव्यक्ता हि गतिदु ख देहवक्धिस्वाप्यते ॥५॥ 
ये तु स्वांणि कर्मारि मयि सनन्‍्यस्य मत्परा । 
अनन्येनैय योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेपामर समुद्धतों सत्युससारसागरात्‌ । 
भवाप्रि नचियत्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


गौता का ब्यवहार दशैन १६० 


मय्येध मन आधरत्स्थ भयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मन्येध श्रत ऊध्य न सशय ॥८॥ 


अ्रथ चित्त समाधातु न शक्कोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्त धनशञ्लय ॥ ६ ॥ 


अभ्यासेउप्यसमर्थोडसि मत्कमंपरमो भव । 
मदर्थमपि कमांणि कुपन्सिद्धिमवाप्स्यसि है १०॥ 


अथेतदप्यशक्तो5सि कर्तु मद्योगमाश्रित । 
सर्वेकमंफलत्याग तत कुर यतात्मबान्‌ ॥ ११॥ 


क्रेयो हि शानमभ्यासाज्शानाउबथान विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलस्यागस्त्यागारुछान्तिरनन्तरम ॥ १२ ॥ 

अर्थ--अजुन ने पूछा कि जो भक्त इसप्रकार सदा (आपके सर्वरूप भ॑) 
युक्त होकर अर्थात्‌ मन ख्गाकर आपकी उपासना करते हैं, और जो अक्षर 
और अब्यक्त भाव की उपफ़ना करते हैं, उनसे समध्व योग के श्रेष्ठ श्ाता 
कौम हैं ? ताश्पर्य यह कि जो छोग अखिक विश्व को भापही के अनेक रूप 
' समझ कर सबके साथ प्रेम करने रूपी आपकी उपासना करने में निरस्तर करे 
| रहते हैं, भौर जो क्षोग नाम रूपात्मक इश्य प्रपच को सिथ्या समझ कर इब्तियों 
| के अगोचर अविनाशी निर्गुण अह्य का चिम्तम करते रहते हैं, डनमे समृ्वी 
। थोग के उत्तम साधक कौन हैं (१)? आीभगवान्‌ बोले कि जो मुझ (विश्व 
| रूपन्थ्परसात्मा) में सस कगाकर सदा (सबके साथ प्रेम साव में) जुड़े हुप 
परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासभा करते हैं, शब्हें में समत्व-वोग के 
उत्तम साधभ्रक सानता हूँ (२)। और जो सब हस्तियों के समूह का निभह 
करके अक्षर झथोत्‌ अविनाशी, अनिर्देश्य भ्र्थात्‌ वर्गनातीत, सर्वश्ररा अधथाौत्‌ 
सवब्यापक, अचिन्स्य अर्थात्‌ मन की पहुँच से परे, कूटर्थ अर्थात्‌ सबके आधार, 
अचल भ्रथोत्‌ सदा एकसा रहनेवाले, प्लुव अर्थात्‌ अटक्ष, और अबव्यक्त अथातव 
इश्त्रियों से अतीत म होने वाले--निर्गंेश भाव की उपासना करते हैं, वे, 
सर्वेत्र समस्व बु द्ू से सब भूतों के हित में क्गे रहनेवाले (ख्ोग) मुझको ही प्राप्त 
होते हैं (६४)। बम अध्यक्त में आसक्त चित्तवाक्षों को बहुत क्लेश होता है 
_फ्पोंकि देहासिमानियों के दिए भ्रध्यक्त म गति होता बहुत ही देहासिसानियों के क्षिए अध्यक्त म गति होना बहुत ही | हु खसाध्य है है 
(९)। >»क्ोक २ से तक का तात्पण थई दे कि परमात्म साथ अभया परभानश्यु 


३६१ गीता का व्यावहारिक अर्थ--आ० १२ 


की प्राप्ति--जो कि सबका परम ल्चय है, वह तो सब भूत प्राणियों में एकता 
एवं समता के ज्ञानपूर्वक सबके हित म त्रगे रहने रूपी समत्व योग से होती है--- 
चाहे अखिल विश्व को परभाग्मा के अनेक परिवतनशीक्ञ रूप समझ कर, अथात्‌ 
सब कुछ परमात्सा ही है! ऐसा निश्चय करके, सबकी एकता एवं समता के 
चिन्तन रूप, परमास्मा की विधि झुख यानी सगुण उपासना द्वारा मन को साम्य 

भाव में स्थित करके ऐसा किया जाय या “नाम रूपात्मक दृश्य प्रपच मिथ्या 
है, अत वह परमास्मा नहीं है! $ इस तरह “िति नेति” के सिद्धान्त से 
सबका" निषेध करके, समन और इन्द्रियों के अगोचर इन सबके परे, सबके 
झाधार, सर्वेव्यापक, सबकी सत्ता स्वरूप, एक सत्य, नित्य झात्म तक्व का चिन्तन 
करने रूपी निगुण॒ उपासना द्वारा ऐसा झफिया जाय । परन्तु “उपासना अथवा 
सिन्तन सन से किया जाता है, और मन के टिकने के लिए कोइ न कोहे 
अवदास्त्रन अवश्य चाहिये। “अस्ति? झथात्‌ किसी सी पदाथ के अस्तित्व मे, 
यानी “बह एसा है”, इस भाव भें तो मन लग सकता है, परन्तु “'ेति 

नेति”, भ्र्थाव्‌ ' ऐसा नही है-ऐसा नहीं है”, इस भाव में मन नहीं ठहर सकता। 
दूसरे शब्दों से हु द्वय गोचर पदार्था में तो सन सहज ही लग सकता है, 
परन्तु इन्द्यातीत निर्गुण वस्तु सें मन की स्थिति होना अत्यन्त दुष्कर है, । 
इसक्षिप झात्मा अथवा परमात्मा के प्रव्यक्त अथवा निगुण भाष में मन को ठहराने 
के प्रयत्न में प्राय भ्रसफक्षता होती है पर तु परमात्मा के “यक्त अथवा इ्न्द्रिय 
गोश्वर सगुण स्वरूप--अख्बिज्ञ विश्व को परमात्मा ही का परिवर्तनशील स्वरूप 
लममाकर झरक्ष भ्रद्ा से उसमें परमात्मा का थि तन करना बहुत ही सुगम है। 
इसलिए परमात्मा के विश्व रूप की उपरोक्त उपासना से सभस्व योग अथात्‌, 
सबभूतात्मेक्ष्य सास्य भाव सें स्थिति सहज ही हो सकती है (२ से ९) | परत! 
जो सब कर्भा का पूसबके आात्मा-परमास्मा स्वरूप) मुझमें स यास करके, मेरे 
परायण हुए, (सर्वश्र) एकता के भाव में मन क्षगा कर, मेरा ध्यान करते हुए । 
उपासना करते हैं; ह₹ पाथ | मुझमें पूणतया चित्त लगा देने वाले उन (भक्तों) 
को भ भृत्यु रू ससार समुद्र से तुरात पार करता हूँ । तात्पय यह कि जो 
सबस सुझ परमात्मा को एक समान याप्रक जानते हुए अपने “यक्तिगत स्वार्थों 
को सबके स्वार्थों में जोड़कर, सबके हित के लिए कम करने रूपी मेरी उपासना 
करते हैं, डन सर्वश्न सेरा ही चितन करने वाले भक्तों का मै सबका आत्सा-: 
परमात्मा, फौरन झद्धार करता हू यानी दसवें अ्रध्याय के श्लोक ३० वें तथा 
3१ में के झमुपार उतके अन्य काण में आत्म ज्ञान का प्रकाश करके से उनके 

अशानान्थकार का भाश कर रुता है, (६ ७) | (अ्रतएव) मुझे में ही मन लगा, एवं मुझ 
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में बुद्धि स्थित कर इस तरह करने से त्‌ उन्नत होकर नि सदेद सुरू में द्वी निवास 
करगा। तात्पय यहा कि भा से सबन्र आध्मा अथवा परमात्मा ही का चिन्तन कर, 
और बुद्धि से सवन्र आत्मा अथवा परमारसा द्वी के व्यापक होने का विचार कर, ऐसा 
करने से तू. सब प्रकार की उच्चधति करता छुआ शरीर साय अथवा जीव साव से ऊपर 
उठकर मेरे परमास्म भाव को प्राप्त हो जायगा क्योंकि मनुप्य जला जि तन और 
विचार करता है, वैसा ही वह्द हो जाता है (८)। अब यदि तू मुझ में भनी भाति 
चित्त स्थिर न कर सकता हो तो हे धनजय  श्रभ्यास योग से मभे प्राप्त 
होने की इच्छा कर यानी बार बार मेरी प्राप्ति के चिन्तन का अभ्यास कर (&)। 
यदि भ्भ्यास करने में भी तू असमथ हो तो मेरे क्षिण कम करने में तत्पर 
रह, मेरे लिए कम करता हुआ भी तू सिद्धि आ्रप्त करेगा । सात्पय यह कि 
यदि मेरी प्राप्ति के जि तन के पश्रभ्यास से मन ने खगे, तो नवस भअ्रध्मात्र के 
हुब्मीलय छोक े' अनुसार से व्यापक परसात्मा पर क्षिण यानी लो+ सेवा के कम 
करने में खगा रह। लोक सेया के कम करते रहने से भी शने शन ब्यक्तिश्व का 
झहकार और द्यक्तिगत स्पार्था कि आसक्ति मिट्कर सबके अ्रत्मारूपरसात्मा फी 
प्राप्ति हो जाती है (१०)। और यदि त्‌ मेरे क्षिण उपरोक्त कम करने भे भी 
असमथ हो तो प्रयत्न पूयक सत्र कर्मों के फछ्का का त्याश कर | लाध्पथ यह कि 
यदि क्षोक सेवा अआव्वा परोपकार के काय भी न बन सके, तो नवमें अ्रध्याथ 
के सताइसवने श्क्षोक में कहे अनुसार गाने पीने आदि के सभी शारीरिक यवार 
करने स॑ सबके पकरव सायन्‍-परमात्मा के जि उन पूपक' अपने प्रथक ब्यशिश्य 
के अहकार और व्यक्तिगत स््राथ के भाव व्यागने का प्रयत्न कर (+477 
अभ्यास से ज्ञान ओर है ज्ञान से ध्यान फ्री; विशेषता है. भ्यान से कम फल 
स्याग भ्रष्ट है और स्याग से तुरम्त शानित आत्त होती है। तात्पय यह कि 
कोरे अभ्यास की अ्रपेश्षा परमात्मा की सवब्यापकृता का ज्ञान श्रष्ठ है, क्‍योंति' 
परमात्मा के ज्ञान के बिना वेप्सा अभ्यास करते रहने से कुछ भी सिद्धि नहीं 
होती, ज्ञान से ध्यान ओष्ण है क्योक्रि ' परसात्मा सर्वश्यापक है?, यह जान 
लेने पर भी यद्रि उस पर खहा ध्यान न रखा जाय तो वह जानना निरर्थक्त 
होता है, ओर ध्यान से कम फ्ल त्याग श्रेष्ट है, क्योकि परसात्मा के सर्वध्यापक 
होने का ध्यान रखते हुए उसी के अलुसार श्राचरण होता है, अथात्‌ अपनी 
झपनी योग्यतर के सामारिक उनवह्ार अपने प्ृथऋ व्यक्तित्व के अहकार और 
अपनी एथफ व्यक्तिगत स्परा4 सिद्धि ये भाव में आसक्ति न सुगम कर सबके साथ 
एकता के प्रेम-भाव से होते हैं, तभी ध्यान साथक होगा है। यदि परमास्मा की 
सर्वध्यापकता का ध्यान होते हुए भी व्यवहार उसके अलुसार ल हों, भंथात्‌ 
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अचरणों में व्यक्तित्व का अहक्लार एये व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्ति बनी रहे 
तो ज्ञान और ध्यान, टोनों निरथक होते है। अभ्यास ज्ञान एवं ध्यान आदि 
सब, सासारिक व्यवहार संय्रभूगास्मक्य सास्य भात से करने के साधन मात्र है 
झवातू खम । तराग फी सिद्धि के सहायक है। शान्ति, पुष्टि और तुष्टि तो सब 
भूतात्मक्य-साम्प्र भाव युक्त श्राचरण करने से अ्रथात्‌ समत्व योग से ही प्राप्त 
होती हे और उस समत्व योग की स्थिति के लिए अभ्यास ज्ञान ओर ध्यान 
उत्तरोत्तर सहायक हैं (१२) । 

स्पष्टीकरणु--गीता के प्रतिपाद विषय--प्रवभूतात्मैक्य प्ाम्य भाव से 
झपनी अपनी योग्यता के सापारिक व्यवहार करने रूप समत्व योग की प्राप्ति 
के लिए मम क्शे सबकी एकता के साम्य भाष में स्थित करने का उपाय 
छुठे भ्रध्याथ में राजयोग का अभ्यास बताया फिर उक्त अभ्यास की 
कर्निता की शक्रा होने पर सातव श्रध्याय से श्रारभ करके परमास्मा 
की. उपासना रूप सुगम उपाय का निरूपण क्रिया, जिसमें सबके आप्मा८: 
परमाध्मा स्वरूप भगवात्र ने अपने आपको सबसे और सबको अपने में 
ग्रताकर, ग्यारह्य अध्याय सम अपनी उक्त सवरूपता का अत्यक्ष प्रोधष कराया, 
झोर उस स्वरूप फी उपासना करने, श्रथात्‌ श्रस्िल्न विश्व को परमात्मा का 
ब्यक्त रूप समझ कर सबके साथ श्रम का व्यवहार करने रूप इृश्वरोपासना करने 
का उपदेश अजन को निर्ित्त बनाकर सबको दिया। इस विपय को विशेष रूप 
से स्पष्ट करवाने के लिए अजुन ने पूछा कि तो इन परट सत्रके साथ प्रेम 
करने रूप आपके परिवतनशीक्ष व्यक्त स्वरूप की सगृुण उपासना करते है ओर 
जो झापके अपरिवतन'ील झब्ग्रकत भाव फ्री निगुण उपासना करते है डनमे 
से समत्व योग के उत्तम सायक फोन होते है, अवात्‌ इन दो प्रफार की उपा 
समाझों से स॑ समसत्य योग में स्थित्त होने के लिए श्रेष्ठ स।बन कोन सा है ? 
हुसरे उत्तर म भगवान्‌ ने कहा कि समप्व-्प्रोग के उत्तत साधक वह होते 
है, जो कि ब्यक्ष और श्रव्यक्त अयता चर आर अचर अथवा परिततनशील जो फ्ि व्यक्त और श्रब्यकत अथता चर ओर अक्षर श्रथवा परिततनशील 
श्रीर झआपरिवतनशीक्ष जो भी कुछ है उस सबको परमात्मा ही के अनेक रूप 
समझ कर सबके साथ पुकत्य भाव के प्रेम का अराचाण करते हुए सबरे हित 
भे॑ छागे रहते हैं। जो लोग मेरे परियतनशीक्ष प्रक्त स्वरूपए--इस जगत्‌ 
के बनाव से परे मेरे अ्रपरिवतनणील श्र यक्त भाव की उपासना करते हैँ वे 
भा यदि समस्य बुछ्धि से सबके «व भर क्षगे रहते हे तो मुझे ही प्राप्त होते 


है क्योंकि परमाव्म भाव की पआस्ति तो मन और बुद्धि को सबकी एकता के 
के 
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सास्य भाव मे स्थित परने से होती है| >याहे पर स्त्री व्यक्त उपासना द्वारा 
प्राप्त की जाय अथपा प्रव्यक्तः उपासना द्वारा, पर“तु अ्र यक्त भाव की उपासना 
में मन नहीं लग सकता, क्योकि सन को ठहराने के ज्िए कोड न काह ब्यक्त 
अवलम्यन अपश्य चीये | उपासना मन और हू द्वयो के समूछः शरीर द्वारा 
होती है, और सब व्यक्त उस्‍्तुओ का निषेध हो जाने पर मन, इन्त्रियों और 
शरीर झादि कुछ भी शेष नहीं रहते, फिर किसके द्वारा, कौन किसकी 
उपासना करे ? 

अनयक्त भाव केवल बुद्धि के विचार का विषय है मन से / उपासना 
करने का विषय नहीं और वह विचार श्रत्य त ही सूद्म एवं शल्न होने 
के कारण साधारण लोगो की पलपय से परे हे हसक्षिण सर्च साधारण के 
हित के जिए उपासना के सरतत साधन का परिधान फिप्रा गया है । अत 
अ्रििद्धा यिश्य को परमात्मा ही का उक्त एथज परितायशील रूप समझा वर 
अपने पृथक व्यक्तिष्प वो सबये' सात जोढार, अपने अपने शरीरों फी साग्यता 
जुसार तंग के व्यवन्ार खबके हित अवात लोक रहा ही रृष्टि से बरना चाहिये | 
इसी से मनुष्य सब्र प्रकार री उन्नति करता हा पररमप्रत्ुपरसात्त भार मो प्राप् 
होता हऐै। सबेपे एकरव आवचपरमात्सा से मन को स्थिर करने या जिए जिसको 
जसी योग्यता और जसी रुयरि हो उसी के अचुसार खाघता का आश्रय जिया 
जा सकता है। यदि परमार्मा के थिन्तत के अभ्यास ही भागवत को वो वसा 
करे, यदि अ्ररा पिश्यास पूत्रेक परमात्मा दी सत्र यापर सानकर छ्लोक सेचा झ्धथवा 
परोपकार के काय करने पी योग्यता हो श वसा करे और यदि अपने ऋछभी 
व्यष्टि व्ययहारों को समष्टि ब्यज्ारों के साथ जोड़ देने फी योग्यया हो तो बवेसा 
करे। अन्तिम साध्य अथवा परम शाति अपने फ़्थर ब्यकिीए4 को सबके साथ 
जोड़कर पूण एकता पथ समता के झनुभप्र मे हर स्थिति हो जाना है। अभ्यास, 
शान और ध्यान झादि सभी इसी ग्रह्मी स्थिति की प्राप्ति के साधन हैं । 

५८ »< ५९ 

अब झ।गे सेरहव से बीसव शक्षोक सके झार शक्ोकों म भगवान्‌ सभ्चे भक्त 
आझथवा उपासक के जकाण कहते हैं। यहा पर पात्कों का ध्यान इस यात पर 
विशेष रूप से आझाकपित करना आझाजश्यक प्रतीत होता है कि हन आड़ शक्षोकों 
में भगवान्‌ उसी को अपना प्यारा भक्त बताले हैं जा प्रथका अ्यक्वित्व के 
अहकार और एथऊ व्यक्विगत स्वार्यों को आर्साक्त से रहित होकर सबके साथ 


पुकता क॑ प्रेम का ब्यवहार करता है और जिसका अब्त करण अनुशृक्षता प्रेम का ब्यवहार करता है और जिसका अब्त करण अनुश्षाता 
प्रतिकूल्षता के नाना भोति के द्ू हाँ से एक समान रहता है --वियक्षित भहीं 
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होता। अपने प्यारे और सच्चे भक्त के लक्षण आगे के आठ श्लोकों म निरू 
पण करने से. तथा श्लोक २ से १२ तक उपासना का जो यथार्थ स्वरूप कह 
भाये हैं, उसमे भी भगवान्‌ ने य+ कहीं भी नही-कहा है फि सेर अमुर 
नामों का इतना जप करने वाले यथा इपनी माज्ताएं फेरने वाले, या अमुकत 
स्तोन्नों का पाठ करने वाले या मेरे कि हीं विशेष रूपो के ध्यान मे ब्गेरहने 
वाले, अ्रथवा प्रतिदिन इतनी बार मांदरों या उपासना स्थानों में पहुचकर 
आाराधन% करने वाले श्रथवा पचोपचार या षोडशोपचार ञआादि विधि से अचन 

पूजन करने वाले, श्रथवा इतना भोग प्रमाद चढ़ाने वाले अथवा इतनी बार 
सध्या व दन पूजा पाट आदि करने वाले एवं र्वय दीन और दास बनकर सर्वथा 
मुझ पर निभर रहे वाले परावल्लब्ी भक्त भके प्यारेहोते हैं न यह कहा 
है कि अमक प्रकार से यज्ञानुष्डान करने वाले, अथवा आसन प्राणायाम, घारणा 

प्यास, समाधि झादि हट योग के साधनों म॒ क्रो रहने वाले अथवा जत उपयास 
करवे भूरय प्यास, सर्दी गर्मी, आदि से शरीर को कष्ट देकर तप करने वाले, अथवा 
तीथे थात्रा के निमित अमण करने वाले, और नदी नालो, तालाबों और समुद्रों 
झावि में नहाने जाने, अथवा देव कसे पिल कर्म आदि कर्मकाण्डो मे लगे रहने वा 

ले भक्त मर्क प्यारे होते हैं, न यदो कहा ६ कि शरीरों पर अम्ुक प्रकार के चि ह 
कगाने वाले, या असक प्रकार की वेश भूषा रखने वाले, अथवा झम॒क स्थान में निवा 

से करने बाले, अयवा अमुक शास्त्रों के मानने वाले ओर उनके अध्ययन में लगे रहने 
बाते, झधथवा शरीरों की बाहरी प्चिन्नता के आचार विचार को प्रधानता देने वाले 

अथवा अमक जाति, अम॒क वण, अभ्रमुक आश्रम के लोग अथवा अमुक घधम 

पन्‍्य, मजहय भ्रधवा सरप्रदाय के अनुयायी द्वी मेरे प्यार भक्त होते है। इससे' 
स्पष्ट है कि गीता स॑ परमाध्मा के किसी नाम विशेष, रूप-विशेष अथवा उपाधि 
विशेष की क्रिसी विशेष विधि से झाराधना अथवा पूजन-अचन का विधान नहीं 
है, न किसी घासिक क्काशड अथवा साम्प्रदायिक रीति 7रंवाज का प्रतिपादन 
ही है। दूसरे शब्दों में गीता में धार्मिक कटरता, अथवा मज़हबी दीवानापन, 
झथवा साम्प्रदायिक अन्ध विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। गीता म तो सबक्की 
एकता! की समत्व बाद्ध युक्त प्रेम भाव से सबके साथ यथायोग्य समता का श्राचरण 
करने का विधान है, जिसमें ससी धर्मों, सभी मज़हबो एपूवं सभी सम्प्रदायो 
का समावश हो सकता है क्योंकि सच्चा घस तो वही हो सकत्श है, जिसका 
कि सूक्ष उद्देश्य पारस्परिक प्रस का आभाचरण करना हो--चाहे उस उद्देश्य 
का प्रचार किसी भी भाषा अथवा फ्िसी भी भाव म किसी भा व्यक्ति द्वाशा, 
किसी भो समय और किसी भी देश में क्रिया गया हो । 


क् 
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हा 


अेण्टा सर्वेभूतानां मंत्र: करुण एवं च्ञ । 

निरममी निःहंकारः समदुःखसुखः च्वमी ॥ ९३ ॥ 
सतुए्ः खतत योगी यतात्मा दढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिया मद्धकतः स मे प्रियः ॥ १४ ४ 
यस्मान्नोद्डिजते लोको लोकाश्नोडिजते ता यः । 
हर्षामर्भयोद्धेगेमुक्तों यः स च्व मे प्रियः ॥ १४ ॥ ७८ 


अनपेक्षः शुचिदेत्त उदासीनो गतव्यथः । 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भकतः स मे प्रियः ॥ १६॥ 

यो न हृष्यति न ड्रप्टि न शोचसि न कांक्षति । 

शुभाशुभपरिव्यागी भक्तिसान्यः स मे भिथः ॥ १७ ॥ 

समः श॒त्रो थे मित्रे ले तथा भमानापमानयो: | 

शीतोष्णसुखदःखेष समः सद्शविवर्जित: ॥ रै८ ॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानी संतों येन केनचित । 

ग्रनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्से प्रियो नर; ॥ १६ ॥ 

ये तु घर्म्यासुतसिद यथोक्‍त पयपासते । 

श्रदधाना मत्पर्मा भक्‍तास्तेइतीव मे प्रिया: ॥ २० ॥ 

अश--जो गिर्मेम अर्थात बिसी व्यवित, पदार्थ, विषय अथवा व्यवहार 

में मोह की झासवित न रख कर, निरहंकार अर्थात व्यक्तित्व के अहंकार के 
बिना, मेश्री, करुणा आदि से युवत हुआ, सब भूत;प्राणियों के प्रति 'भअद्वगेष 
अर्थात्‌ प्रेम रखता है; सुख और दुःख में समान रहता है; चामाशीक, सदा 
सन्तुष्ट, संयम से रहने वाला एवं दृढ़ निश्चय वाला है; तथा सन और जुद्धि को 
जिसने सुझ (सर्वात्मा>परमात्मा) में क्रगा दिया है; वह मेरा समत्वन्योगी 
भक्त मुझे प्यारा है। तात्पय यह कि जो किसी भी व्यक्ति-विशेष, पदाथ- 
विशेष, व्यवहार-विशेष अथवा विषय-विशेष आदि में मोह की श्रासक्ति से तथा 


आपने ब्यक्तिश्व के अईकार से रदित होकर सब भूत-प्राणियों के साथ यथायोग्य 
मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि प्रेम# के नाना भावों युक्त वतांव करता है, शरीर 


प्रेम के बर्ताव की व्याख्या आगे स्पष्टीकरण मे देग्विए | 
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हंस तरह सबके साथ अ्थायोग्य प्रेम का यवहार करने में जो सुख और दुख 
प्राप्त हों, उनको पक समान आगमापायी यानी अनित्य समझकर जो उनसे 
वितिप्त फ़ॉ "ता, किसी से भूल से अथवा अज्ञान से अथात्‌ मूर्खता से कोई 
अपराध शववा हानि हो जाय तो उसे सहन करके क्षमा करता है, तथा इसतरह 
सबब साथ प्रम के वताव पूयक अपने कतड्य कम करने से जो धन सम्पत्ति 
मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हों उ ही सें स-तुष्ट रहता है, अथात्‌ जिसके अ त करण 
में लोभ से बिकार उत्पन्न नहीं होते ह्द्बियों के विषयों मे जो सयम रखता 
है और जिसके मन और बुद्धि म आत्मा अथवा परमात्मा के एकल्व भाव का 
हृढ़ निश्चय है वह समत्व योगी सबके आत्सा-परसात्मा का सच्चा एवं प्यारा 
भक्त होता ह (१ १४) | जिस से क्षोगों को डद्दग अथात्‌ त्रास नही होता 
और जिसको क्ोगों से डह्॒ग धथात्‌ त्रास नहीं होता, (और) जो हथष क्रोध 
और भथ के उद्गेगों से मुक्त हे, वह मुझे प्यारा ह । तात्पय यह कि जो ईषा, 
देध ध्रृणा, सलिरकार, पीढ़ा, अत्याचार आदि के आचरणों से कोगों में 
झशामित उत्पनन करया है. वह स्वयं अपने चित्त की शान्ति भग होने के 
फारण उत्पन्न करता हु क्‍योंकि जो दूसरों की सुख सम्पत्ति, मान प्रतिष्ठा आदि 
को सहन न करके उनसे ईषो करता ५ वह दूसरो को जक्काने के साथ स्वर 
भी जक्षता रहता ह जो दूसरों से द्वघ करता है, वह दूसरो को उद्दिन्न करने 
के साथ साथ स्वय भो उद्लिप्त होता है जो अपने को कुलीन एवं उच्च वशीय 
मान कर दूसरों से शुणा करता ६, उसके झजत करण में सदा रलानि बनी 
रहती हे जो अपने को बढ़ा भान कर दूसरों का तिरस्कार करता ह उसे सदा 
अपने बद्प्पन से स्रा आने तथा उसके नाश होने की आशका बनी 
रहती है जो दूसरों को पीड़ा देता है उसका पग्रन्‍न्त करण सदा 
सशक्तित रहता ४, और जो दुसरो पर श्रत्याचार करता है, वह सदा भयभीत 
रहता है हसउ२छ अपने तथा दूसरो के अन्त करण से उद्बग उत्पन्न करने वात्ते 
क्षोगो से सब्रका आत्मा>परमात्मा कभी प्रसन नहीं होता | परन्तु जो दूसरो को 
उद्िग्स करने वाले कोइ व्यवहार नहीं करता और जो स्वय दूसरों के ऐसे श्राचरणो 
से उहिभ नहीं होता इसी तरह जो धन ऐश्वय मान प्रतिष्ठा आदि अनुकूलता 
की प्राप्ति के हर्पाप्पादक अवसरों पर स्वय हष से उन्‍्मत्त नहीं हो जाता और 
उस हे के मत सें एसे आचरण नहीं फरपा कि जिससे दूसरों को विक्षेप हो 
तथा किसी अनिष्ः अथवा प्रतिकूक्षता की प्राप्ति के अवसर पर एस्रा क्रोध 
नहीं करता + जिससे अपने अन्त करण में जल्लनन उस्पन्न होने के साथ 
साथ दूसरों का भा क्ोभ हो, और जा ऐसे कुकर्मा मे प्रवृत्त नहीं होता कि 
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जिनसे सवथ भयभीत हो और दूसरे भी भसयरश्नस्त होर्व--वह समत्व योगी 
सबके आत्मा>परमात्सा का प्यारा होता है (१६)। अपेक्ष अथात स्तायलम्ती, 
शुति अथात्‌ परत्रिन्न, दक्ष अवात्‌ ऊुराल्ष उदासीन अथात अनासक्त, गतब्यथ 
झथात्‌ प्रिम्ता, भय, पीडा आ्राति व्यथाओं से न घबराने शाज्ञा, तथा सत्र समारभों 
से अलग रश्ने वाला जो मेरा भकत है, वह मुझ प्यारा होता है। जो न #पित 
हे।ता है और न दह्प करता है न शोक करता है, न आकाज्षा अथात चाह 
रपता है, और जो शुभ एवं अशुभ भावों का सवधा त्याग करे वाला 
भक्तिमान (व्यक्ति) है वह सुर प्यारा है। तात्पथय यह कि सबके आत्मास 
परमात्मा का सक्चा भक्त वह समर्थ थोगी ह, जो फ अपनी झायश्यकता्ां की' 
पूर्ति तथा सब प्रकार की उन्नति के लिए, तथा अपने कतवस्ते को पूरा करने के 
लिए सर्वथा दूभरों पर ही निभेर न रहकर स्वय उत्साह भौर घग्रपूथक ठच्यमशीक्ष 
रहता दे और झआाध्म विश्वास पूर्वक साल्विक भाय से अपने कर्तध्य कसे करता रहता 
हू, जो ऋपमे अत करण को मोह, अहकार क्ोभस, हेषा, हेप, छुक छिज, 5 
झांदि राजस सासस सलिन विकारों से शुद्ध रखता है, और शारीर को साफ़ 
एवं सुथरा रखता है, जो भपने कार्यों म भच्छी तरह कुशल यानी प्रबीष 
हुता हैं। जो किसी विशेष कार्य अथवा विशेष उदच्चोग ही में हुतना खबलीस 
नहीं है। आता तथा कर्मों के परिणाम के विषय में इतली अासक्ति नहीं रखता 
फि दिन रात उसी की चिता से निमभ्न रहे, किल्तु समय और आवश्यकता 
के अशुसार अपने पर्तेब्य कम अच्छी तरह करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं 
होता, एवं उनकी सिद्धि भौर असिदधि में निविकार रहता हैं, तथा अपमे झाप 
(झात्मा) को निरमेक्ष अ्थीत्‌ श्रकर्तो ही समझता है. जिसका झन्त करण शोक, 
भय झादि मानसिक विकारों से हृतना सन्तभ्त नहीं हांता और शारीरिक पीढ़ा 
झादि से जो इतना व्याकुक्ष नहीं होता कि जिनसे अपने कतंब्य कर्मों में ब्रेट़ि 
झाये और जो पेसे राजसी एवं तामसी आडम्यरों और व्यक्तित्व का अरहकार 
बढ़ाने वाले समारभ्णों से सर्वेधा अरक्ग रहता है, जिनके सम्पादन करने की 
झपनी योग्यता एवं सामथ्ये न हो, अथवा जिनसे विशेष शक्ति एवं समय का 
ब्यय होता हो-.जिससे अपने वास्तविक कर्तंब्य कर्मों में बाधा आय अथवा 
दूसरों को क्लेश हो (गी० झ० १८ श्को० २४-२५), उपरोक्त रीति से अपने 
कतैव्य कम करने से यदि जन सम्पत्ति, मान प्रतिष्ठा, कीति आदि भ्रमुकृक्षता की 
प्राप्ति हो तो उससे जो विशेष हषित नहीं होता, और हानि, अपमान, 
अफीति आदि प्रतिकूक्षता की प्राप्ति हो तो उसके क्षिपु क्रिसी से ढ्वेष नहीं 
करता; मभाप्त पदार्थों का विभोग होने पर जो शोक नहीं करता, ओर अप्राष्त 
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पदार्था की प्राप्ति की क्ञालसा नहीं रखता , और जिसने शुभ और अशुभ 
के भेटों का प्रभाय चित्त से हटा दिया है, अथात्‌ जो यह समझता है 
किकोई भी कम शथवा व्यक्ति अथवा पदाथ चस्तुत न शुभ हे न 
अशुभ, न श्रेष्ठ 9 न निक्ृष्ट, किन्तु अपने अपने स्थान से सभी साथक एच 
उपयोगी है, ससार में निरथेक कुछ भी नहीं हे, शुभ और अशुभ का भेद 
अपनी अपनी भावना पर निभर रहता है, जो जिसको जैसा मानता है, उसे चह 
वैसा ही शअ्रतीत होता है वास्तव मे सबकुछ एक ही परमात्मा के अनेक | 
रूप है-*हसप्रकार जो राजस तामस भावों से ऊपर उठकर सात्विक भाव से 
सब्रके साथ प्रेम का आचरण करता है वही परमात्मा का प्यारा भक्त होता 
है (१६ १७)। जो शन और सित्र, मान और अ्रपमान, सर्दी और गर्मी एच 
सुत्र और तु रव भी सम रहता है सग अथात्‌ अआ्रासक्ति से रहित है नि दा 
झोर स्तुति जिसे बराबर है जो मितभापी है, तथा जेसी परिस्थिति हो डसमें 
सम्तुष्ट रहता है जिसकी किसी स्वान विशेष में श्रासक्ति नही होती और जिसकी 
बुद्धि स्थिर है, वह भक्यिमान्‌ मलुष्य झुझे प्यारा है। तात्पर्य यह कि शप॒ता। 
आर पिश्रता के भाव सन के माने हुए होते हैं--शरीरों के साथ स्वाभाविक 
नं होते, न ये सदा एकसे रहते है जो व्यक्ति किसी विशेष समय अथवा' 
विशेष परिस्थिति मं शत्र द्ोग है, वही दूररे समय अथवा दूरी परिस्थिति में 
प्रश्न हो सकता है और जे ज्यांचत फिसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति सें 
में मित्र होता है, बद्दी दूसरे समय अथवा दूसरी परिस्थिति मे शत्रु हो सकता 
हेशब्बास्तव से शायर भर भिन्न, सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक 
झूप हैं. शत्र॒ता और मित्रता के भाव विशेष कारणो से मन में उत्पन्न होते 
और मिटते रहते है, इस निश्चय से जो मित्रता के भाव से फ्रिसी के साथ 
भमध्व फी झसक्ति नहीं रखता, और शज्ता के भाव से ह्वेष के वशी भूत नहीं 
होता, कि तु जिसकी जैसी >मावना होती है, उसके साथ उसी के झजु सार यथायोग्य 
ब्यचहार करते हुए भी जिसके भ्र त करण में समता बनी रहती हे लोक सप्नह के 
लिए झपने कतव्य कर्म करने में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो उस से जो प्रफुल्छ्तित नहीं 
होता, और अपमान हो तो उस्त से जिसका चित्त व्यत्रित नहीं होता अपने कतैव्य 
कर्स करने में सर्दा और गर्मी आदि की भ्रनुकूलता अथवा प्रतिकूलता से होने वाले 
सुख हु ख से जो ग्रधित्र नहीं होता, किन्तु उनको सहन करता हुझ्रा सम बना 
रहता है, नि दा और स्तुति को एक समान झूठी समझ कर जो उससे तिचलित नहीं 
होता जो बहुत बाचाल नहीं होता अ्रथात्‌ निरथक बकवाद नहीं करता उन्नति 
के क्षिए सुचारु रूप से उद्यम करते रहने से जेसी स्थिति अप्त होवे, डसीमें 
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जो मस्त रहता है; जो किसी देश-विशेष अथवा किसी स्थान विशेष में अथवा 
घर में अथवा फंगल में “-कहीं भी ममत्य की श्रासक्ति नहीं रखता, किन्तु 
डपने कर्वब्य और व्यवसाय के लिए किसी भीं देश था स्थान में जाकर हह सकता 
है; और जिसकी बुद्धि मे सबके श्रात्मा>परसात्मा की एकता एने समता का अटल * 
मिश्चय होता है, वह समत्व-योगी सबके आत्माव्परमात्सा का प्यारा भक्त है गेता है 
(१८-१६)। जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हुए इस पख्ूत तुल्य धर्म का, जैसे (ऊरर) 
कहा है, उसी के अजुसार आचरण करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यन्त ही प्यारे हैं । 
तास्पथ यह कि सबके आत्मापरमास्मा में श्रन्तःकरण जोड़कर ऊपर कहे' हुए धर्म में 
पूर्ण विश्वास रखते हुए जो उसका आचरण-- जसा ऊपर कहा है उसीतरह' 
करते हैं, वे सबके श्त्मा>परमाध्मा के श्रत्यन्त ही प्यारे झेते हैं (२०)। 
स्प्तीकरण--श्लोक १३ में से १६ में तक भगवान्‌ ने जो अपने प्यारे 
भक्तों के लक्षण कहे हैं, ये उन परमोकत्तम भक्तों के स्वाभाविक आचरण हैं, 
जो उपासना के अभ्यास की पूर्णता को परुंच चुके हैं। भक्ति श्रथवा उपासना 
के अभ्यास की पूर्णता होने पर फ़िर उपास्यथ-उपालक का भी भेद नहीं रहता, 
ग्रथीत उसको अपने सदिल सारा जगत, एक ही परमात्मा के अनेक रूप होने, 
यानी सबकी एकता का अटदा एवं अचक्ष अनुभव दो जाता ६ ; भ्रोर उनसे जो 
आचरण दोते हैं, वे सबकी एकता के प्रेम-भाव से सबने हित के लिए होते 
है; अतः उपासना के अभ्यास को पूणता की पे. चे हुए उपरोक्त भवत पूर 
समस्य-योगी होते हैं, और इन श्लोकों थे वर्णित सर्वभूताटंपक्य-सास्य-भाव के 
भ्रावरण उनसे अनायास ही हशोते रहते हें। परन्तु जो भक्त परमाहनको 
उपरोक्त उपानना की पूषता को नहीं प रच हैं, हिनन्‍्तु इसके अश्पासत भे॑ लरो 
ए हैं, अथात्‌ जो साधक अवस्था ४ हैं, उनके लिए प्रयक्न पूवक इन 
झाचरणों के रहस्य को अच्छी तरह सम कर इनका अस्वाल करना शापरय क है । 
सच्चे भक्त के स्वाभाविक आचरणों के विवरण के अन्त शा 
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रखी का मूल आधार, सबकी एकता के श्रदलल निश्चय की साम्य-बुद्धि दे। था उपा 


राना का प्रकरण हैं, इसलिए भक्ति-प्रधान भाषा में यों कहना चाहिये कि 'पिरमा- 
समा सबसे एक समान व्यापक ६? यह एकता को विश्वास अन्तकरण से रखने से 
ही ये आचरण उीक-ठीक हो सकते हैं । यदि दूधरों को. परमात्मा से अ्रक्षग 
समझ कर उनके हिताहित की उपेक्षा करके, केवल धपने ब्यकितित्य के अदकार से 
एवे वय्नक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा ब्यकतियों 
की स्वा्न-सिद्धि के उद्देश्य से ये अत्वरण किये जाय तो इनका विपर्यास होकर ये 
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दुराचार में परिणत हो जाते है जिससे उत्नटा अनथ होता हैं | इसलिए इन 
झाचरणो के वर्णन के आरभ ही म भगवान्‌ ने इन सबके मूक्ष मत्र “अ्रद्वेष्ट 
सवभूताना' के साथ “ निर्मेमो निरहकार समदु खखुख चत्षमी ” आदि 
विशेषणों का प्रयोग किया है और साथ ही “ मय्यर्पितमनोबुदि ” 
कह कर स्पष्ट कर दिया है कि विशेष यक्ततियो मे ममत्व की आसक्ति 
ओर व्यक्तित्व के अ्रहकार से रहित होकर, तथा सुख दुख आदि को 
समान समझ कर, मन ओर बुद्धि को सबके एकत्व भाव--मुरझू मे लगाये 
हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेम का “यवहार करना चाहिये। अ्रस्येक 
आझाचरण, व्यवहार अथवा क्रिया का अच्छापन श्रथवा बुरापन कता के भाव 
झोौर उसके उपयोग पर निभर रहता है। कोई भी आचरश व्यवहार 
झथवा क्रिया सबके एकता की साम्य उद्धे से सबके हित के उद्देश्य से किये 
जाने पर श्रेष्ठ अथवा शुभ होते हैं. अत यह उनका सदुप्योग होता है 
ओर दूसरों से प्रथक्‌ अपने यक्तित्व के अहकार से, दूपरों के स्वार्थों की उपेक्षा 
करके, केवक्ष अपनी व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के क्षिए, अथवा किसी विशेष “यक्तति 
अथवा विशेष व्यक्तियों ही की स्वाथ सिद्धि के लिए किये जाने पर वे अशुभ 
अथवा बुरे होते हैं, अत यह उनका दुरुपयोग होता हे। इसलिए इन श्ल्ोकों 
में वणित अस्येक आचरण के सदुपयोग अथात्‌ सच्चे स्वरूप का, तथा डसके 
दुरुपयोग अ्थात्‌ विक्ृत स्वरूप (विपयास) का खुलासा श्रागे विस्तार पूचक 
किया जाता हे । 
बल प्रेम (अद्वेष ) 

सब भूत प्राणी एक ही सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा के 
अनेक नाम और अनेक रूप हैं, इस सर्वेभूतास्मेक्य साम्य भाव से सबके साथ 
साधारण प्रेम का वताव करना अपनी तरफ़ से किसी से भी द्वेष नहीं रखना 
सभ्ती सुखी हो, सभी सन्‍्माग पर चले सभी उन्नति करे-...इसतरह सबके प्रति 
सटभावना रखना, और यथाशक्य सबका हित करने का अयत्न करना, अपनी 
तरफ़ से अहित किसी का भी नहीं करना--ग्रह प्रेम का सदुत्योग अथवा 
सच्चा स्वरूप है। पर तु किसी “यक्ति वितेष अथवा पदाथ चिशेष अ्रधवा समूह विशेष 
ध्थवा समाज विशेष अ्रथव। देश विशेष ही में प्रेम को सीमाबद्ध करके, उनके प्रेम 
में इतना आसक्त हो जाना कि उनके साथ यथायोग्य “य्रवहार भी न करना श्रथवा 
अपने कर्तव्यों म॒ त्रटि करना अथवा उन यक्तियों से यथायोग्य काम न लेना 
अर्थात्‌ उनसे काम लेने से उर्ह शारीरिक परिश्रम या कष्ट होगा--इस विचार से 
४१ 
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उनसे अपने प्रपने' रत थ पाखन करवाने की उपेक्षा कर्ता, अथवा उनको पहने 
थोड़ा सा कष्ट होने से उसके परिणाम में उनका अथवा तूसमरों का हित होता 
हो तो भी प्रम गया उत्का वहा वोह ला कष्ट सहन न कर सकता, अ्रथवा उसने 
सुवों के लिए तृपरो पर अत्याचार करना था दूसरों के कष्टो की परवाह रे 
करना--यह सच्चा थम नहीं फि तु आम का विपयास अयात मो है । विशेष 
व्यक्तियों तथा पलायों दही में अम की आसक्ति मोह में परिणत होहर उनके 
साथ राग श्रोर दूसरो के साथ द्वेष उत्पन्न कर देती है, जिससे बन अनव4 
होते हैं। अजन को भी विशेष व्यक्तियों के साथ प्रम की भासक्तिः हार मोह 
उत्पन्न हो गया था जिससे वह बहुत ही “याकुल एच क्झित य पिमूट हो 
गया था, और उसी के लिए भगयान्‌ ते उसे यहः उपदंश देकर उसका मोह 
तुर पिया थ। सच्चे मर का खुलासा करते ही के जिय १३ वे शोक मेँ 
भगपान्‌ ने ' निमम निरककार आदि पिशेषणा का प्रयोग करके यह स्पष्ट 
कर दिया है कि प्रिशेपष “यक्तिया में मस्त की आसक्ति और व्यतित्व के 
झहकार से रहित होकर जया सुपर 6 खत को समान समझा कर सबके साथ 
यथायोग्य प्रम का यदाव करना चाहये । 


अमेकलितिकलकलिंकि/ध 


हक न है 

झारमा अगर परमात्मा की प्रिगुणार्म३ प्रकृति के लगते रूपी हल स्मेक्ष 
में नाना प्रफार ये लोग शेते हैं, श्रीर उनकी मि तसिन प्रकार कफीयाग्यता आर 
मिनभमिनतभ्रकार के परस्पर के सप्रध धो है, अत अम्त का उताव भी एयर पथ+ 
व्यक्तियों फ्री योग्यता के अनुसार और परस्पर के सबंध + अनुरूप मिन्‍न पिन 
प्रकार का होता है। जि तर विशेष विभूति सलम्प ते सुखी छ्षोगों से मित्रता, 
तु गियों के प्री दया, सजनों कु साथ सुदिता हुप्टो के साथ उपेक्षा, अड़ों के 
प्रति भक्ति, स्थो का पुस्ष के प्रति पातिश्ा, पुरुष का र्री के प्रति परनीगत, 
छोटा के ।ति व स्तत्य, बराबरी जाली से स्‍्नेश और अपने से हीन स्थित्रि वालों 
क॑ साथ अनुभ के रूप मे श्रम का बताव होता है। उन सबका अलग अत्षग 
स्पष्टीफरण दुसयरार है --- 


मित्रता 
जो लोग सुखी ७, धनवान, बुद्धिमान, विज्ञान, पेश्वयंवानू, सतसायानू, 
सामथ्ययान--इृत्यादि विशेष वोग्यता सम्पन्त है, उनके प्रति मिशन्रता का 
भाव रखना, अथात्‌ उनको अपना मित्र समझकर प्रसक्ष होना, उनसे इृथों 
दंघ आदि न करना, उनके साथ सधुरता ओर शिकष्षाचार का वर्ताव करना, 
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ओर अआवश्यफता होने पर उनको सहयोग दुना--यह' सच्ची मेत्री हे । परन्तु 
यश उक्त सुखी, धनी, बुद्धिमान, विद्वान एश्रयचान सत्तावान्‌ अथवा सामध्ययान्‌ 
कोग तथ्ट ओर दुराचारी हो जिनसे दूमरो का श्राहेत होता हो था दूमरो को 
कष्ट पढचता हो, तो उनसे 'मिनत्रता रखना अ्रथवा उनको सहयोग देना सच्ची 
मेत्री नहीं किन्तु भेन्नी का दुरुपयोग शअ्रथवा विपयस है. क्योकि विशेष 
योग्यता सम्पन्न ल्ञोग यदि साधारण लोगो पर अ्र याय अथवा अशअ्रत्याचार करते 
हैं तो उससे सारे समाज मे बडी प्िशलुलता उत्पन होती है और उनसे 
सबको कष्ट होता है, तथा वे स्वथ सबके एकत्व भाव-परमात्मा से विम्ुख 
होते हैं. श्रत उनसे सहयोग करना स्वय उनसे तथा दूसरों से शज॒ता करना है । 
करुणा--दया 

जो क्लोग दु खीं हों, अथात्‌ आधिभोतिक, आधिदेविक अथवा आध्यात्मिक 
श्रादि किसी भी प्रकार की विपत्ति से अस्त हो अत्याचार पीडित हो, श्रनाथ 
हों, असहाय हों, दीन हो अथवा असमथ हों उनके प्रति दया का भाव 
रखना, यदि अपने म सासर्थ्य हो तो यथाशकक्‍्य उनके दु खो में सहायक 
होना ओर उनकी दुख निद्त्ति का यत्न-तन मन, वचन एवं धन से--- 
करना, और यदि सामथ्य न हो तो मन में दया का भाव रखके 
उनकी दु ख निबवृत्ति की कामना अ्रवश्य करना--निष्ठुरता कदापि न करना--यह 
सच्ची करुणा अथवा दया है। परन्तु करुणा के वश होकर पान्नापान्न के 
विचार बिना, धूर्ता, पाखणिडयों, (राच रियो आालसियो, खुशामदियों, मुफ्त 
खो एवं ठगों आदि कुपान्नरो पर दया करके उनको, सहायता देकर उनके 
दुगुणों को बढ़ाना भले आदमियों तथा गरीबों पर श्रत्याचार करने वाले 
हुष्टों और दुराचारियो पर दया करके उनके अपराधों तथा कुकमों का उ हे 
दण्ड न देना जीव दया के भावसे इतना प्रभावित हो जाना कि अपने क्त“य 
कमे झथोत्‌ जोक सग्रह के यवहार करने में, किसी प्राणी के कष्ट होने की 
सभावना से ज्ुटि करना, हीन कोटि के प्राणियों पर दया करने के लिए उच्च 
कोटि के प्राणियों को कष्ट अथवा हानि होने की श्रवह्देलना करना किसी व्यक्ति 
विशेष अथवा समाज विशेष के दु खों से आदर होकर निर तर उसी की चिंता 
करते रहना, और उसके मोह से उल्लक कर कत याकत य का ज्ञान भूल जाना 
और कोक हित के व्यवहारों की अवहेलना करना--यह दया नहीं हे फ्रितु 
दया का दुरुपयोग पुूव मानसिक दुबल्नता हे । 


दिता 


जो क्ोग शुभ काम करते हो, श्रेष्ठ आचरण वाले हो, ज्ञानी दानी, भक्त 
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झाथवा परोपकारी हों, जिनसे उनकी पीर्वि होती हो और जिनसे क्ोगों में थे 
माननीय एच प्रतिष्ठित समझे जाते हों, ऐसे सजल्लनों की उत्तः कीति, मान 
और प्रतिष्ठा से मन में मोद्र करना, अथात्‌ जिस तरह अपने तथा अपने 
अझात्मीय जनों के सत्कायों फी ग्रशसा सुनकर मन मे मोल होता है, उसी तरह प्रसस्त 
होना श्रय ज्ोगो के सप्कर्मा की प्रशपा सुनकर मन में न कुदना, और उनकी 
कीति अथवा प्रशसा को क्षति पहुँचाने की चेष्ठा न करना--यह' भुद्ता है । 
पर तु आसुरी स्वभाव वाले अ्रभिमानी एवं कीर्ति क्ोलुप धनाद्यों के धर्म के 
नाम से फिये जाने वाले राचसी तामसी आडम्बरों और कपट से किये हुए ऊपरी 
दिखाये मात्र के सतकार्यों से प्रसन्न होकर उनकी तारीफ़ के ढोल पीटना--- 
यह मुद्िता नहीं किन्तु चापलूसी है । स्‍ 


सपेक्षा 


मु, दुराचारी, आपतायी, धूत,ठग,दभी, पाग्यडी आदि दुष्ट प्रकृति 
के क्षोग, जिनकी करतूतों से जनता में एकता के विरुद्ध अनेकता और फूट 
के' भाव बढ़ते हों, और जिनसे ख्ोगों को पीड़ा होती हो एवं समाज का 
अहित होता हो, उनसे सहयोग और सहानुभूति न रखना यदि अपनी ओोग्यता 
झोर सामथ्य हो तो उनकी मूस्बेता, हुष्टता, भोखैयाजी, दृश्भ, पारमणड आदि 
छुडाने का यतन करना, यदि समझाने और शिक्षा देने से उनकी भुग्यता, 
दुष्टता, घोखेबाजी, ठम्भ, पाग्वण>& आदि न छुट तो उनको डराना 'धमकाना 
एवं यथायोग्य दण्ड देना, ओर ऐसा करने से' जी यदि उनके अस्याधार«»कम 
न हो तो अत्यन्त आवश्यकता होने पर स्वय उनके तथा सबके हिल के किसे 
उनको प्राण दश* तक दे टसा-- इस तरह करने में उनके शारीरिक और 
मानसिक कष्ट अथवा शरीर नाश की परवाह न करना यामी उपेक्षा करना 
झर यदि सामथ्ये न हो तो उनसे उद्ासीन रहना झाथात्‌ उसका सा ने 
फरना--यह सच्ची उपेक्षा है | ऐसे दुष्ट क्षोगों फी दुष्टता छुदाने के लिए द्वेष 
भाव के बिना उ है दण्ड देना अथवा दिक्षाना, वास्तव से उनके साथ तथा सबके 
साथ प्रेम करना द्वी होता है क्योकि दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने से स्वथ उनका 
तथा सबका हित होता है । परण्तु दुष्ठों क्री दुष्टता छुड़ाने फी योग्यता और 
सामथ्य होते हुए भी इस विचार से उदासीन रहकर उपेक्षा करना कि “इनकी 
दुष्टता से हमें क्‍या प्रयोजन ? अपनी करशी का फक्ष ये आप ही भोगरे, यदि 
हम इनको दणड देंगे या दिक्तायगे सो इसको पाप क्रोगा, अथवा हमारा झब्त 
करगा कलुषित होगा! --यह उपेक्षा का हुरपयोग है, तथा दुएडों के कुकर्मों भौर 
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कुचेश्ठओं सें सहायक होना ही नहीं, क्रि तु उ हे सहयोग देकर उनकी दुष्टता 
बढ़ाना है, ओर साधारण जनता के साथ ञ्र याय करना है। 


राज्य भक्त 


राज्य यवस्था का एफमान्न प्रयोजन जन समाज को परस्पर में प्रेम सहित 
एकता के सूत्र में पिरोये हुए सु यवस्थित रख कर डसकी सब श्रकार की उन्नति 
मे सहायक होना तथा उसका वास्तविक हित करना है, अत इस उद्देश्य की 
पूति के 'निमित्त जो राज्य सत्ता जिस समय आखरूढ़ हो--चाहे वह वश परम्परागत 
हो या प्रजा द्वारा निवाचित, एक “य्कति की हो था अनेको के सम्मिलित 
भाव की, उससें झद्धा विश्वास रखना, उसके साथ प्रेमयुक्त सहानुभूति रखना 
सथा उसे सहयोग देना उसके बनाये हुए नियमों (कानूनों) के अनुसार 
झायरण करना सबके द्वित के क्षिए उसको सुश्रवस्थित रूप से चलाने म॑ 
सहायक होना उसकी बअ्रटियों, भूंजो, अ्सावधानियों तथा दुगुणों को डचित 
रीति से अ्कट करना और सुधरवाना अपनी अपनी योग्यतानुसार डचित सम्मति 
देना, यदि किसी समय की प्रचल्नित राज्य व्यवस्था उस समय के ज्ञोगों की' परि 
स्थिति के अनुकूल न हो तथा उसमें इतने दुगृण आगये हों कि उससे ज्ञोगो की 
भलाई न होकर उल्तटी हानि होती हो और प्रयत्न करने पर भी वह सुधर न 
सकती हो, तो--किसी प्रकार के द्वेघभाव के बिना--सबके हित के किए डसको 
बदक्ष कर, उसके स्थान मे उस समय की परिस्थिति के डपयुक्त श्लोक द्वितकारी दूसरी 
शक्ए सत्ता स्थापित करने का प्रयतन करना--यह सच्ची राज्य भक्ति है। परन्तु 
यदि किसी राज्य सत्ता के कानून क्ञोगों को कष्ट पहुँचाने वाले, अहितकर आपस में 
झनेक्य एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले हों तो भी उनका विरोध न करना अपनी 
इयकफ्तिगत स्वार्थ सिद्धि के क्षिए राज्य के अनुचित कार्यों में भी सम्मति दे देना तथा 
उनसे सहानुभूति रखकर सहयोग देना, उसके भअत्याचारों का ग्रतिवाद किये 
बिना डन्‍्ह चुपचाप सहन किये जाना हानिकर नियमों को बदलवाने का 
प्रयथश्न न॑ करना राज्य सचाक्नन के विषय में सवथा डदासीन एवं अनजान 
रहमा तथा अन्ध विश्वास से अत्याचारी राजा और राज्य सत्ताधारियों के शरीर 
ही को डैश्वर की विभूति मानकर जो कुछ ये करते रह उसीको श्रच्छा 
मानना और उसके प्रतीकार का प्रयत्न न करना अथवा बिना समुचित कारण 
+% फिसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अथवा इ्षोंद्वेष से किसी राज्य सत्ता का 
विरोध करना, तथा उसको बदलने का प्रयत्न करना, अथवा उसकी अवहेलना 
करना, ये सब राज्य भक्ति नहीं कितु राज्य व्रोह् हे । 
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भात-पित सफ्रित 


समाच को सु वास्थि। उपने और दूसरा से फ़्य। अपने ब्यक्तिगा सथाव 
और ब्यक्तित्व के अहकार की आम्तात्ति बम करने के लिए, साया पिता को भा 
झापश्यक है, क्या+ जिसवरहः माता पिता अपनी सन्‍्वालों का हास से लेकर अडइ 
होने तक पामन पोषण, रक्षण शिक्षण अआादि--एकता के प्रेम तथा निरुसमा4 भाव 
से--करते है. तभी स॒तान ससार के “यवहार करने योग्य होते हैं 
उसीतरह' बृद्धावस्था से साता पिता के शरीरो के शिथित्न हो "पाने पर< उनकी 
सेवा शुअषा, पालन पांपण झादि एकता फे श्रेम तथा निरसस्‍्ताथ भाव से 
सन्‍्तान करे, तभी वे जक्लोग शात्तिपूबकक अपना जीवन यापन कर सकते 
हैं, और परस्पर में इसतरह ब्यवहार करने से सिक्तिगत स्वार्थों 
के स्याग और दूसरों के साथ एकता के प्रम का अभ्यास होता है। भरत 
माता पिता की सेवा झुश्रषा एव झटर सत्कार तथा बृद्धाबस्था में उनका 
पाक्षन पोषण निरस्वाथे भाव से अपना कतब्य समझ कर करना अपने सात्विक 
ब्यवहारों से उनको सुख देना राजसी तामसी व्यवहार करके तथा विषय भोगों 
के 'लिए उन्हें कभी कष्ट न देना, तथा कभी उनका अपमान न करना, उनकी 
उच्चित आाजाओं का पात्न करना एज उनकी आत्मिक उज्लति के ब्यवक्तारों मेँ 
सहायक होना---यह सच्यी मात पित सक्ति हे । परस्तु सातापिता की जिन 
झाजशाओं से सात्विक आचरणों मे बाधा पचती हो, श्रधथवा जिनसे आध्मिक 
पतन होता हो, तथा जो श्राश्सिक उ“नति के विरूह हों उनको अ थ श्रवा ऋ। 
केवज्ष हृसलिप मानना कि माता पिया की आज्ञा पाद्षन करना पध्येक दुशा में 
उचित ही है माता पिता के अप्रसन्न होने के भय से उन्हीं उचित सम्सति 
न दना उनकी रजोगुगी त्रमोग्रुगी बृसियों को असज्ञ करने के लिए आस्सिक 
पतन करने वाले व्यवहार करना उनके आधिभोतिक शरीर के मोह स॑ फ्से 
रहकर उनके सच्चे आत्मिक सुर्य के विषय म॑ उपेक्षा करना, अथवा उनके जीवन 
कासख्त में उनकी उपेक्षा एव अपसान करते रहकर मरने के बाद रोना चिक्जाना, 
शोक करना तथा क्रिया कर्म, स्त भोजकी जीमणवारें, श्राद्ध, झादि क्ोक दिखाये के रा 
जसी' तामसी आडम्बर करके स्वय क्ल्ेश उठाना और उन प्रतात्माओं का भरी क्लेश 
पहुँचाना---यह मातृ पितृ भक्ति का दुरुपयोग अ्रथवा मातृ पित द्ोह है । 


गुर-भक्ति (आचार्यापासना) 


सद्विद्या पढ़ाकर ससार यात्रा के लिए सम्साग दिखाने वाले तथा अध्याध्म 
ज्ञान का सब्या उपदेश देने धाले, अेष्ठ भावरणों युक्त सवूयुरु बी सवा शुअ्रपा, 
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झादर सत्कार, भरण पोषण 'झातलि भक्ति और आतटर सहित करना उससे प्राप्त 
की हुई्ड! विद्या तथा ज्ञान के द्वारा अपनी झाधिभौतिक आधिटविक और आध्या 
त्सिक तीनो जकार की उन्नति करने म तत्पर रहना तथा उससे दूसरो को भी 
ल्ञाभ पहुँचाने के लिए प्रथ नाल रहना--यह सच्ची गुरु भक्ति है। पर तु ऐसे 
सदूगुरु के उपलेशानुसार आचरण न करके उसके शरीर ही को इृश्वर स्वरूप 
मानकर उसका अचन पूजन ओर चरण स्पशादि करने तथा भेट चढ़ाने' मात्र ही 
से अपने को कृतकृत्य समझना मूख पाखण्डी अज्ञानी दुराचारी एवं धूत--- 
वशपरमिरागत अथवा साम्प्रदायिक--गुरुश्रो से केवल जनेझ कण्ठी आदि बधवा 
कर अ्रथवरा दीक्षा लेकर अ घ विश्वास से उनकी आश्ञाओ का पालन करना 
अपनी बुद्धि से कुछ भी काम न लेकर उनके मुख से निकले हुए वचन ही 
प्रमाण मानना ओर उनके थेरे के पशु बन जाना एसे कुपान्न गुरुशो का 
आदर सतकार तथा भ्ट पूजा करके उनका गोरव बढ़ाना तथा तन मन, धन 
आरति सब कुछ उनको देकर उनके दुराचारों सम सहायक होना--- यह गुरु भक्ति 
का दुस्पयोग है। 


सदुगुर, ऋपने शिप्यो को निश्सवाथ प्रेम भाव से उनकी सब प्रकार की उन्नति 
के लिए सत्य छान का उपदेश देते है श्रत वे शरीर के अचन पूजन आदि 
से तथा आर्थिक भेद पूजा और भोग्य सामभियों से सतुष्ट नही होते किन्तु 
उनके उपदेशों को धारण करने द्वारा अपनी संयरॉगीण उद्चति करने के साथ 
साथ दूृमरो का हित करने से द्वी वे सतुष्ट रहते है । 


"काक, 
पति भक्ति अथवा पातिब्रत 

इस ससार की रचना नर और मादा के जोड़ के रूप सम है । जगत्‌ 
का आधा अग नर और आधा मादा है अत नरमादा का ज़ोडा। 
प्राकृतिक है । नर ओर माटा फ्री शारीरिक रचना म प्राकृतिक अन्तर 
है, जिसके कारण नर मे कई प्रकार की विशेषताएँ ओर कह म्रकार की 
न्‍्यूनताए होती हैं, और मादा से दूसरे प्रकार की विशेषताएँ ओर दूसरे प्रकार 
की. यूनताए होती है, अत दोनों का परस्पर में सेल अ््रवा योग होने से 
नोनों पूण होते हैं। इसलिण नर और माटा का सहयोग एप. सास प्र कृतिक 
फ्च साधारणतग्रा आवश्यक है। जिन प्राणियों म बुद्धि का चविक्रास नहीं होता 
झथवा बहुत क्रम धोता हे, उनमें नर॒मादा के सहयोग ओर सहवास की 
कोई नियमित व्यवस्था नही हेती--चाहे जो नर, चाहे जिस मादा के साथ 
सहवास करता हे। पर तु मलुष्य (स्त्री पुरुष) में बुद्धि का विशेष विकास होने 
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के कारण, उसने अपने जीवन को इस प्रकार सुध्यवस्थित करने का प्रभ्नत्न 
किया है कि जिससे वह आधिभौतिक, आधिदत्तिक और आध्यात्मिक, सत्र 
प्रफार फ्री उन्नति करता हुआ शा। ति पुष्टि और सुष्टि की प्राप्ति रूप परमपद को 
पहुँच जाय। इस उद्दश्य की सिद्धि क॑ लिए उसने समात व्ययस्था बनाई 
ओऔर उस समाज यवस्था की प्रधान मभिति एक नर (पुरुप) का एक सादा 
(स्री) के साथ सहवास करने के नियम हैं, जिनके अवलम्बन से दोनो अपने अपने 
आक्ृतिक वेगो को सयादित रूप से शान्त करते हुए तथा एक दूपरे के सहयोग 
शोर सहायता से अपनी श्रपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार कल द्वारा 
एक दूसरे की आवश्यकताश्रो की पूर्ति करते हुए सत्ार चक्र को चक्काने में 
सहायक हों, भौर साथ ही भ्रपनी सथ प्रकार की उश्वति करने मे अभ्रमर होते 
रहें । हसलिये प्रत्येक समाज मं अपनी झपती परिस्थिति वे भनुकूज एक पुरुष 
का एक स्त्री के साथ सहवास के निय्रम बनाये जाते हैं. और नस नियमों के 
अलुप्तार स्त्री पुरुष के समध जोड़ जाते हैं---जिन) जिवाह कहते हैं । 

ऊपर कह आये हैं कि नर और मादा थी शारीरिक रखना में प्राकृतिक 
झ-तर होता है, ओर उनमें भिनभिन प्रफार की विशेषताएं और स्थृूनताए 
होती हैं। स्प्री का स्वसाव साधारणतया पुस्पष की अपेक्षा विशेष कोसछत प्रचक्ष 
भावुक, भीरु तथा लज्जाशील होता है ओर अपने जो” के पुरुष की भपंक्षा 
उसमें वक्ष झोर साहस कम होत है सेया भात्र वी अधिकता हांती है और 
शरीर कुछ छोटा, सुकुमार (नाजुक) एवं सु दर धोता हे गर्भ धारण करने 
और स तानों का पाक्षन पोषण करने की उसकी स्वाभाविक योग्यता होती. 
स्‍त्री की अपेक्षा पुरप अग्रिक बकावान्‌, साहसी, दीध और इंढ़ काय, करोर 
हृदय एप विचारशीक्ष होता है। हसलिए पुर्प जगत्‌ ब्रथरा समात् का 
ज्येष्ठ अथवा दक्षिण अग माना गया है और स्री कनिए्स अययावाम अग मानी 
गयी है। भरा रथतरी के लिए पुस्ष के लरक्षण और (शिक्षण मे रहना उसके अल 
कूल होने वाले भराचरण करना आर उसे प्रथ न रखना आवश्यक है झोर पुरुष 
के लिए स्थ्री क॑ प्रति आदर और प्रेम रपते हुए उसे सदुपदृश प्रथा सत्पशामश दु१२ 
सन्‍्मार्ग पर चत्वाना, उसको सुददित्र रपना उसकी उचित झावश्यकताझों की यथाश 
क्‍्य पूर्ति के लिए प्रयश्न करना और सदुभ्यवहार से उसे सदा प्रसक्ष रपना आवश्यक 
है। स्जी का मुझ्म करतेब्य घर गू स्थी के सब काय सभाक्षना श्रौर करना तथा! बाल 
बच्चों को पालना एव उनकी रह्षा शिक्षा का प्रयध करना है कोर पुरुष है 
सुझ्य कतव्य उठ्योपाजन करके अ्रपने स्त्रों बच्चों आदि कुदरत का भरण पोषण 
करना है, आर दोनों अपने अपने कतव्या का ठीक ठीक पाद्षन करके एक दूपर 
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की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा परस्पर सें सहायक होवें तभी 
संस्तर के व्यवहार ठीक ठीक चत्न सकते हैं । अस्तु स्री के लिए पति भक्ति 
झधथवा फति ब्रत का पालन करना आवश्यक है अ्रथात्‌ माता पिता द्वारा अथवा 
उनकी अनुपस्थिति में जो अन्य सरक्षक हों उनके द्वारा केवल वरकया 
के हित के उद्देश्य से तथा उनकी पूण सम्मति लेकर सदुभावना से नियत 
किये हुए, एवं अपने समाज की पद्धति के अलुप्तार विवाहित सुयोग्य पति के 
साथ अ्ूनन्य प्रेम रखना, अथात्‌ उसके सिवाथ दूसरे किसी पुरुष से खो पुरुष 
के सहवास सबधी प्रीति न रखना, अपने यक्तित्व को उसके “यक्तिष्व के 
साथ जोड़ देना तन मन और वचन से उसका कोई अहित न करना 
उसके ब्यवसाय जें सहायक होना, उसके सुख दुख, हानिज्ञाभ हष शोक, 
मात भ्रपमान नि दा स्तुति आदि को अपना ही समझना घरगृुन्‍स्थी क कामों 
से उसे निश्चिन्त रखना शुद्ध एवं सात्विक भोजन तथा सेवा शुश्रूषा आदि 
से उसके स्पास्थ की सत्ता करना मीठे वचनों से तथा नम्न एवं सत्य व्यवहार 
से उसको प्रस न रखना उससे कभी छुल कपट और अमत्य का बवहार ने 
करना वस्ाभुपण, विषय भोग आसोट प्रमोद, घम पुण्य, तीथे बचत आदि 
५ क्षिएण उसकी सामरथ्य से अधिक खप्र करने के लिए उसे तग न 
करना, तथा उसकी प्रसानता के बिना इस तरह का कोई काय भी न करना 
तथा उसके सास्विक व्यवहारों और आस्मोन्नति के साथनों में सहयोग देना-- 
अद्द सच्ची पति भक्ति अथवा पाति बत है। परन्तु मूख स्वार्थी दिदुयी एव 
करवेश्य विमुख माता पिता अथवा अय सरक्षड़ो आदि द्वारा नियत किये हुए, 
क्र प्रकृति के दुष्ट, टुराचारी गुणद्वीन, अयोग्य, प्रमादी, कत-बच्युत अथवा 
बेजोड पति के अध्याचारों को छुपचाप सहते रहगा, उध्डी अजुचित भ्राज्ञाओ 
का भी अपने झभ-त करण के विरुद्ध पालन करते रहना, हंदय में प्रेम हुए 
बिता ही ऊपर से जबरदस्ती प्रेम दिखाकर अपनी आत्मा का पतन करना 
ऐसे दुष्ट पति को प्रसक्ष करने के लिए दिन रात परिश्रन करते रहना इस 
झ घ विश्वास से कि "मेरे भाग्य म यही लिखा था,” इस तरह +े नृशत्त 
पति $ साथ ज मभर बे रहकर, इस दुलभ मनुष्य जीवन का वास्तविक त्ाभ 
न उठाकर, इसे शारीरिक एवं मानसिक क्लेशो में ही बिता देना पति के मरने 
पर सदा रोते चिढक्ाते एबं ज मभर शोक करते रहना वथा ड्वढ पृवक भूखे 
ध्यासे रहने, सर्दा गर्मी सबने आदि शरीर को क्ुश करनेवाले तप करके शरीर 
को सुखाकर अपनी भआारमा को तथा झूत पति की आत्मा को भी क्लेश दना, 


ओर हर पूर्वक बजात्‌ वैधव्य रखकर अस्वाभाविक पति भक्ति की अ्न्ध श्रद्धा 
रे 
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से अपने मनुष्य जीयय को शोक और तु ख ही में पूरा कर देना, तथा शरीर 
के प्राकृतिक वेगो को सहन ने कर सकने पर दसरा विवाह ने करके ब्यभिचार 
में प्रक्ृत होना और गाभपात झादि के पाप करना-यह' पति भक्ति नहीं, 
किल्‍्सु आत्म हनन है । 

पति पत्नी भात का विशेष सबंध केवल्ल शरीरों का होता है और जसा फि 
ऊपर कह आये हैं चह सबंध समाज की सु यवस्था और ख्नी पुरुष टोनों 
के सुख शान्ति पूबक जीवन यापन करने के लिए यहॉ ही अथात्‌ इन शरीरो 
में ही जोड़ा जाता है | इस विवाह सबध का अधिक महत्वपूर्ण प्रयोजिन यह 
भी है कि दोनो का यक्तित्य विवाह से एक होजाता है, ओर पृथक व्यक्ति 
गत स्वार्था' अथवा अधिकारो की सखवींचातानी कुछ भी नहीं रहती, भत अपने 
प्रधथक ब्यक्तित्य को सबके साथ जोड़कर सबसे एकता का अनुभव करने, 
अधात सनाधम भाव के झभ्यास में यह समध सबसे बढ़ा सहायक है, परन्तु 
यह प्रयोजन तब ही सिद् हो सफता है, जब कि पति और पथ्नी दोनों इस 
रहस्य को अच्छी तरह समझ कर अपने कतंव्य पूणरूप से पाक्ते रहूँ, और 
विवाह के नियम इस उद्देश्य की सिद्धि के क्षतय से ही बनाये गये हों-. 
इफ तरफे स्वाथ के न हों जेसे कि वतमान में हैं । 


पनीग्रत' 


अपने अपने समाज फ्री विय्रा# पद्धति के अनुसार जिवाहित सुयोग्य पत्सी 
के साथ 'पझननन्‍्य भाव का पेम रखना अर्थात्‌ उसके सिवाय अन्य किसी->श्री 
के साथ पति परनी के सबंध करा प्रेम न रखना आदर शोर सम्मानपूतक शसके 
साथ सदृब्यवह्टार फरना सब प्रकार थी झापसियों से यधाशक्‍्य उसकी रक्षा 
करना सुशिक्षा श्रोर सहुपदेशां द्वारा उसवी शारीरिक और झआर्सिक उन्माि 
में सहायक होना दृब्योपाजन करके उसके भरण ऐोपण का पयाकप्त अबन्‍्ध 
रखना अपनी स्थिति के अनुसार उसके लिए परस्र भराभूषण आदि ख्टड्भर 
तथा अय मनो त्रिनोद एवं प्रित्त की प्रसन्‍नता के साधनों द्वारा उसे प्रत् ने 
रखना, उसके सुर दुख मान अपमान, निदा स्तुति आदि को अपनी ही 
समझता अपने द्यक्रितत शो उम्के भक्त के साथ जोड़कर एकता कर 
देना, और इस बात का सदा ध्यान रखता फि अपनी तरफ़ से उसको किसी 
प्रकार का शारीरिक ए4 सानसिक कष्ट ने होने पाये -भह सच्चा पत्नी प्रेम 
अथत्रा परनी थ्रा है। पर तु पत्नी के रूप और यौवन मे आ्रासक्त होकर दिन 
रात उसी की उपासना में क्रो रहता और अपने क्तेब्ध को भूल जाना, उसकी 
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मूखता पूण आज्ञाश्रो का पालन करके उसे निरकुश बना देना, उसके अप्रसन्‍न 
होने अथवा रूग्ने की आशका से उसको सुशिक्षा अथवा सदुपद्श न 
दूना उसकी झलनुचित पुव अनायउश्यक सागो की पूर्ति करने के लिए 
अपनी शक्ति से अ्रधिक व्यय करके तग होना, कलहकारिणी और दुराचारिणी 
परनी के साथ श्रेम न होते हुए, तथा उससे दास्पत्य सुख न होते हुए भी 
दूसरा विवाह न करके एर स्त्री गमन आदि दुराचारों म॒ प्रवृत्त होना और एक 
स्‍त्री के मरने पर उसके मोह और शोक में रोते रहना एवं एक पत्नी चत 
पालन शोरने के हठ अथव। श्रमिमान में दूसरा विवाह न करना श्र कास का 
वेश सहन न हे! सकने पर वेश्या गसन आदि पापाचार में प्रवृत्त हेना--4ह 
पत्नी शत का दुरुपयोग है । 


स्वामी भक्ति 


ससार के व्यवहार सुब्यस्थित रूप से चलाने के ल्षिए नौकर का माक्षिक 
के प्रति पिता का भाव, और मालिक का नौकर के प्रति पुत्र का भाव रहना 
झावश्यक है, और अपने प्रथकू ब्यक्तित्व को दूसरों के साथ जोड़कर सबसे 
एकता करने का अभ्यास इस सबध से भी बढ़ता है। अत शरीर और उसके 
सम्यधियों के पालन पोषण जादि के किए यदि दिसी की नौंकरी करना स्वीकार 
किया है। तो जब तक उसकी नोकरी करे, तब वक उस स्वामी के प्रति एकता के 
प्रेस पूषक आदर और शअश्रद्वा के भाव रखना जो सेवा स्वीकार की है। उसको 
दैसब्िस देकर सचाई, प्रसन्नता, उत्साह और तत्परता के साथ अच्छी तरह पूरी 
करना, ओ काम अपने जि्मे' हो उस्षमें न्रुटि न आने देना तथा जो वस्तु 
अपने सुपुर्दे हो उसकी हानि न होने देना, स्वासी का कसी श्रहित चि.तन 
से करना, उसके सुख दु ख, हानि, लाभ, नि द। स्तुति आदि अपनी ही समझता 
उससे कभी छु्त कपट आदि का मिथ्या व्यवहार न करना उसको हानि या 
कष्ट पहुँचे पेसा कोई काम न करना, सदा डसे उचित सम्मति देना, एव 
हानिकारक अथवा अलुचित कासो में श्रवृत्त होने खे रोकना--यह सच्ची स्वामी 
भक्ति है । परन्तु दुष्ट, दुराचारी, श्रातवतायी एवं मुख स्वामी की अनुचित श्राज्ञाओ 
का अन्ध विश्वास से पात्नन करते रहना उसके अनुचित व्यवहारो सें हूं 
में है” मिक्षाकर उनका प्रतिवाद न करना, अथवा डसे उचित सस्मति न दुना 
झौर उसकी भक्ति के वश होकर अथवा वेतन के ल्लोभ से दूसेरो पर श्र याय 
और भ्रत्याचार करने में उसको सहायता देना, तथा आत्मिक पतन करने वाले 
कार्य करना--यह स्वामी भक्ति नहीं कितु स्वामी द्वोह हे । 
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चासरय 


झपनी समन्‍्तान अजा, सेवक, शिव्य एवं. झपने सरक्षण में पाये 
हुए क्षीगों के साथ अपती एकता का अनुभव करते हुए निर/्धाथ-भाव स 
प्रेमपृणेंक उनके पाज्नन पांपया, राक्षण शिक्षण आदि की सुब्यवस्था करना 
उनको भनिष्ट से ब्रचाने तथा उनकी सवाक्भीण उ नति करने के ज्षिए सबुभा- 
वना युक्त प्रयत्न करते रहना उनके सुख दुखो को अपने ही समान सम 
सना सदुपदेशों द्वारा उनका अज्लान दूर करके उनको सन्‍माग पर चल्षाना 
उनसे' अपने झपने कतेब्य पालन करवाना और उनको बुरी सगतिं, खोटे 
व्यवहारों, कुब्यसनों तथा विज्नासिता से बचाना--यह सचन्चा वात्सल्य है । 
परन्तु छो” सबन्धियों के शरीरो के प्रम में इतना झरासक्त हो जाना कि उनकी 
झरुचि के कारण उनको. विश्वाध्ययन आदि सदगु्णों म प्रधृत्त न करना पूथ 
सुशिक्षा स दिखाना उनको कुमार्गी होने' तथा अनभथ करने से न रोकभा) 
राजस तामस आहार विहार की उनकी आदत डाक्ाना, म्र्यक्ष में उसको भोषा 
शारीरिक कष्ट होने के भय से परिणाम के बहुत सुख की उपेक्षा करता, उनसे 
उनके कर्तब्य पाक्तन करवाने से असायधानी करना, और विपरीत झ्राचरण 
करने पर उचित दरइ न टेना-- यह वात्सश्य नहीं किश्सु निष्टरता है । 


स्नेह 


अपने बरायर के स्नेहियो के साथ अपनी पकता का अनुभव करते हुए 
निस्वार्थ भाव से प्रम पूपक छनके साथ सदब्यवह्र करना झनकी वास्तब्रिकः 
झावश्यकताओो की पूर्ति तथा कष्ट निवारण में सहायक होना, भ्रनिष्ट से बचाकर 
उनके सच्चे सुर तथा वास्तविक हित साथन के लिए यक्ष करमसा तथा शनके 
हित की सम्मति दना और उनके सुख्ब ट रे मान अपमान, कीर्ति भादि को 
अपने समान ही समभना---सह सच्खा स्नेह है । परन्तु स्नेहियों के व्यक्तिष्ण 
के स्मेह मे हसना झासक्त हो जाना कि उनकी अप्रसक्षता के भग्र से इन्हें 
उचित सम्मति झादि सी न दना उनके अलुखित पृथष हानिकर ब्यवहारों भ साथ 
देना अथवा उनके स्नेह वश स्वय अनुचित काये करमा--मह स्नेह का दुरुपयोग है। 


ध्रनुभ्रह 
झपने से द्वीन स्थिति बाते स्नेहियों के साथ अपनी एकता के अनुभव से' 


उनके प्रति कृपा अथवा अलनुअह के रूप मे निरस्वाथ भाव से प्रेम रखना; 
यथाशक्ति उनकी वास्तविक आावश्यकताझो को पूरी करने का सरल करना; हसके 
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तु खों म॑ सहायक होना, और उनके वास्तविक सुखों के लिए यथासाध्य उपाय 
करना--यह सच्चा अनुग्रह है | पर तु कृपा के वश होकर उनके अवगुणो के 
सुधारने की उपेक्षा करना, अथवा उनको निरुथमी, प्रमादी, डदृण्ड एव 
झत्या'चारी बनाकर ससरार के प्रति उ हे अपने करते य पालन से विमुख करना--- 
यह अल्ुश्नह का टुरुपयोग है। 


निममत्व श्रथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता 


सबके' साथ प्रम का उपरोक्त यथायोग्य वताव करते हुए भी किसी विशेष 
ब्यक्ति विशेष शरीर विशेष समाज विशेष देश, विशेष काय, विशेष यवहार 
अथवा विशेष पदाथ ही में इतना आसक्त न हो जाना कि जिससे दूभरों के 
साथ यथायोग्य प्रेम का वर्ताव करने सें बाधा लगे, अथवा अपना कतब्य 
पाक्षन करने में ग्रुटि आये, और इन्दियों के विषयों को नियमित रूप से भोगते 
हुए तथा भन सपत्ति आदि पदार्थ रखते हुए भी उनमें इतनी प्रीति नहीं रखना 
कि उनके न होने पर मन व्याकुल् हो जाय---यह सच्ची निममता अथवा 
अनासक्ति अथवा उदासीनता है समत्व योगी भक्त इस प्रकार निमम, अनासक्त 
अथवा उद्ासीन रहता है। परस्तु निर्ममता अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता 
का अह तात्पय नहीं हे कि घर गृहस्थी कुटुम्ब परिवार, धन सम्पत्ति तथा सब 
काम भ्रध्ों पृव जिम्मेवारियो को छोड़ दिया जाय, अथवा बेपरवाही करके इनको 
रक्षा दिया जाय, तथा अपने कतठय कर्मों में मन न॒त्गाकर असावधानी से 
उन्हें जिगड़ने दिया जाय, अथवा उनके सुधरने बिगड़ने की परवाह न की जाय 
और इण्जियों के विषयों तथा व्यापारों की तरफ़ से इतनां डदासीन हो जाय 
कि उसके अच्छेपन बुरेपन अथवा श्चित्य अनौचित्य का ध्यान ही न रहे-.... 
यह' मिर्मंसता, अनासक्ति अथवा उदासीनता का दुरुपयोग अथवा विपर्यास है। 


निरहड्डार 


भ्रभुक काय ''में करता टू / मेरे ही किये से होता है यदि में न करूं 
तो नहीं हो सकता”, अथवा “ मेंने कर्मों का त्याग कर दिया अथवा कर 
दूँगा , इस तरह कर्तापन के ब्यक्तिवव का अहकार न करना तथा “मे ऊँचा 
हैँ, में बढ़ा हूँ, भे कुलीन हूँ, में पवित्र हूँ, में प्रतिष्ठित हूँ, मे धनवान हूँ 
मैं बदावान हूँ , में रूपवान्‌ हूँ में विद्वान्‌ ः, में बुद्धिमान्‌ हूँ मे कुटुम्बवान्‌ 
है *? दृत्यादि शारीरिक उपाधियों के कूठे अमिमान से मतवात्ला न होना सा 
इस बात का ध्यान रखना कि शरीर और उसकी उपाधिया अनिश्य अथात्‌ 
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झाने जाने वाले तथा सदा बदखते रहने वाले हैं और जगत सब, एक ही 
आझातसा के अनेक फर्पित रूप हैँ, इसकिए इसके सारे ब्ययहार सबके सहयोग 
से होते है, दूसरे व्यक्तिया अथवा शक्तियों क बिन।स अकक्षा कुछ भी नर्ता 
कर सकता! , इसतरह अपने प्रथकू ब्यक्तित्व के अब्कार का सबके एकत्व भाव 
में समावेश कर देना--यह सच्चा निरहकार है, समत्य योगी भक्त इसप्रकार 
निरहकारी होता है। परन्तु अपने वास्तविक झआप--झत्मा के अस्तित्व की 
और प्रकृति के स्वामित्व की सुध न रखना अपने कतब्य-कम करने में अपने 
अस्तित्व तथा दायित्व को सव्वेथा भूल जाना, अपने को एक झत्न त छुव््‌, 
दीन, दीन नगण्य व्यक्ति मान कर, दूलरे किसी प्रत्यक्ष या अ्रश्नत्यक्ष ब्यक्ति 
अथवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर दी निभर हो जाना, पथ स्वायक्षबन के बदले 
परावज्र्भी बन जाना.....सह निरहकार नहीं, किन्तु प्रकृति के स्वामी--चेतन 
झातमा को जब बना देना हे । 


च्सा 

किसी से भूत भ्रथवा भुखंता से अथवा अशान-वश अथवा जानकर भी 
कोड भपराध अथवा हानि होजाय, और उसके क्षिए उसके मन से पश्चात्ताप 
अथवा गलामि हो तो उस अपराध को सहन कर लेना, उस अपराधी से यवृज्ञा लेने 
का भाव न रखना सथा हसे दण्ड मे ठुना और यदि उसके मन में पश्चा 
साप या रक्षानि न हो तो भी एक दो बार उसके अपराधों को क्षमा करके 
उसे समकने का अवसर देना--यह' क्षमा हे, समत्व योगी भक्त इसतरह पूर्यो 
चमाशीक्ष ह'ता है। परन्तु यदि कोई दुष्ट प्रकृति का ब्यक्ति मना करने पर 
भी अपराध करता ही रहे जिससे अपने को तथा दूसरे क्वांगों को पीढ़ा 
झथवा हानि होती हो, और उस दुष्ट को दण्ड देने की शक्ति एव. योग्यता 
झपने सें दो, फिर भी उसके अस्याचारों को बार जार सहस करते रहना--उसे 
दण्ड देकर भश्याचारों से निमुत्त न करना--प्रह क्षमा का दुरुपयोग अथवा 
विपयोस है, इससे दुष्टों का साहस बढ़ता है, भोर ये छोगों पर अधिक 
अत्याचार करते दे । 

सन्‍तोष 


अपने कतेब्य-कम पूर्णतया शक्ति और युक्ति के साथ, उत्साह और प्रय 
पूनेक अच्छी तरह करते रहने से जो सुख हु खर, दानि खास वीपि भकीरति, 
मान अपमान आदि प्राप्त हां जायें, उनसें सम्तुष्ट रहना अर्थात चिस को शाबरूत 
रखना, उद्यम करने पर भरी इश्छुत फर्ल की प्राप्ति न हो तो उसके दिये 
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घेये न स्यागना और भौतिक सुखों के साधनों की कामनाएँ उत्तरोत्तर बढ़ाकर 
व्याकुज्ष न होना--यह सच्चा स तोष है समत्व योगी भक्त इसप्रकार सनन्‍्तोषी 
होता है। पर तु॒प्रारूद्ध देव, हेश्वर अथवा भवित यता के भरोसे पर बैठे 
रहकर कुछ उच्चम द्वीन करता अपनी तथा दूसरोंकी झावश्यकताओं की 
पूर्ति, तथा इहल्लोकिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए प्रयस्न न करना, दूसरे 
शब्दों सें प्रगतिहीन होफर जैसी स्थिति हो, उसी में चुपचाप पडे रहना--यह 
सतोष नहीं कि तु आल्लस्य एव प्रमाद है। 
.] 


शम अर्थात्‌ मन का सयम 

मन को बुद्धि के भ्रधीन रखते हुए अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार 
अर्थात्‌ कत य कर्म करने में उसे लगाये रखना उसके द्वारा इन्द्रियों के विषयो 
को भोगते हुए सी उसे हा द्वयो के अधीन न होने देना जगत्‌ की भिन्नता के 
बनायों से भटकने से रोक कर उसे सबकी एकता स्वरूप झात्सा मे जोडना--- 
यह' सच्चा शम है, समत्य योगी भक्त इसप्रकार मन को अपने अधीन रखता 
है। परतु मन को अपने स्वाभाविक धस--सकल्प करने--से रहित कर देने 
झ्थवा सासारिक व्यवहारों से सबथा हटाकर चेष्टा शू य बना देने का अप्राकृतिक 
प्रथश्न करना--यह सच्चा शम नहीं कि तु मिथ्याचार है क्योकि यह शरीद 
भोर ससार सन का खेल है अत जबतक शरीर और ससार है तबतक मन का 
नाश नहीं हो सकता इसलिए उसे सात्विक बुद्धि के अधीन रख कर सापतारिक 
ब्युवहार यथायोग्य घिधि पूर्वक करने में लगाये रखना ही उसका वास्तविक 
सथम हे। 


हृढ़-निश्चय 


यह विश्व पुक द्वी आत्मा अश्रथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इस निश्चय 
से कभी न डिगना, इस एकता के निश्चय पूचक अपने कत य कम करने से 
विधलित न होना जिस बात का अच्छीतरह विचार एवं अनुसधान पूवक 
निश्चय कर लिया हो उसे जबतक उसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण न प्रिले तब 
सक न बदक्षना तथा उसमें सशय न रखना-- यह दृढ़ निश्चय है समरव योगी 
भक्‍त्र हमतरह दृढ़ निश्चयी होता है। पर तु सबकी एकता रवरूप झ्ामा अथवा 
परमात्मा से विमुख करनेवाले यवहारों में अ्रधविश्वास रखकर उससे ही 
क्षगो रहना किसी विषय पर टुराग्रह या जिंह रखना किसी काय म हानि या 
दुख हो तो भी उसे न छोड़वा देश काल्न आदि की परिस्थिति की आब 
श्यकतानुसार अपने विचारों तथा व्यवहारों मे परिवतन न करना किसी अ्रदृष्ट 
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शक्ति या व्यक्ति के भरोसे रहकर, निम्धमी' होकर आत्वस्य में परे रहना शाग 
हैष, भय शोक, विपाद और मद के भावों सें झास्के छोकर उन्‍हें न छोड़ना 
यह इढ़ निश्चय नहीं किस्तु टराप्रह है । 
अन्नुद्धग 

जनता को 'ुब्ध करने के उद्देश्य से शरीर, मन और वाणी से ऐसी 
प्वेष्णऐं न करना कि जिनसे क्ञोगों के मन में चिता, भय, क्रोध, शोक अथवा 
ग्लानि आदि विक्षेप के भाव उत्पन्न हो और इसीतरह मूर्व जोरों शी इस 
प्रकार की चेष्टाओं से अपने मन में उपरोक्त भाव उत्पन्न करके उद्विग्न यानी 
खेद युक्त न होना कितु शालत बने रहना-- यह अनुद्गेग का सदुपयोग हे 
समत्व योगी भक्त इसप्रकार न दूसरों को उद्विग्न करता है और न स्वय 
छद्दिग्न होता है। परम्तु अमुड्ेग का यह तात्पय नहीं है कि अपरे कर्शद्म कसे 
सथायोग्य करने से, अथवा ख्ोक हिल के ज्िए जनता में उरक्राग्ति अ्रयपा प्रगति 
के बिधारों का प्रधार करने से, मे समझ क्ोगों के उहिर्त होसे की सभाषना के 
कारण अपने उपरोक्त कतब्य कम भोर स्तोक हिंत के काये छोड़ दिये जाथ | 
हसी तरह अलुद्देग का यह भी तात्पथ नहीं है कि समझदार क्षोगों ह्वारा 
तिररक्षत एव बाछित होने की कुछ भी चिन्ता ? रुख कर, दूरा यार एथ ककम 
करने से निश्सकोच अथात ढीए हो जाथ झधवया ' सा सजा हीन हो. जाय कि 
कोगों के स्ाकहुन अथवा तिसस्कार का भन पर पृछु असर ही न हो-“>पदह 
झानुठेग का टरुपयोग है। 


कि 


हैप 


अपने उद्दरय की सिदि अथवा भनुकृक्ता मी प्राप्ति छ्रे पर मन में 
हप होना मलुप्प्र का स्ताभात्रिक चरम 0, अत 'सपार सत्र 7 ही. आाध्मा 
झयया परमात्मा के अनेक रूप है”, इस विचार थे स्रन्न अनुकुन्रता था 
अनुभव करते हुए शोक, चिस्ता एव उदासी से रहित, सबदा प्रफुएक्ष वित्त 
रहना--वह हष का सदुपयोग ६, समत्य योगी भकत इसप्रकार ५ हथ से सदा 
प्रसक्ष चित्त रहता है। पर उ आत्मा झयया परसातला की सवब्यापकत। 
को भूलकर, हृश्छित साॉम्रारिक पदार्थां की प्राप्ति होने पर झथवा अपने 
मनोरथों की सफक्षता होने पर, हप से इतना मतवाद्ा हो जाना फ्रि फतदमा 
कतंठय अथवा उचित अनुचित का कुछ «पान ही न रहे, अ्रधवा उस हप कं 
चावेश में ऐसी 'बेष्टएँ करना कि जिनसे दूपरों को कष्ट अथवा घिलषेप दो तथा 
इस बात को भू कर कि “जिसका सबोग होता इ उलझा वियोग होता अवश्य 
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भाषी हे”. हव से अत्य त झआसक्त हो जाना, एवं अपने आमोद प्रमोद के लिए 
दूसरों को हानि पहुचाकर अथवा कष्ट देकर हर्षित होना--इस प्रकार का हर्ष 
स्वेथा त्याज़्य है । वास्तव में यह हे नहीं कि तु निष्ठुरता है और यह हृष 
का दुरुपयोग है, समत्व योगी भक्त इस प्रकार के हर्ष के आवेश मे आकर 
निष्ठर नहों हो जाता। 


क्रोध 


क्र 

अपने को किसी से हानि या दुख पहुँचने से, या किसी से अपने स्वाथ 
भोर सुख » बाधा लगने से, या किसी से अपमान या तिरस्कार आदि होने 
के अनुमान से अथवा अपने मन के अनुकूल कोई काय न होने से क्रोधित 
होकर चित्त को कुब्ध करना, और उस हानि या टुख़ पहुँचाने वाले से 
गदसखा लेने के लिए, उसको दु ख देने या हानि पहुंचाने मे अल्वत्त होना--यह 
क्रोध अनथे का हेतु है, अत सर्वथा त्याज्य है. सच्चा समत्व योगी भक्‍त ऐसा 
क्रोध नहीं करता। परन्तु फ्रोध भी मन का एक विकार है, और जबतक शरीर 
पस सन है, तब तक वहू सवथा मिरए नहीं सकता, तथा प्रिय॒णा मकर प्रकृति के 
इस खेल में उसकी भी आवश्यकता रहती है इसलिए आवश्यकता होने पर 
साप्विक बुद्धि से निर्येय करके उससे काम लेना, भ्र्थात मूर्ख, अज्ञानियों तथा 
दुराचारियों को सुधारने, और अपने अधीन व्यक्तियों को कप य विमुख होने 
से' बचाने के ल्लिए उचित मात्रा में उप्तका प्रयोग करना शअज्ञानी तथा बालक, 
किसी” हानिकर व्यवहार का दुराप्रह करें तो उनको क्रोध दिखाकर डॉट देना 
झोर किसी भरध्याचारी का श्रत्याचार छुड़ाने के लिए क्रोध करके उसको घमकी 
देना, और अधिक आवश्यकता होनेपर क्रोध पूवक उसे दण्ड देना--यह क्रोध 
का सहुपयोग होता है। ऐसे अवसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई अनथथे नहीं 
होता, किन्तु क्रोध करना भ्रावश्यक ओर क्ोक हितकर होता है--डसके न करने 
से उल्तटा अमर्थ और कोगों का अहित होता हैं क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी 
क्षोर उनकी प्रकृति के भ्रनुकूत्र क्रिया से ही सुधरते हैं, भ्रत उनके तथा दू'मरों 
के दवित के लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध करना आवश्यक होता है। 
वह फ्रोध द्वेष मुज़क नहीं होता कि तु आन्तरिक प्रेम मूलक होता है | जिस तरह 
झपनी सम्तान को कुमागे से बचाने के लिए उसके द्वित की इृष्टि से जो क्रोध 
किया जाता है, वह क्रोध द्वेष मूलक नहीं होता, कितु प्रम मूलक होता है 
उसी वरह दूसरों को सुधारने के लिए प्रेम भाव से उनको क्रोध दिखाकर ताडना 
देना उचित होता है, परन्तु इस प्रकार का क्रोध भी विशेष अवसरो पर एव 
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विशेष आवश्यकता हांने पर ही करना चाहिए, और पानी पर ज्कीर सींचने 
की तरह इस ढंग से करना चाहिए कि अपने अन्त करण में उसका कोह ताप 
अथवा जलन न रहे और क्रोध करो की आदत न पडे । 


भय 


अपनी विद्या, बुद्धि, बल, तप, धन सत्ता श्रथवा सामथ्य का भय दिखाकर 
लोगो को दबाना तथा दुख देना सिथ्या बातो का भय बताकर लोगों को 
अम सें डालना डराना, ठगना तथा अपने अधीन रखना अपने क्त्ैँय पात्नन 
करने में ज्ञोक सेवा में तथा सात्विक यवहारों और कल्याण के प्रयत्न में 
7 शी ।। मी प्रकृति के पुर॒ुषो की नि.दा आदि का भय करना तथा 
देवी, देवता, भूत प्रेत आदि की कल्पना करके उनसे स्वय' डरना था दूभरों 
को डराना--यह भय अनथकारी एव त्याज्य है समत्व योगी भक्त ऐसे भय से 
सवथा मुक्त रहता हे। जो दूसरों को भयभीत करते हैं वे स्वयं भी भयभीण 
होते हैं, क्योकि आ्राप्मा तो सबसें एक है पर-तु बुरे कर्मों के करने में सबके 
आत्सा-परसात्मा का अथवा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ का भय करना, तथा 
दूसरो को भी बुरे कर्मों से रोकने के लिए भय दिखाना, अपने से भ्रधिक 
विद्वान, बुद्टिमानू, बलवान धनवान, सत्तावान्‌ू आदि विशेष योग्यता सपश्ष 
लोगो से सशकित रहकर उनकी प्रतिद्वद्विता न करना तथा कर प्रकृति के 
मनुष्य जानवर अथवा हिपक जन्तु जिनका सामना करने से शरीर और मन 
को क्लेश अथवा हानि होने की सभावना हो, डनका भय करके उनसे » बचे 
रहना--यह भय का सदुपयोग हे ऐसी अवस्थाओं में भय भी आवश्यक एच 
उचित होता है । 


अनपेच्ता अथवा स्वावलम्बन 


अपने कत ये कम तथा लोक सेवा के व्यवहार करने में और उन्नति के प्रयस्न 
में श्रात्म विश्वास रख कर उद्यमशील रहना अपने झापको सवथा नाल्लायक मानकर 
तथा दूसरों पर निरर रह कर निरुदमी ओर निराशावादी न हो जाना, क्रि-तु सबके 
साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए श्रपनी सामथ्य पर भरोसा रखकर दूमरों 
का सहयोग प्राप्त करने के निश्चयपूथक साहस के साथ श्ागे बढ़ते जाना-.....यह 
सच्ची अनपेक्ञा अथवा स्वावलस्बन हे समत्व योगी भक्त इस प्रकार अनपेत्त 
अथात्‌ स्व वल्म्बी होता ह | जिस मलुष्य म आ्रात्म विश्वास होता है, अवथात 
जिसको सबके साथ अपनी एकता का भरोसा होता दे उसे सभी सहयोग 
देते हैं एव उसके सहायक होते हैँ, ओर जिसमें आत्म विश्वास नहीं होता, 


तर्क 
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वह' दूसरों की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु 
स्वावज्ञवन का यह तात्पय नहीं हे फ्रि अपने व्यक्तित्व के घम्रणड स दूसरो को 
तुष्छ समझा जाय और दूसरो का तिरस्कार किया जाय, अथवा दूसरों के 
सहयोग की सवथा अवहेलना की जाय--यह अनपेक्ता श्रथवा स्वावल्लम्बन का 
दुरुपयोग है। ससार के सभी यवहार एक दूसरे की सहायता और सहयोग 
ही से सिद्ध होते हे इसलिए आत्म सम्मान और आत्म विश्वास रखते हुए 
दूसरों के सहयोग का भी यथोचित आदर करना चाहिये । 
के 


शोच-पविचत्रता 

अन्त करण को राग, द्वेष, हेषी, लोस, कपट, घृणा आदि मिन्नता के 
मक्तिन भावों से रहित अ्रथात्‌ शुद्ध रखना ईा द्रियो के व्यवहार शुद्ध रखना, 
अथात्‌ आँखों से ऐसे दृश्य न देखना, कानों से ऐसे शब्द न सुनना, जिह्ा 
से ऐसे पदाथ नहीं खाना, नाक से ऐसे पदार्थ नहीं सूँघना स्वचा से ऐसी 
वस्तुओ का स्पश नहीं करना, जिनसे चित्त की चचलता बढे ओर मन मक्षिन 
होकर झात्सिक पतन कराने वाले व्यवहारों में पन्त्ति हो इसी तरह कर्मेनिद्रियों 
के व्यवहार भी शुद्ध रखना, और शरीर को स्नान, मज्तन एवं सवच्छु वस्श्र 
आदि से साफ शुद्ध रखना--यह सच्चा शौच अथवा पविन्नता है समत्व योगी 
भक्त इस प्रकार पविश्न (हता है। परन्तु अन्त करण के तथा इन्द्रियों के व्यवहारों 
की शुद्धि पर यथोचित ध्यान न देकर, केवल्ल स्थूत्व शरीर की छुभाछत आदि 
सें ही पविश्रता की इतिश्री समझना और स्पशीस्पश के शहचित भावों से 
दससें का तिरस्कार तथा दूसरों से घृणा करके ज्लोगों को उद्दिझ् करना--यह 
शोच (पवितन्नता) नहीं, किन्तु मिथ्या घमरड एवं अति मलिनता है । वास्तव 
में यह स्थूत्र शरीर तो मक्षो का खज़ाना द्वी है, केवल्न ऊपरी छुम्नाछूत से 
यह शुद्ध नहीं हो सकता, चेतन जीवात्मा के सयोग से ही यह पवितन्न रहता हे, 
जिस क्षण इससे उसका विछोह होता है, उसी क्षण से यह छूने योग्य भी नहीं 
रहता । अत सबकी एकता के आत्म-ज्ञान से, और उस ज्ञान युक्त सबके साथ 
श्रेम के भाचरणों से ही यह पवित्र होता है | छूच्ाछूत अथवा स्पशास्पश के 
मिथ्या अमिमान से नि*नता के भावों की आसक्ति बढ़ती है. जिससे अन्त करण 
की मलिनता दृढ़ होती हे और चित्त सदा विज्षिप्त रहता है फलत सुग्व 
शान्ति कभी प्राप्त नहीं होती । 


दक्षता अर्थात्‌ काये ऊुशलता 
जो अपने करतेब्य कम अथवा पेशे हों, उनके ज्ञान विज्ञान एवं क्रिया की 
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पूरी जानकारी रखना, श्र्थात्‌ उनसें पूर्ण रूप से प्रवीण होना--यह सच्ची दक्षता 
या काय कुशलता हे समत्व योगी भक्त अपने कत”“य कर्मों में इस प्रकार कुशक्ष 
होता हे । परन्तु अमाद के विषयों मे--जिनसे अपने कत॑ यों सें हानि पहुंचती 
हो-- कुशक्षता रखना, तथा अपने कत-थयो पर ध्यान न देकर, जिन कामों की 
अपने सें योग्यता न हो, उनसें कोशल प्राप्त करने के प्रयरन से क्षगे रहना--यह 
दक्षता या कार्य कुशलता नहीं, कितु चपल्नता है। 


शोक चिन्ता पश्चात्ताप हे 

गये हुए तथा श्रप्राष्त घनादि पदार्था, सम्बन्धियों पित्रों तथा विषय सुखो 
का चिन्तन करके उनके लिए रोना अथवा शोक करना, उपस्थित पदाओथों के 
रक्षण आदि के लिए उचित उपाय न करके केवज् उनके विषय में चिन्ता दी 
करते रहना तथा उनके विछुड़ने पर या उनकी हानि होने पर अपनी सूर्ता, 
असावधानी शझ्ादि कारणो के क्षिए पश्चात्ताप करते रहना, और उस शोक, 
चिन्ता, पश्चात्ताप आदि में दूबकर अपने कते य कर्मा को भूज जाना अथवा 
उनसे च्रुटि करना--इसतरदइ के शोक चिन्ता, पश्चात्ताप आदि सर्वेथा व्याज्य हैं, 
समत्व योगी भक्त इनसे विमरुक्त रहता है। परन्तु अपने कतव्य कर्मों से विमुख 
रहने से तथा कुकर्म करने से शोक और चिता अवश्य उत्पन्न होती हे, 
इस प्रकार, शोक और चिन्ता का स्मरण करते हुए अपने कतड्यो को पूरा करने 
के लिए सदा सावधान और चिन्तित रहकर उनको पूरा करने का प्रयरन करते 
रहना, और कुकर्मों से बचे रहना अपने भीतर आत्म विम्रुख करने वाले रजो 
गुणी तमोगुणी भावों से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करके, उन रजोंगुगी 
तमोगुणी भावो के सुधारने मे यप्नशील रहना तथा शपने किये हुए अनर्थों 
असावधानियो एवं ज॒ुटियो का पश्चात्ताप करके पुन उनको न करने के लिए 
सावधान रहना---इस तरह शोक चिन्ता पश्चात्ताप करना हितकर एव आवश्यक 
है और यह उनका सदुपयोग है । 


त्याग 
ऐसे राजसी तामसी आडम्बरों एव समारभों से अक्ग रहना कि जिनसे 
व्यक्तित्व का अहकार बढे और जिनसे अपने वास्तविक कतव्य कम करने में 
बाधा क़गे अपने कतेब्य कम करने में केतवज्ष अपनी यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के 
ही भाव न रखना, किन्तु सबके हित के साथ अपना छिंत्र सम्पादन करने के 
उद्देश्य से अपनी योग्यता के कतेब्य कम करना तथा ऐसा करने म में करता 
हैं. मेरे काम हैं, मेरे द्वी करने से ये काम दोते हैं यदि मे न करू तो 
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नहीं हो सकते, इस कम का मुझे अम्ुक फल्ल मिलेगा इस तरह के अह 
ह्वार और सब्ञ से रहित होना ग्ृहस्थी स रहते हुए शारीरिक एवं कौटुम्बिक 
सब प्रकार के सापारिक व्यवहार करते हुए तथा नियमित भोग भोगते हुए भी 
उनमें आर्साक्त नहीं रखना अथात्‌ उनमें उद्यके न रहना, क्िन्तु उन सबको 
एक ही आत्म। अथवा परमात्सा के अनेक परियर्तनशोज्न रूप समझ कर उनमें 
अपने प्रथक व्यक्तित्व की प्रीति नहीं रखना धनादि पदार्थों के प्राप्त होने एवं 
रहने मे हष नहीं करना और उनके जाने से शोक नहीं करना, फ्ि तु निविकार 
रहना शअथा ज्ञोक सग्रह के लिए ही घनादि पदार्थां का सम्रह, और ज्लोक सग्मह 
के लिए द्वी उनका त्याग करना--यह समत्व योगी भक्‍तो का त्याग या वैराग्य 
है। परन्तु सासारिक यवहार करने में मन को विज्षेप और शरीर को कष्ट 
होने के भय से उन्हे छोड़ देना अथवा श्राल्स्य और प्रमाद से अपने कर्तव्य 
के न करना अथवा इस तामसी अहडझ्लार से अपने कतव्य कर्म घर गृहस्थी 
कुटम्ब, धन सम्पसि आदि त्याग देना कि “से त्यागी हैं, वरागी हें, मेने घर 
ग्रहस्थी आदि सब व्याग दिये, सेरी किसीसें प्रीति नहीं है बढ़ा धिरक्त 
हूं, इत्यादि! और त्यागी अथवा सन्‍्यासी का विशेष वेष धारण करके जगह 
जगह घूमते फिरते रद्दना अथवा जगलों से निवास करना, तथा हंठपू्वेक 
पदार्थों का त्याग करके मन से उनका चि-तन करते रहना--यह' स्याग नहीं किन्तु 
राग एवं पाखणड है। जब तक ग्रहण और त्याग की प्रथकृता का भाव ओर 
ब्यक्तित का झहकार बना रहता हे, तब तक सच्चा त्याग नहीं होता। 


च््क 
धन 


राग प्रीति आसफक्ति 
जगत्‌ के भिश्नता के बनावो अथात्‌ सासारिक पदार्था और विषयो में 
इतना प्रेम रखना कि मन निरन्तर उन्हीं में उन्नका रहे, ओर घर ग्रहस्थी, 
घन सम्पत्ति, तेष भूषा ञआ्रादि के मोह से इतना आ्ासक्त हो जाना कि जिससे 
अपने कतब्य कम करने सें बाधा पड़े अथवा उनमें जुटे आये तथा जिसके 
कारण अपने असली कतब्य--सवभूतास्सेक्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवकाश 
ही न मिले--इस प्रकार का राग प्रीति अथवा आसक्ति स्याज्य हे, समत्व योगी 
भक्त इस प्रकार के शाग में नही उल्लकते क्योकि भेद बुद्धि से विशेष पदायाँ 
मे राग करने से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे पदार्था से द्वेष उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है, और राग तथा द्वेष द्वी बन्धन के हेतु होते हैं +। परन्तु सबकी 
एकता के आध्म ज्ञान में तथा उसके साधन रूप साह्विक व्यवहारों में राग और 
सबकी एकतान्स्यरूप आत्मा अथवा परमात्मा की अनन्य भाव की भक्ति में प्रीति 
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अथवा आसक्ति रखना वाछुनीय और दह्वित कर होता है यह राग, प्रीति अथवा 
आलसक्ति का सदुपयोग ह। 


द्वेष 

अपनी अकृृति के अतिकूत्न प्रतीत होने वाले पदार्थों से तथा अपने प्रतिकूल 
दीखने वाले “यक्तियों के साथ अथवा बिना कारण ही कि हीं को अपने विरोधी 
मान कर, उनसे द्वेष करना, उनके प्रतिकूल आचरण करके उनको हानि पहुँचाने या 
उनका अनिष्ट करने व उनको गिराने का भाव रखना---यह द्वेष निनदनीय एव 
व्याज्य है, समत्व योगी भक्त इस प्रकार का द्वेष नहीं करता । पर तु जिन कारणों से 
दूसरो के साथ द्वष उत्पन्न होता हो, अथवा भेद बढ़ता हो तथा जो लोग दूस्रो 
से सेट कराने या द्वेंष बटाने वाले हो, उन द्वेष कराने और भेट बढ़ाने वाले 
क्षोगों और ऐसे कारणो से द्वेष करना भ्ररथात्‌ द्वेष का द्वेष करना--वस्तुत द्वेष 
करना नहीं किन्तु द्वेष मिटाना हे, अत यह द्वेष का सदुपयोग होता हे। 

काम (इच्छा) 

दूसरों के हित अथवा स्वाथ पर दुलच्य करके तथा उनमें बाधा देकर 
केवद्ध अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि ही की इच्छा रखना अर्थात्‌ केवल अपने 
इहलोकिक तथा पारलौकिक सुखो की अभिल्वाषाञ्रों ही में दिन रात निमप्न रह 
कर दूसरों के हिताहित की कुछ भी चिन्ता म रखना अपने शरीर तथा उसके 
सबधियों के लिए ही आधिभोतिक और आधिदेविक सुखों तथा मान, गतिष्ठा 
कीति आदि की निर तर कामनाएँ करते रहना और विषय सुखों के 'लि४ 
भ्रप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की लञालसा रखना एवं कत य अकत य उचित अनुचित 
का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपभोग में ही लगे रहना---इसतरह का 
काम ह्याज्य है। इसतरह के व्यक्तिगत स्वाथ की कामना से दूसरों से भिन्न 
अपने यक्तित्व के द्वत भाव की इढ़ता होती है और स्वेभूतात्मेक्य साम्य भाव 
की प्राप्ति होने सें यह कास ही सबसे अधिक बाधक है। सब सुखों का 
सण्डार तो स्वय अपना आप अथोत्‌ आत्मा है इसीके प्रतिथिस्य से विषयों में 
सुखों का क्षणिक आभास प्रतीत होता है। अ्रत सुख आत्मा से सिन्न कहीं 
अन्यश्न सानकर उसकी कामना करते रहने से पतन होता है समत्व योगी भच्कत 
इसप्रकार के काम के अधीन नहीं रहता। परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थों और 
विषय भसोगों की अभिन्लञाषाओं से ऊँचे उठने फी सदिष्छा रखना सर्वास्म साम्य 
भाव में स्थित होने की कामना रखना समष्टि आत्मा>परमात्मा के साथ अपनी 
एकता का झजुभव प्राप्त करने की क्षाक्तसता रखना, तथा क्सी भी प्राणी को 
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हानि पहुँचाये बिना तथा किसीका अहित किये बिना, जो कामोपभोग सहज 
ही प्राप्त हों, क्ोक सप्रहद के लिए मयादानुप्तार चित्त की शान्ति भञ्ञ किये 
बिना भोगना---यह सारिवक कास है अ्रथोत्‌ यह कास का सदुपयोग है। 
जगत्‌ का व्यवहार यथावत्‌ चल्लाने के किए इसप्रकार के काम की भी 
अत्यन्त आवश्यकता हे । 


समता 


अपने करत य कम करने में सर्दी गर्मी आदि अनेक कारणो से कभी सुख 
ओर कभी दु ख की प्राप्ति हो, अथवा प्रतिकूल प्रकृति के ल्लोग शत्रुता का ओर 
अनुकृक्ष प्रकृति के लोग मित्रता का भाव रखे, ओर प्रेम रखने वाले क्लोग मान 
करे, तथा द्वेष रखने वाले अपमान करे, एवं कोई निन्‍दा करे, और कोई 
स्तुति करे तो इन इन्हों अथवा जोडों को परिवतनशीक्ष एव अस्थायी समझकर 
इनसे अ्विचलित रहना, इन भावों को एक द्वी वस्तु के दो परस्पर विरोधी, 
अयो याश्रित एवं परिवर्तनशीजल रूप समझना सुख के साथ दु ख, शत्रुता के 
साथ मित्रता, मान के साथ अपमान और निन्‍्दा के साथ स्तुति का अस्तित्व 
बना रहता है, अथात्‌ जहँ। सुख हे वहाँ दुख भी द्वोता हे, जहा शत्रु हैं वहा 
भिन्न भी होते हैं जहाँ मान है वहए। अपसाद भी होता है ओर जहा नि दा 
है वहाँ स्तुति भी होती हे--प्रत्येक भाव के अस्तिर्व के लिए उसके जोड़े 
के विरोधी भाव का होना अनिवाय है ये परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, 
इसलिए वास्तव सें ये एक ही वस्तु के अनेक कल्पित रूप हैं--इहस तथ्य को 
अच्छीतरह समझकर इनसें से किसीकी भी प्राप्ति होनेपर अपने चित्त की 
समता अथवा शातति भग न करना जो एक परिस्थिति में खुख का कारण 
होता है, वही दूसरी परिस्थिति में टख़ का कारण हो जाता है, और जो एक 
परिस्थिति मे टु ख का कारण होता हैं वही दूसरी परिस्थिति में सुख का 
कारण हो जाता है जो एक परिस्थिति में शत्ध होता है वही दूसरी परिस्थिति से 
मित्र द्वो जाता है और जो एक परिस्थिति सें मित्र होता है वही दूसरी परिस्थिति 
में श्र हो जाता है, जो लोग एक परिस्थिति से अपमान अथवा निन्‍दा करते है 
वही क्लोग दूसरी परिस्थिति सें मान और स्तुति करने लग जाते हैं, और 
जो क्ोग पक परिस्थिति में मान ओर स्तुति करते हैं. वदी दूमरी परिस्थिति 
में अपमान ओर नि दा करने ज्ञग जाते हे इसलिए इन विरोधी भावो को 
तथ्यद्वीन समझकर, अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार सबके साथ यथायोग्य 
प्रेमपुवक करने में इन द्वद्वों से विचलित न होकर अन्त करण की समता 
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बनाये रखना--..यह वास्तविक समता है और परमात्मा का सच्चा भक्त-....समत्व 
योगी इस प्रकार इन द्वद्«ों म सम बना रहता है। पर तु इसका यह' ताप 
नहीं हैं कि परमात्मा के भक्त अर्थात्‌ समत्व योगी को सुख दु य् सान अपमान 
आदि की बेदनाएँ प्रतीत ही नहीं होतीं अथवा उसे सुख की अनुकूलता और दु रत 
की अनिजतज्नता का कुछ अनुभव ही नहीं होता, अथवा वह सुख की प्राप्ति श्र 
दुख की निन्ृत्ति के लिए कोई यत्न ही नहीं करता--शरीर को सदा कष्ट ही में 
रखता है, तथा वह शत्रु ओर मित्र के साथ एुकसा वताव करता है, और मान 
एवं स्तुति तथा शब्रपमान एवं नि"दा को एकसा समझकर ऐसे आचरण करता हे 
कि जिनसे अपमान ओर निन्‍दा भले ही होवे--बह उनकी परवाह नहीं करता, 
ऐसा करना समता का भाव नहीं हे कितु बडी भारी विषमता का भाव है। 
सुख दुख शप्रु मित्र मान अपमान _ € जा शआआदि इन्द्र शरीर के साथ 
सब ध रखते हैं अव ननकी चेटना चितनी साधारण लोगों के शरीर को 
होती है उतनी ही परमात्मा के भक्त श्रथवा शआात्मजानी समत्व योगी के शरीर 
को भी होती दे क्योकि शरीर सबका उ दीं पच त वो का बना हुआ होता 
है पर तु परमात्मा का भक्त श्रथत्रा आ्आस्मज्ञानी सम व योगी ता पक्र विचार से 
वन हन्‍तों अथवा विरोबा भावों के जोठो की असक्षियत का ज्ञान रखता है 
ःसलिए वह इनसे प्रभाप्रित होरर अपने कतथव्यों से जिय्क्षित नहीं होता 
झोौर न उसके अन्त करण में भ्रशातति ही उत्पन्न होता ह उसे सदा यह 
ध्यान रटता है कि यह सब ससार दृढ्वो अथात्‌ परस्पर पिरोधी भायों के 
जोडो का बनाव है इसलिए जिम समय जो भाव उपस्थित . उस्तीके 
अनुरूप शारीरकू ग्रवहार यथायोग्य करते हुए भी उसके अन्त करण सें सबकी 
एकता का साम्य भाव बना रहता है। सुख की आआप्ति होने पर उसका थथायोग्य 
उपभोग करते हुए भी वह उससे तरलीन नहीं होता दुख की प्राप्ति होने 
पर उसे सहन करने हुए भी उसके अ त फ़रण मे व्याकुक्षता नहीं होती 
श्र के साथ उसके आचरणो के अनुसार शासन अथवा उपेक्षा का वताव 
करते हुए भी अत करण से उसके साथ कोई लेष नहीं रखता, मित्र क॑ 
साथ मित्रता का वताव करते हुए भी वह डसके साथ यक्तिगत श्रम के मोह 
में आसक्त नहीं हाता मान और स्तुति का आतर करते हुए भी उनसे फ़ल्लकर 
कुपा नहीं होताता तथा अपमान और निटा को हय समभने हुए भो उनसे 
उसके श्रन्त करण भे उद्गग नही होता--श्रही सच्ची समता ह | 
मोन 
थोड़ा बोज्ञना अ्थात्‌ जिस अवसर और तिस परिस्थिति म॑ जितना 
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बोलने की आवश्यकता हो उतना ही बोलना, निरथक बकवाद न करना 
यथाशक्य थोड़े शब्दों ही में अधिक भाव प्रकट कर देन , मुख, दुराअही 
और अधिक वाचाल “यक्तियों का सामना हो जाय तो चुप रहना--यह सच्चा 
मौन है, समत्व योगी भक्त इसी प्रकार का मौन रखता है। परन्तु वाणी को 
सवथा बन्द करके चुपचाप बेठे रहना हठ से मौनवत रख कर मन के भाव 
लिखकर अथवा सेनों और सकेतों द्वारा दूसरों पर प्रकट करना--यह मौन नहीं 
कितु दम्भ है और कप्टभरी मिथ्या बातों एवं आक्षेपो का, तथा अन्यायपूण 
पुृव अलुचिद बचनों का प्रतिवाद न करके, उ हैं चुपचाप सहते रहना भीरुता हे । 


अनिकेत 


किसी स्थान विशेष अझ्रथवा देश विशेष ही में ममत्व की अआरासक्ति न रखना 
किन्तु अपनी उन्नति और कते य कम करने तथा लोक सेवा के लिए जहों रहने 
की शझावश्यकता हो वहीं असन्न-चित्त से रहना किसी चिशेष देश या विशेष स्थान 
ही में रहने के लिए लालायित न होना--यह सच्चा अनिकेत है समत्व योगी भक्त 
इसप्रकार अनिकेत रहते हैं । पर-तु बिना कारण ही किसी एक स्थान में न टिक 
कर जगह जगह भटकते रहना, यह अनिकेत नहीं क्रितु भटकना हे। 


॥ बारहवा अध्याय समाप्त ॥ 
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गीता के मूल प्रतिपाद विषय---अपनी-अपनी योग्यतानुसार सांखारिक व्यवहार 
सबकी एकता के निश्चय-युक्‍त साम्य-भाव से करने रूप समत्व-योग की सिद्धि 
के लिए, सबसे प्रथम सबकी एकता का (सर्वभूतात्मेक्य) ज्ञान प्राप्त करके 
उसमें मनको ठहराने की आवश्यकता होती है; और उस प्रयोजन - की सिद्धि 
के लिए भगवान्‌ ने सातवें अध्याय से बारहवें अ्रध्याय तक सबके आत्मा> 
परमात्मा की भक्ति अथवा उपासना के सुगम साधन का विधान किया, जिसमें 
अ्रखित्न विश्व को सबके आत्मा-परमास्मा-स्वरूप अपना ही' ध्यक्त भाव बताकर 
 (परमात्मा-स्वरूप) अपने में सबकी एकता दिखाई, और परमात्मा की एकता में 
छा अथवा विश्वास करके उसकी उपासना करने द्वारा सर्वभूतात्मक्य-ज्ञान 
में मन को स्थित करने का उपदेश दिया। परन्त जेसा कि पहले कह श्राये हैं 
“गीता में विवेक-शून्य श्रद्धा-विश्वास को स्थान नहीं है, किन्‍त इसमे उन्हीं 
“पत्रषयों पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया गया हे जो कि तात्तिक विचार द्वारा 
सिद्ध हो सकते हों। इसलिए अरब आगे के तीन अध्यायों में भगवान्‌, ज्षेत्र- 
क्षेत्रज्ष अर्थात्‌ शरीर श्रौर जीवास्मा, प्रकृति और पुरुष, एवं जगत्‌ शओर 
जगदीश्वर संबंधी दाशनिक विवेचन करके फिर सबका समावेश सबके अपने- 
आप-सबके आत्मा-परमात्मा में करने द्वारा सबकी एकवा के सर्वभूतात्मेक्य०ज्ञार्न 

का निरूपण करते हैं । 

श्रीभमगवानुवाच 
इद शरीर कोौन्‍्तेय क्षेत्रसित्यभिचरीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहः च्षेत्रज्ष इति तहिंद+ ॥ १॥ 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सवत्षेत्रेषु भारत । 
सेत्रच्तेत्रश्योज्ञान यक्षज्ज्ञान मत मम ॥ २ ॥ 
तत्लेत्र य्ध यादकच यहद्धिकारि यतश्र यत्‌ । 
स-च यो यत्पभावश्च तत्समासेन मे शणु ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिवेहधा गीत॑ छन्दोभिवषिविधेः पृथक | 
ब्रह्मसूजपदेश्वेव हेतुमक्लिविनिश्वितेः ॥ ४ ॥ 
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महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

इन्द्रियाणि दशेफक च परुच चेन्द्रियगोचरा ॥ ४ ॥ 
इच्छा द्वेष सुख दुख सघातश्चेतना धति । 
पतत्केत्र समासेन सबिकासमुदाह्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमद्स्भित्वमहिसा ज्ञान्तिराजेवम्‌ । 
झआचारयोपासन शोच स्थैयेमात्मविनिश्नरह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थषु वेराग्यमनहकार एवं च । 
जन्मसृत्युज़राब्याधिदु खदोषानुद्शनम ॥ ८ ॥ 
असक्ितिरनभिष्वन्ध पुत्रदारणहादिपु । 

नित्य च समचित्तत्वमिष्ठानिषोपपत्तिषु ॥ & ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

प्रीति क्ततेशसेतरि परमरति तनरासारि ॥ १० ॥ 

अर या मशाननिय य तत्त्वज्ञानार्थदशेनम । 
पतज्शानमिति पोक्‍तमशान यद्तो5न्यथा ॥ ११ ॥ 
ज्ञेय यक्तत्प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वासतमश्जुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्ततन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
सर्वेत पाणिपा” तत्सवेतो5क्षिशिरोमुखम । 

सपेत श्रतिमतलोके सर्वेमाचृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
सर्वन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 

असकत सवभूच्चच निगण गुणभोकत च ॥ १४ ॥ 
बहिरन्तश्च। समूतानामचर चरसेव च॑। 
सूच्मत्यात्तटविजेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 


अविभकत च भूतेषु विभक्तमिय च स्थितम्‌ । 
भूतभते चर तज्ज्ेय असिप्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परसपुच्यते । 

शान शेय शानगम्य हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 

इति क्षेत्र तथा ज्ञान शेय चोकत समासत । 

मदड्धक्त एतद्विज्ञाय महूावायोपपद्यते॥ १८ ॥ 

अथे--श्री भगवान्‌ बोले कि हे कौतेय ! इस शरीर को तज्षेन्न कहते हैं 

और इसको जो जानता है, भ्रथात्‌ जिसे यह अलज्ञुभव होता है कि “यह शरीर 
अथवा क्षेत्र हे! उसे इस विषय के जानकार अथात्‌ तत्ववेत्ता ज्ञोम कषेत्रज 
कहते हैं ($)। और हे भारत | सब त़ेत्रो में क्षेत्र्ष भी सुभे ही जान क्षेन्न 
ओर क्ेन्नज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा (परमात्मा का) ज्ञान माना गया है। 
तारपये यह कि यह शरीर, और सब शरीरों में रहनेवाक्ञा जीवात्मा तथा 
परमात्मा सब कुछ “में (सबका आत्मा)” दी हैं. (गी० अ० ७ श्लो० ४ से ६), 
झत शरीर और जीवात्मा के विषय का जो यथाथ ज्ञान है वही परमाधष्मा 
स्वरूप मेरा ज्ञान हे (२)। वह क़ेशन्न जो कुछ है, जला है जिन विकारों वाक्षा 
है ओर जिससे जो होता है तथा वह (त्ेत्नज्) जो कुछ हे एवं जिस प्रभाव 
वाज्षा है, सो सक्तेप में मुझ से सुन। तात्पर्य यह कि चोन्र और क्षेत्रश् अथवा 
शरीर और जीवात्मा के विषय का अलग झत्षगम विवेचन आगणे के शक्षोकों में 
किया जाता है (३) । ऋषियों द्वारा वेदों ओर उपनिषदों के विविध मस्‍्त्रों में 
(यह विषय) बहुत प्रकार से अक्षम अलग रूप से कथन किया गया है और 
अद्बा सूत्र पदो के द्वारा सुनिश्चित रूप से इसका युक्ति युक्त वणन किया गया है + 
तात्पय यह कि क्षेन्न क्षेत्रश्ष अथवा शरीर ओर जीवात्मा सबन्धी विशञान सहित 
ज्ञान का निरूपण अनेक ऋषियों ने वेदों के मन्त्र भाग में तथा छपनिषदों 
नाना प्रकार से किया है और वेदान्त सूत्रों मे काये कारण रूप देतु द्खाकर 
युक्ति युक्त प्रमाणों से उन एथक्‌ एथफ निरूपणो की एक वाक्यता करके पूणतया 
निश्चित सिद्धात स्थिर कर दिया गया है (४)। मदहाभूत अथांत्‌ प्रथ्वी, जक्ष, तेज, 
वायु और आकाश झहकार भ्रथात्‌ : मे हूँ? यह व्यक्तित्व का भाव, बुद्धि अर्थात्‌ 
विचार शक्ति अश्रव्यक्त अथोत्‌ कारण श्रकृति, ग्यारह हन्द्रियाँ अर्थात्‌ ओख, नाक, 
कान, जीभ और त्वचा के भेद से पाच ज्ञानेनद्नियों, तथा बाणी, हाथ, पेर, गुदा 
ओर उपस्थ के भेद से पाच कर्मी द्वयों एवं ग्यारहथों मन, तथा पाच ज्ञानेजद्नियों 
के पाच विषय शअथात्‌ शब्द, स्पश रूप, रस और गनन्‍्ध, (इन चोबीस तत्वों का 
समुह) और इच्छा भ्र्थात्‌ अनुकूकता को प्राप्ति की चाहना देेष भर्थात्‌ 
प्रतिकूलता के तिरस्कार की भावना, सुख्ध अथांत्‌ भजुकूल् वेदना, दुख भर्थात्‌ 
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प्रतिकूल वेदना, सघात अथ।त्‌ इन सबका योग, चेतना अथात मन, बुद्धि इन्द्रियों 
एवं प्राण आ्रादि के व्यापारों से प्रतीत होने वाली शरीर की चेतन अथवा 
जीवित अवस्था, शति अथात्‌ धारणा शक्ति--इन विकारों सहित सक्षिप्त रूप से 
लेत्र कहा गया है (७६)। अमानित्व अथात्‌ शरीर के बडप्पन उच्चता 
कुलीनता पवित्रता, विद्या बुद्धि, रूप यौवन बल, धन पद शरतठिष्टा भ्रादि 
का अमिसान न करना (बारहवें अध्याय म निरहकार का स्पष्टीकरण देखिये) 
अदस्मित्व अथात दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिये अपने मिथ्या बड़प्पन 
झादि के ऊपरी दिखाव न करना तथा अपनी स्वाथ सिद्धि के लिए अथवा 
झमोद प्रमोद आदि के लिए दूसरों को ठगने, धोखा देने अथवा सुलावा देने 
की नीयत से किसी से छुल कपट न करना (आगे सोलहवें अध्याय में दभ 
का स्पष्टीकरण देखिए। झअहिसा अथात्‌ अपनी स्वाथ सिद्धि के लिए किसी को 
तन से, मन से' अथवा वचन से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना और 
किसी की हानि न करना तथा किसी की न्याय युक्त आजीविका सें बाधा न 
देना (आगे सोछ्तहयें अध्याय में अहिंसा का स्पष्टीकरण देखिए) क्षमा अथात्‌ 
दूसरों के अपराध सहन करना (बारहवें अध्याय सें क्षमा का स्पष्टीकरण देखिए); 
आाजेव अर्थात्‌ अपनी तरफ़ से सबसे सरक्षता यानी सीधाई का वर्ताव 
करना--समुचित कारण के बिना किसी को दुश्ख देने अथवा डद्धिप्त करने 
की नीयत से कुटिलता अथवा टेढेपन का वर्ताव न करना (झागे सोलहवें 
अध्याय में सरक्षता का स्पष्टीकरण देखिए) आचार्योपासना भ्र्थात्‌ गुरु-भक्ति (बारहवें 
अध्याय में गुरु भक्ति का स्पष्टीकरण देखिए), शौच अथात्‌ पविश्नता (बारहवें 
काध्याय सें पवित्रता का स्पष्टीकरण देखिए) स्थेय अथात्‌ इढ़ निश्चय (बारहवें 
अध्याय सें इृढ़ निश्चय का स्पष्टीकरण देखिए), आत्म निम्नह अर्थात्‌ सन का 
सयम (बारहवें अध्याय सें शम का स्पष्टीकरण देखिए) इन्त्रियों के विषयों 
मे वेराग्य (अ० २ श्कोौ० €€ से श८ तथा आ० & श्ल्ोौ० ८ £ का स्पडदी- 
करण देखिए) अनहकार अथातू दूसरों खे प्रथरू अपने ब्यक्तित का अहकार 
न रखना (बारहवें अध्याय में निरहकार का स्पष्टीकरण देखिए) जन्म, झ॒त्यु, 
बुढ़ापा और रोग झादि ब्याधियों के दु खो और दोषों को सदा याद रखना, 
अर्थात्‌ इस बात का सदा ध्यान रखना कि जन्मना, मरना, बुढ़ापा और रोग 
शरीर के साथ लगे हुए हैं और वे बहुत द्वी दु खदायक होते हैं, उनकी प्राप्त 
और स्थिति का कोई ठिकाना नहीं है--न मालूम कब आ जाय और कब तक 
रहें. गस से लेकर वाक्य भ्रवस्था तक तथा शरीर जीणे दहोजाने पर तथा 
रोगादि व्याधियों से अस्त होने से, भर मर जाने पर कुछ भी करने की 
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योग्यता नहीं रहती, इसलिए अपने कतेब्य कमें अथवा सब प्रकार की उन्नति 
के साधन सम्पादन करने में आल्स्य अथवा प्रसाद न करना, जो कुछ करना 
हो, युवावसस्‍्था में ओर शरीर की स्वस्थ दशा में ही कर लेना--इस़ अमूल्य 
समय को व्यथ न गैंवाना पुत्र, स्री और घर श्रादि म भ्रासक्ति ओर सग 
न रखना अथात्‌ स्त्री बाल बच्चों कुटुम्ब परिवार आदि गृहस्थी में रहते हुए 
ओर उनके प्रति अपना कत-“य यथायोग्य पालन करते हुए, तथा घर सम्पत्ति 
झादि को रखते हुए भी उन सत्रकों इस अनित्य एव परिवतेनशीक्ष शरीर ही 
के सबधी समझ कर, उनमें इतना जउल्लके न रहना कि उनके सिवाय और किसी 
विषय का ध्यान ही न रहे और उनके ममत्व यानी मोह का इतना प्रभाव 
मन पर न रखना कि उनके सुख दु ख़ तथा सयोग वियोग शआ॥आद्वि दन्द्रों से अन्त 

करण व्याकुल्न होता रहे (बारहथें अध्याय में अनासक्ति का स्पष्टीकरण देखिए) 

दृष्ट अथात्‌ अनुकूल और अनिष्ट अथात्‌ अतिकूक की प्राप्ति होनेपर, दोनों दशाश्रों 
में वित्त की समता बनाये रखना (बारहवें अध्याय में समता का स्पष्टीकरण 
देखिए) , सुमे अनय योग से भ्रटक्ष भक्ति रखना, प्रर्थांत्‌ सब कुछ परमात्मा 
ही है, इस एकत्व भाव के इढ़ निश्चय पूचक पहले के अध्यायों में वर्शित पर 
मात्मा की भक्ति में सदा लगे रहना निरुपाधिक एवं शुद्ध देश में रहना 
(बारहवे अध्याय में अनिकेत का स्पष्टीकरण देखिए) किसी विशेष जन 

समुदाय में भ्रथवा अज्ञानी लोगों के समाज में प्रीति अथवा मोह न रखना, 
भ्रध्यात्म ज्ञान की नित्यता के निश्चयपूयक उसके विचार में त़्गे रहना, भर्थात्‌ 
अपने सदह्दतित सबको वस्तुत आत्म स्वरूप समझना और तस्‍्व ज्ञान के अथ को 
देखते रहना, अथोत्‌ प्रत्येक वस्तु की असलियत के ताध्विक विवेचन पर सदा 
टष्टि रखना--यह ज्ञान कहा गया है अथात्‌ इसप्रकार आचरण करने वाक़ा 
व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है ओर ये आचरण ज्ञान प्राप्ति के साधन भी हे, 
इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान हे अथात्‌ इसके घिरुद आचरण करने 
नाले आज्ञानी हैं उनको क्लान की प्राप्ति कमी नदीं हो सकती (७ ११)। ७वें से १$व 
श्लोक तक का तास्पय यह हे कि इस अध्याय के दूसरे श्क्षोक में केश तथा 
क्षेत्रज्ष के जिस ज्ञान को यथाथ ज्ञान कहा है, उसी ज्ञान का स्वरूप इन श्कोकों 
म बतक्लाया गया है। यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान म॑ रखने की 
है कि ज्ञान के उपरोक्त वर्णन मे सबके अपने आप>-आत्मा से सबकी एकता 
जान लेने मात ही को ज्ञान नहीं कहा दे फिनतु उस ज्ञान के साथ साथ, 
सकक्‍के साथ अपनी एकता के अस भाव से समता के आचरण करने को शल्ान 
क॒द्दा है। जिस पुरुष +ो ज्ेन्न ओर जेन्रज्ञ अथवा शरीर ओर भातष्मा, भश्रथवा 
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जगत और जगदीश्वर की एकता का यथाथ एवं दृढ़ ज्ञान हो जाता है उसके 
ये स्वाभाविक आचरण होते हैं ओर जिसको सबकी एकता के उपरोक्त ज्ञान प्राप्त 
करने और उसम स्थित होने की सच्ची जिज्ञासा अथवा चाह हो, उसके ज्िए 
ज्ञान के उक्त आचरण साधन रूप से प्रयत्न पुवक करना आवश्यक है, क्योंकि जब 
तक ज्ञान का उपरोक्त आचरण न किया जाय, तबतक केवल आत्म ज्ञान की 
बाने बनाते रहने अथवा पुस्तकें देखते रहने अथवा पद पदाथ याद करके 
शाखाथ करते रहने मात्र से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसमे स्थिति नहीं होती 
इसलिए "इन आचरणों ही को भगवान्‌ ने वास्तविक ज्ञान कहा है। यहां साध्य 
और साधन की भी वस्तुत एकता दिखाई है। इन अचरणो में इढ़ स्थिति 
होना ही यथाथ ज्ञान की स्थिति हे--जबतक इनके विपरीत अभिमान, प/!खण्ड 
छुल ऋपट एव दूसरों को पीड़ा देने श्रादि अनेकता और विषमता के आचरण किये 
जाते हैं तबतक ज्ञान की स्थिति नहीं होती, किन्तु अज्ञान अवस्था ही बनी 
रहती है (७ ११)। (श्रब) जो ज्ञय श्रर्थाव्‌ जानने योग्य है वह कहता हैं 
जिसे जानकर अमृत की आधप्ि होती है, अर्थात सब प्रकार के क्पित बधनों 
से छुटकारा ह्वोकर अक्षय भ्रान-द्‌ की भ्राप्ति होती हे (वह जानने योग्य अथाव 
ज्लेय वस्तु-श्रात्सा) अनादि पर गरह्म है न वह सत्‌ कहा जाता है न असत्‌ (३२) 
उस (शषेय तस्त अथात्‌ आत्मा) के सवन्र हाथ पर, सवन्र आंखे, सिर 
और मुख, एवं सवन्न कान है, और जगत्‌ में वह सबको व्याप्त करके स्थित 
हे (५६)। सब दइन्त्रियो के गुणों का आभास (वही) है, अथात्‌ सब 
हैस्‍ कया और उनके विषय तथा व्यापार उसी से भासते हैं (और वह) सब 
इन्द्रियों से रहित है, अथात्‌ हाद्रिय न हों तब भी वह होता है, असक्त 
होता हुभा भर्थात्‌ वस्तुत सब सबधो से रहित होकर भी (वह) सबका 
[ घारण पोपण करता है, (और) निभुण होकर भी गुणों का भोक्ता है अथात्‌ 
'सब कुछ वही होने के कारण वही सबका भारण पोषण करने वाला है, ओर 
श्रद्दी विगुण तथा वहीं सगुण है (१४)। वह सब भूतों के बाहर और भीतर 
भी है चर और अचर अथाव्‌ जज्ञलस और स्थावर भी है, सूद्म होने के 
कारण वह (मन और इन्द्रियो से) जाना नरों जा सकता शोर वह दूर भी 
है तथा पास भी है, अथात्‌ श्रत्म त सूदम रूप से सवन्न परिपूण है (१९) । 
बह विभाग रद्दित होता दुआ्आा भी भूतों में विभवित:”श्रा सा स्थित है अथोत्‌ 
पक ही अनेक रूपो सें प्रतीत होता है और वह श्षेय ।आत्मा) भूतो का 
धारण, पोषण, सहार और उत्पत्ति करने वाज्ा हे, भथाव्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति भौर क्षय, सब उसीमें होते है (१६)। वह ज्योतिवाज्रों की ज्योति 
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झथात्‌ तेज का तेज, अशानानधकार से परे कहा जाता है, तथा ज्ञान, शेय, 
और ज्ञान से अनुभव होने वात्ना, सबके हृदय में रहता है (१७) । इसप्रक्रार 
क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय सत्तेप से कहे हैं मेरा भक्त इृ हे जानकर मेरे 
भाव को श्राप्त होता दें (१८)। श्लोक १२ वे से भ८झ वें तक का तात्पय यह 
हे कि इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में, सब शरीरों में “मे? 
रूप से रहने वाले सबके आत्मा>परमात्मा का ज्षेत्रज्ञ शब्द से जो कथन 
किया गया ह, उसी ज्षेत्नज्ञ का विस्तृत वर्णन भगवान्‌ इन श्ल्लोको में ज्ञेय रूप 
से करते हैं । वह सबका आस्मा-्तेत्रज्ष अथवा केय भनादि हे श्रधात्‌ बह 
सदा रहने वाज्ञा हे, इसलिए उसको उत्पत्ति का कोई काल अथवा कारण 
नहीं दे भरत, भविष्य और वतमान सभी काज्न ओर सभी वस्तुएँ उसी से' 
सिद्ध होती हैं, अत वह किसी काल अथवा किसी वस्तु में परिमित्र नहीं है 
* में हैँ” यह भाव अथात्‌ अपने होने का भाव सबको सब काल भे बना 
रहता है--शरीरों के उत्पन्न होने के साथ वह' उत्पन्न नहीं होता वह सबका 
अपना आप>आत्मा पर ब्रह्म है, भथात्‌ वह सब देश, सब काजल और सब 
वस्तुओं में सर्वेन्न परिपूण है ऐसा देश, ऐसा काज्न और ऐसी वस्तु कोड 
नहीं ढदू जो अपने झाप बिना हो-- अपने आप ही से सब देश, सब काल और 
सब वस्तुश्रों की सिद्धि होती < । सबका अपना आप-"श्रात्मा दी सब-कुछ हे, 
झत वह फ्िसी विशेष भाव श्रथवआ किसी विशेष गुण में परिमित अथवा 
सीमादद नहीं किया जा सकता इसलिए न वह सत कहा जा सकता हे और 
न झसत क्योकि सत कहने से असत्‌ अल्वग रह जाता है ओर असत्‌ कहने 
से सत्‌ अलग रह जाता हैं वास्तव सें उससे अलग कुछ हे नहीं-भेद के क्षिए 
कोई अवकाश नदा है याद्‌ इन्द्रियो मन श्रोर बुद्धि से ज्ञात होने वात्ता भाव 
सत कहा जाय और उनसे ज्ञात न द्वाने वाला भाव असत कट्दा जाय, तो दोनों 
भाव अपने आप-आत्मा द्वा भें कल्पित है अपना आप>ओआ॥ भा इन दोनो भावों 
का आधार दोनो का प्रकाशक दोनो का इष्टा एवं टोनो की सत्ता है, दोनो भावों 
की सिद्धि अपने झाप८शभ्ाात्मा से होती हे, ओर दोनो का समावेश भी आव्मा 
ही में होता है इसलिए आत्मा दोनों भावों सें से झिसी एक भाव वालत्धा नहीं 
कहा जा सकता । विश्व में जितने शरीर हैं, वे सब एक ही आत्मा अथवा 
परमात्मा के अनेक रूप हैं इस कारण प्राणीमान्न के शरीरो की ज्ञानेन्द्रियों 
एवं हाथ पर आदि सभी अंग प्रत्यग उसी सबके अपने झ्राप>प्रात्पा अथना 
परमात्मा के हैं पर तु यथपि सब दरिद्रयों एवं अँग प्रध्यग उसी के हैं, तथा 
सब इन्द्रिये। एुव अग प्रश्यग उसी से चेतना युक्त होकर उसी से अपने अपने जिषयों 
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तथा व्यापारों में वर्तने की शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर भी वह झसत्मा उन इन्द्रियों 
प्‌व अँग प्रत्यगों में ही परिमित अथवा रुका हुआ नहीं है--डउनके न होने पर भी 
वह ज्यों का तयों बना रहताहे और सब इन्द्रियों के भोग भोगते हुए भी 
बाहतव में वह कुछ भी नहीं भोगता क्योकि सोक्ता और भोग्य सब वही 
है... एक तरफ़ इन्द्रिय रूप से वही भोगने वाला है और दूसरी तरफ़ पदाथ 
रूप से वही भोगा जाता हे, इससक्लिए वास्तव में न कोई भोक्ता है श्रोर न 
कुछ भोगा जाता हे | स्थावर श्रोर जगम', अथवा जड़ शोर चेतन सृष्टि सब 
कुछ अत्मिन अथवा परमात्मा रूप ही हे इस कारण ॥ ॥“ ३ के आदर 
बाहर और बीच में वही ओत ओत भरा हुआ है, जबतक सूच्म विचार 
नहीं किया जाता, तबतक वह (स्थूल्न इन्द्रियों से) नहीं जाना जाता, 
क्योंकि स्थूज्ष हद्रियोँ स्थूल बनावो की कल्पित भिश्नता ही को विषय करती 
हैं, इन बनावों में जो सप्लचा एकत्व भाव है, उसको वे विषय नहीं करतीं, 
इसलिए उनको वह सर्वे व्यापक आत्मा अथवा परमात्मा सदा दूर ही प्रतीत 
ह्वोत। है, पर-तु वास्तव म दूर भी वही है, ओर नज़दीक, पास अथवा समीप 
भी वही हे--दूरी और समीपता का प्रकाश अथवा ज्ञान अपने आपही से 
होता हैं। भूत प्राशियो के जो अलग अलग शरीर और अल्लग अलग 
बनाव प्रतीत होते हैं, ये वस्तुत अलग अल्नग नही है, किन्तु समुद्र की 
तरगों की तरह एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने झाप 
के अनेक रूप और अनेक नाम है जिसतरह समुद्र सें तरण उठने 
से उसके हुकडे नहीं हो जाते, उसीतरह जगत्‌ के नाना श्रकार के 
बनावो से' सबके झपने आप>आत्मा अथवा परमात्मा के टुकड़े नहीं होते, 
कितु वह सदा अखण्ड बना रहता है ।वही कभी जगत्‌ के नाना 
बनाव रूप बनता है ओर कभी उन बयावों को अपने मे ससेट लेता हे 
पर तु नाना बनाथों के बनने से वस्तुत वह हूट कर अनेक नहीं हो जाता 
ओर बनाबों के ससेट लेने पर वह पीछा जुड़ नहीं जाता कितु वह अपने 
अखराड भाव सम ज्यों का त्यो बना रहता ह-अपने आपका भाव सबमे सदा 
एक समान बना रहता है। “म” रूप से सबके अत करण म रहने वाला 
सबका अपना आप-शात्मा अथवा परमात्मा ज्ञान स्वरूप हे और वह सब कुछ 
है, इसलिए जेय' अथात जानने की वस्तु भी वही हे क्योऊि जिप्त फिसी भी 
वस्त का ज्ञान होता ह वह उसी आत्मा का ज्ञान हे, ओर सैब का प्रकाशक 
झथवा योघ कराने वाला भी वही डे, क्योकि अपने आपके प्रकाश से ही 


सबका शअ्रकाश होता है सूथ, चन्द्र, अभि आदि जितने भी पकाशवानू पदाथ 
श्टश 


क्लिक ६८ चकक..... अजल्‍्जक- 


>> अन्‍य 
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हैं, वे सब जड़ हैं, त्रे चेतन आत्मा की सत्ता से ही प्रकाशित होते हैं पर त 
आत्मा स्वय प्रकाश हूं स्वप्न अवस्था की सूचम सृष्टि में जाग्रग। के स्थूत्र प्रका 
शवान्‌ पदार्थ नहीं होते, वहा सी अपना आ्रप>आत्मा स्वय स्वप्न सृष्टि को 
प्रकाशित करता है इससे स्पष्ट है कि सबका प्रकाशक भ्राव्मा ही ६, और वह 
झात्मा सबके अपने अन्दर, सबके अपने पास हे। उस अपने आप-शरात्मा 
को इसप्रकार जानना अथवा अनुभव करना चाहिये और वह अनुभव शोक 
७ से ११ तक के वणनानुसार ज्ञान के आचरण करते रहने से होता है।जो 
इंश्वर भक्त इसप्रकार ज्ञान के आचरण से इस रहस्य को समझ कर अपने वश्श्तविक 
झापका उपरोक्त यथाथ अनुभव कर लेता हे वह परमात्म भाव को प्राप्त हो 
जाता है (१२ से१८)। 

स्पष्टीकरण--पातवे शअ्रध्याय सें सक्ति अथवा उपासना के प्रकरण में 
विज्ञान सहित ज्ञान की प्राय्या करते हुए भगवान्‌ ने अपनी परा और अपरा 
अकृति का वणन उपासना की शज्ली म किया था, अब उसी विषय को यहाँ 
अद्वेत चेदान्त सिद्धा त के आधार पर दाशनिक शेली मे कहते हैं। शरीर और 
जगत्‌, तथा झात्मा ओर परमात्मा (सब) की एकता का अ्रद्वत वेदा त सिद्धा त-.. 
चिसका अनेक झषियों ने वेदों और उपनिषदों में सिन्न भिन्न प्रकार से वन किया 
है और उन सब वणनो की एकवाक्यता महर्षि वादरायण व्यासजी ने पूर्णतया 
निश्चित रूप से अ्रकाव्य युक्तियो एवं प्रमाणों द्वारा वेदा त सूओं मे अच्छी तरह 
कर दा है, वही श्रद्वेत सिद्धा त--भगवान्‌ को मान्य है, शोर उसी के अनुसार यहा 
क्षेत्र लेतत रूप से शरीर अथवा प्रिण्ड तथा जगत्‌ अथवा श्रह्म।ण्ड, ओर भागा “ 
झथवा परमात्मा के सबध का अलग अलग चिवेचन करने के साथ द्वी साथ इन 
सबकी एकता का सक्तिप्त प्रतिपादन करते हैं । भगवान कहते हैं कि सब 
शरीरों सें म रूप से विद्यमान सबका अपना आप, सबका आत्मा ही 
परमात्मा हें ओर वह आत्मा अ्रथवा परमात्मा ही चौबीप्त तस्त्रो के समूह तथा 
नाना विकारों से युक्त क्षेत्र सज्ञा वाला शरीर (पिण्ड) और जगत्‌ (ब्द्याणड) 
रूप से कछ्पित दृश्य होता है तथा वही उक्त पिण्ड और ब्रद्याएड रूप क्षेत्र 
अथवा कल्पितदृश्य को बुद्धि द्वारा जानने वाला अथवा उसका अनुभव करने 
वाल्ञा क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । जिसतरह मन्नुष्य को जब स्वप्न आता है, तब 
वह आप ही स्पप्त के सब प्रपच अथवा दिसाव रूप होता है और आप ही 
स्वप्न या देसने वाला अथात्‌ स्वप्न का ज्ञाता होता है, उसीतरह “मे ”” रूप से 
सबके अ दर रहने वाक्ना, सबका अपना आपः-श्रात्मा ही जाग्रत जगत्‌ का इश्य 
अभ्वा दिखाव रूप होता है, ओर भाप ही द्वष्टा होता है---जो व्यवस्था स्वप्न सृष्टि 


४३९ गीता का “यावहारिक अथ--आअ० १३ 


की है, वही जाभत सृष्टि की है। जगत्‌ के नानात्व का बनाव यद्यपि प्रत्यक्ष 
ड्रद्रिय गोचर होने के कारण सत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव सें वह प्रति क्षण 
परिवतेनशील एवं. नाशवान होने के कारण सत नहीं हे और जीवास्मा 
इन्द्रिय गोचर न होने के कारण असत्‌ अतीत द्वोता हैं, पर तु वास्तव में वह 
सब की सत्ता स्वरूप होने के कारण असत्‌ नहीं है और सबका अपना आप 
आत्मा दोनों सावों का सक्ला आधार एवं दोनों का एकत्व भाव हैं, इसक्निए उसे 
न सतू कह खकते है, न झसत्‌ क्योंकि सत्‌ कहने से असत्‌ उससे भिन्न 
रह जाता है, ओर असत्‌ कहने से सत्‌ उससे भिन्न रह जाता है और सिन्‍नता 
वस्तुत हे नहीं सत्‌ और असत्‌ सब कुछ अपने आप"”शआत्मा दी से सिद्ध 
होते हैं । आत्मा द्वी सेन्द्रिय (चेतन सष्टिख़्प ) और झात्मा ही निरिटद्रिय 
(जड़ सूष्टिरूप) होता है, और आत्मा सब इश्य प्रपच रूप रचनाओं से अलग 
झथवा परे भी रहता है । सेन्द्रिय सृष्टि रूप होने के कारण इन्द्वियवान्‌ 
आशियों के जितने दाथ, पेर, ऑस नाक, कान, सिर, मुख झादि अग हैं वे 
सब आत्मा ही के हैं, और सब अग तथा इन्द्रियों से रहित जड़ अथथोत्‌ 
निरिन्द्रिय सृष्टि भी वही है |. / 
इन्दियगोचर सब पदार्था फी अतीति अपने आप-आस्मा ही से होती है, 
आत्मा ही सन रूप से इन्त्रियो के सब विषयों का अनुभव करता है मन ही 
आखों के द्वारा रूप देखता हे, मन ही कानो के द्वारा शब्द सुनता 
हैं, मन ही नाक के द्वारा गंध लेता है, मन ही जीम के द्वारा 
स्वाद लेता हे और मन ही त्वचा के द्वारा स्पश करता है | यदि मन का 
र्त्रियों से सयोग न हो अथात्‌ मन ठिकाने न हो तो हू द्वोयों को अपने अपने 
विषयों की कुछ भी भ्रतीति नहीं होती परन्तु इस तरह मन रूप से इन्द्रियों के 
विषयों का प्रकाश करके भी अपना वास्तविक आप-श्रात्मा इाद्रियों में ही 
रुका हुआ अथवा परिप्तित नहीं हैं, क्योंकि निर्रि द्वय श्रथात्‌ जड़ सृष्टि 
यही है, और स्वप्त अवस्था में जिस समय स्थूत्न द्वाद्चियों चेष्टा शू य होती हैं, 
उस समय भी आत्मा इन्द्रियों के बिना ही सब प्रकार के विषयों का अनुभव 
करता है, और सुपुप्ति अवस्था में सब विषयों का अ्रभाव होते हुए सी अपना 
आपन्नझात्मा ज्यों का त्यों रहता है, जाअत और स्वप्न अवस्था में सब गुणों 
और विषयों में वतेता हुआ भी आत्मा, किसी भी ग्रुण ओर किसी भी विषय 
में बन्धा छुआ नहीं रहता सुषुप्ति अवस्था ओर मन की एकाग्रता एवं बुद्धि 
की साम्यावस्था सें वह सथ गुणों और सब विषयो से रहित होता है डन 
अवस्थाओों में जागृत और स्व सें किये हुए अजुभवों का कोई भभाष नदी 
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रहता । इससे स्पष्ट है कि सबका अपना आप-श्रात्मा जाअत और स्वप्न में गुणों 
और विषयों से वतता हुआ भी वास्तव में उन सबसे अल़िप्त रहता है | जिस 
तरह आकाश सब स्थानों सें रहता हुआ भी, ओर उसमें सब प्रकार के व्यव 
हार होते हुए भी वह निर्विकार रहता है उसीतरह भआध्मा सब गुणों में वतता 
हुआ और सब कुछ करता हुआ जी वास्तव म॒ निरविकार रहता है । 

आत्मा ही सब कुछ होने के कारण जगत्‌ के अर दर और बाहर वही ओत प्रोत 
भरा हुआ है वही चेतन रूप से चल्नता फिरता हे, और वह्दी अचेतन रूप से अचल--. 
ठहरा हुआ है सूच्म विचार के बिना वह दूर से भी दूर प्रतीत होता है, यानी अखिल 
विश्व को दृढ़ डालने पर भी उसका पता नहीं क्ृगता, और सूच्म घिचार करने 
पर वह सबके पास दी है, क्‍योंकि वह सबका अपना आप है । वह एक दी 
अनेकों की तरह प्रतीत होता हे जिस तरह समुद्र की लहरों की उत्पत्ति, स्थिति 
और लय समुद्र म द्वी होते हैं, उसीतरह अखिल विश्व की उत्पत्ति, स्थिति 
और लय भी आत्मा ही में होते हैं | सूर्य चन्द्र तारे, श्रप्मि आदि जितने 
भी प्रकाशवान्‌ पदार्थ है, ये सब अपने झाप-आत्मा ही से' प्रकाशित होते हैं, 
अपने आपका प्रकाश अथोत्‌ ज्ञान होता है तभी दूसरे पदार्थों के प्रकाश का 
ज्ञान होता है स्वन श्रवस्था में जब बाहरी अकाश कोई भी नहीं होते तब 
भी वहाँ उजेज्ञा रहता है, अत आत्मा स्वय ही प्रकाश स्वरूप है । आप ही 
जानने योग्य है और ञआाप ही सबके हृदय में स्थित जानने वालक्षा अथवा 
ज्ञाता हैं। उस “म रूप से सबके शरीरो म रहने वाले सबके अपले आप-- 
झात्मा अथवा परमात्मा को इसीतरह चानना अथवा प्रनुभव करना चाहीये | 
वह अनुभव श्ज्ञोक ७ से ११ तक श्रमानित्व” से लेकर 'तत्वज्लानाथद्शेन”? 
तक नौ ज्ञान के आचरणो का वणन किया गया दे जिनका स्पष्टीकरण उच्त 
छोकों के श्रथ ओर उनके तात्पय में अच्छी तरह कर दिया गया है, उसके 
झनुसार आचरण करने से होता दई न कि कोरे श्रात्म ज्ञान की बातें बना 
लेने मात्र ही से | गीता म अ यावहारिक ज्ञान को कोहई महत्व नहीं दिया 
गया है क्‍योंकि श्र यावटारिक ज्ञान न तो वास्तविक ज्ञान है और न उससे 
आत्मानुभव म स्थिति द्वी होता ह । सच्चे चान अथवा आत्मानुभव का यही 
कक्षण हैं फ़ि सबके साथ एकता के साम्य भाव युक्त यथायोग्य आचरण उपराक्त 
श्लोको क॑ वणनानुसार स्पाभाविक रूप से होते रह । साधन शझ्वस्था म॑ ये ही' 
आचरण प्रयत्नपूचकऋ करते रहने से शन शन उचद्चति होते छोते अत में यथार्थ 
आझाव्पानुभव की स्थिति प्राप्त हो जाती ६ । पर तु इस तथ्य पर ध्यान न देकर, 
केवत्ष आत्म ज्ञान की चचा करने तथा भव्यावहारिक ज्ञान के पअभ्यास म छ्गे 
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रहने पर भी, आचरण अनेकता एवं विषमता के करने से उल्टी दुदशा होती हे। 
ऐपा करने से यथाथ ज्ञान कभी नहीं होता। इसीत्षिए भगवान्‌ ने स्पष्ट कह 
दिया ह कि इसके घपिरद आचरण करना अज्ञान है | 

जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके लिए भी भगवान्‌ ने १८ चें 
श्खोक मे साफ़ कह दिया है कि ज्ञान के इन आचरणो द्वारा मेरे भक्त, जो 
सबके एकत्व-भाव ज्ञेय स्वरूप आत्मा का ज्ञान, शअथात्‌ शअ्रनुभव ग्राप्त कर लेते 
हैं, वे दी मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि बारहवें अध्याय में श्क्लोक 
१३वें से १४वें तक भक्‍तो के त्षिए यही आचरण करने का विस्तृत वणन कर आये 
हैं. फिर भी यहों पर ज्ञान के प्रकरण भे उसे दुहराकर इस बात की युष्टि की 
है कि सच्चा ज्ञानी अथवा भक्त वही होता है. जिसके आचरण सबकी एकता 
के साम्य भावयुक्त हों। न तो अव्यावहारिक ज्ञान से और न पअव्यावहारिक 
भक्ति से ही सच्चे आ्रात्मानुभव की प्राप्ति और उसमे स्थिति होती हे। 


हा रा ः 


यहातक भगवान्‌ ने अद्भैत वेदान्त सिद्धान्ताजुसार क्षेत्र क्षेत्रश्त के विवेचन 
ढ्वारा सबकी एकता के सिद्धात्त का अतिपादन किया। अब साख्य दशन के 
सिद्धान्तानुमार उसी' क्षेत्र भर क्षेत्रक्ष का विचार साख्य की परिभाषा में, प्रकृति 
और पुरुष रूप से करते हैं। साख्य वाले प्रकृति ओर पुरुष दोनो को वस्तुत 
स्वतम्त्न एवं भिन्न मिन्न मानते हैं, तथा दोनों के एकत्व भाव बरद्धा अथवा आत्मा 
झैथवा परमात्मा को नहीं मानते परतु वेदान्त सिद्धाग्ताजुसार ये दोनों 
एक ही झात्सा अथवा परमात्सा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव हैं --- 
पक परिवतनशीक्ष अस्त्‌ जड़-भाव है, ओर दूसरा अपरिवतनशीक्ष सत्‌ चेतन 
भाव है। इस अल्तर को छोड़कर इन दोनों भावों, अथात्‌ प्रकति और पुरुष 
के सबभ के, तथा प्रकृति के विस्तार के विषय के जो विचार साख्य दशेन के 
हैं, वे वेदान्त को भी ग्राह्म हैं। इसक्षिए सांख्य की परिभाषा में प्रकृति पुरुष 
सबधी विचारों का आगे के »क्लोकों में वर्णन किया गया हे और साथ ही 
वेदान्त के अद्वेत सिद्धान्त को भी ज्यों का व्यों काथम रखा है। 


प्रकृति पुरुष चेव विद्धायनादी उभावषि। 
विकाराश्य गुणाश्वच विद्धि प्रक्तिसभवान ॥ १६ ५ 
कार्यकारणकतेत्वे हेतु प्ररृतिरुच्यते । 

पुरुष खुखदु खाना भोक्‍त्त्वे द्वेतुरूच्यते ॥ २० ॥ 
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पुरुष प्रकृतिस्थों हि भकक्‍ते प्रकृतिजान्गुणान। 
कारण गुणसज्भो-5सय सदसच्योनिजन्मस्ु ॥ २१ ॥ 
उपद्रष्ाचुम/ता च भर्ता भोक्‍ता महेश्वर । 
परमात्मेति चाप्युक्तो वेहेस्मिन्पुदूष पर ॥ २२ ॥ 


य एव वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण सह । 
सर्वथा वर्तमानो5पि न स भूयोउमिजायते ॥ २३ # 


अर्थ--अकृति और पुरुष दोनों ही को अनादि जान और विकार एवं 
गुणों को प्रकृति से उश्पन्न हुए जान। तात्पये यह कि सांख्य मतानुसार महृति 
ओर पुरुष दोनों स्वतम्त्न रूप से अनादि हैं, और वेदान्त सिद्धान्ताजुसार ये दोनों 
सबके झात्मा-परमात्मा की इच्छा अथवा करपना के दो भाव हैं, इसकिए 
इनका कोई आदि नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार थे दोनों ही भनावि हैं, 
ओर राग द्वेष, सुख दु ख, उपजना मिटना, घटना बढ़ना एवं पद्चवटना आदि विकार 
तथा तीन गुणों का फेल्ञाव श्रकृति से होता है (१३)। कार्य और कारण के 
कतापन में हेतु प्रकृति कद्दी जाती है और पुरुष सुख दुख के भोक्तापन का 
हेतु कहा जाता है। तात्पये यह कि काये कारण की परम्परा का आरम्भ 
प्रकृति से होता है और अकृति तक ही वह रहता है, अथवा काय रूप शरीर 
और कारण-रूप पच महाभूत तथा तीन गुण (सब) प्रकृति के बनाव हैं, भोर 
सुख दुख की वेदनाओं की प्रतीति का कारण पुरुष की चेतनता हे (९०)। 
प्रकृति सें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है, 
इसलिए गुणसग भ्रथात्‌ प्रकृति के गुणों का यह सबंध ही पुरुष के अच्छी 
और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है । तात्पय यह कि पाच तस्व और 
तीन गुणों वाली प्रकृति के बनाव रूप शरीरो में अहमस्शव करके यानी अपने को 
शरीर मानकर पुरुष प्रकृति के गुयों को भोगता हैं, ओर जिस गुण में विशेष 
झसक्ति करता हे उसीके अनुसार शरीर धारण करता हैं (२१)। उपब्रष्दा 
अर्थात्‌ सन, बुद्धि चित्त अहकार, प्राण तथा ई[ द्वयादि की चेष्टाओं का अनुभव 
करने वाल्या--ज्ञाता अथवा साक्षी भअनुमल्‍न्‍्ता अथात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, 
प्राण तथा इन्द्रियादि को उनके ब्यवहारों सें अनुमति देनेजात्षा---उनका प्रेरक 
अथवा सहायक, भर्तों श्रथोत्‌ मन बुद्धि चित्त अद्कार, प्राण तथा इन्द्रियों 
झादि के सघात रूप शरीर को सत्ता एव चेतना युक्त करने वातद्धा भोक्ता अर्थात्‌ 
सन रूप दोकर इन्द्रियादिकों के द्वारा विषयों को भागने वाल्मा मह्देश्वर भर्थात्‌ 
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व्यष्टि भाव से शरीर का और समष्टि भाव से सारे विश्व का स्वामी पुव शासक--- 
इस शरीर मे रहने वाला पुरुष, (प्रकृति से) परे आर परमात्मा भी कहा जाता 
है | तार्पय यह कि इस शरीर म जो चेतन पुरुष अथात्‌ व्यष्टि भावापन् 
ज्ीचात्मा रहता है, वह जढ़ प्रकृति से परे हे क्योंकि प्रकृति निर तर बदलती रहती 
है, इसलिए वह अ्रसत्‌ है, परन्तु पुरुष सदा एकसा बना रहने के कारण सत्‌ है, 
इसलिए उसे पर पुरुष कहते हे। वह पर पुरुष व्यष्टि भाव से शरीर के अन्दर 
रहता हुआ, शरीर की पथक्‌ प्रथरू चेष्ठाओ का ज्ञान अथात्‌ अचुभव रखता 
हुआ, तथछ सब चेष्टाएं करवाता हुआ ओर सब पअकार के भोग भोगता हुआ, 
एव इन्द्रियों पर शासन करता हुआ भी वास्तव में समष्टि आत्माल्‍परमात्सा 
स्वरूप ही है, अथात्‌ प्रत्येक देह में स्थित पुरुष अथवा जीवात्मा और सबके 
आात्मा>परमात्मा में कोहे भेद नहीं हे--वस्तुत वे एक ही हैं (२२)। जो इस 
तरह पुरुष को ओर गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से 
वतता हुश्रा अथोत्‌ जगत्‌ के सब प्रकार के यवहार करता हुआ भी पुनज-म 
को प्राप्त नहीं होता | तात्पये यह कि जो पुरुष ऊपर कहे अलुसार प्रकृति 
ओर पुरुष के सबध का, ओर जायरा मा परम “7 की यानी सबकी एकता का 
यथाथ ज्ञान रखता हुआ सब प्रकार के सांसारिक यवहार करता है वह पूर्ण 
रूप से मुक्त होता हे, ओर उसको चिवशता पूवक आवाशमन के चक्कर में 
झाना नहीं पड़ता (२३) | 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति फेचितटा मानमा मना । 
अन्ये साख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २७४ ॥ 
अन्ये “वेवमजानन्त श्र॒त्वान्येभ्य उपासते । 

तेडपि चानतितरः येय सत्य श्वुतिपरायणा ॥ २४५ ॥ 
यावत्सजायते फिचि सत्त्य स्थावरजड्रमम । 
तक राथोवा्जी / भरतषेस ॥ २६ ॥ 

सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम । 

वियव रववियश्वन्व थ पश्यति' स पश्यति ॥ २७ ॥ 
सम परश्याह सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम । 

न तिर आर माया मा। ततो याति पर गतिम्‌ ॥ र८ ॥ 
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परुत्येव च कर्माणिं क्रियमाणानि सर्वश । 
यपश्यति तथात्मानमकर्तार स॒ पश्यति ॥ ५६ ७ 


यदा भृतपृथग्भावमेकस्थमलुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सस्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


अनादित्णान्निगंण॒त्वात्परमात्मायमव्यय ॥ 

शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न ख़िप्यते' ॥ ३१ ॥ 
यथा सर्वेगत सोच्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलि यते ॥ ३२ ॥ 

यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्न तोफमिम रवि । 

क्षेत्र च्षेत्ी तथा कृत्स्स परसागवति भारत ॥ ३३ ॥ 


क्षेत्रच्तेत्रश्योरेवमन्तर ज्ञानचत्तुपा । 
ग_प णतिगो 7 च ये विहरर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथ॑--फड क्ञोग ध्यान से अयथात्‌ रागयोग के द्वारा हरे सागरय्र योग से 
झथात तय विचार क॑ द्वारा आर “मरे ज्ञोंग कम योग से अ्रवराता अपनी अपनी 
योग्यता के कत य कम लोक सग्रह के क्षिए फरने द्वारा आत्मा को शआप दी अपने 
म देखते है । पर-तु दसरे ल्लांग या हसप्रशार से (अपने आप हां में) भात्मा की 
अनुभव नहीं कर सकते वे आरा से सुनपर उपासना करते है ने उ््ति परायण 
लोग अथाए सबकी एकता के आत्म ज्ञान के उपदेशों फो अलापूत्क सुनने बाले 
लोग भी अवश्/श हा झथु को तीत लेते हैे। ता पथ यर कि सनकी एकता का 
आत्मानुभव प्राप्त मरने क॑ साग भिन्न भिन्न यक्तियों की योग्यवानुसार भिश्न 
मिन हं। कट्ठ लोग पातचल्न रात योग के अयलम्बन से यान में स्थित शोकर 
अपन आप द्वी में आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करते है कई लोग 
सूच्म विचार से सल्यासत्य का श्र वेपएण करके तत्य ज्ञाव द्वारा सपके एकत्व 
भावन्शारुण का अनुभव प्राप्त करते है आर कह जक्ोग समके साथ प्रेम 
रखते हुए अपने अपने शरीरों की योग्यत के साप्षारिक ययतार निर्स्वाथ 
भाव से लोफ् सग्रह से लिए करने द्वारा सबति एकता के आत्मानुभव म 
स्थित हो चाते हैं पर तु पिनकी उपरोक्त अकार से श्रास्मानुभव आप्त करने 
की योग्यता नही होती, वे ज्लोग आत्मानुभयी महापुरुषों क॑ वचनों म अंडा प्रिश्वास 


कि] 
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करके/चीरहवें अ्रध्याय में किये हुए विधान के अनुसार सबके आत्मा-परमात्मा 
की उम्राधना करने द्वारा आत्मानुभत्र प्रप्त करके मुक्त हो जाते हैं (२४०२२) । 
हे भरतशेपठ्! जितने भी कुछ स्थावर और जगम पदाथ उत्पन्न होते हैं वे सब 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सयोग से होते हैं, ऐसा जान। तात्पप यह कि स्थाचर- 
जगम' अ्रथवा जड़ चेतन रूप जगत्‌ के जितने बनाव बनते है, वे सब क्षेत्र 
अथात्‌ प्रकृति ओर क्षेत्रह् अथात्‌ पुरुष के सयोग से बनते है (२६) । 
(8०776) अपिनाणी परमेश्वर अथात्‌ आत्मा को स्थित देखता हैं, वही 
देखता है। तात्पय यह कि जिसको जगत्‌ के भिन्न भिन्न प्रकार के पारयत्रन गील और 
विषम बनावो सें एक अपरिवतनशीलन एवं सम आत्मा अथवा परमात्मा की सबत्र 
अवस्थिति का ज्ञान है, दूधरे शब्दों मे जो इस नानाभावापन्न जगतू को पक, सत्य, नित्य 
एवं सम आत्मा अथवा परमात्मा के परियतनशीजल्ष सायिक भावों का बनाव समझता 
है, चही सच्चा ज्ञानी है (२०)। सम अथोत्‌ एक समान स्थित, ईश्वर अर्थात्‌ 
आत्मा को सर्वत्र उसी सम भाव ही से देखने वाला (पुरुष) अपने आप 
(आत्मा) की हत्या नही करता, (ओर) इससे (वह) परमतति को प्राप्त 
होता है। तात्पय यह कि जो एक ((0060) और सम _ (5%0)_ आत्मा 
अथवा परमात्मा की सबसे एक समान स्थिति होने के निश्चय-पूयक सवन्र एकता 
(070708५) और समता (597767055) का ज्ञान रखता है वह समदर्शी 
महाफुरुष अपनी सब प्रकार की ड नति करता हुश्रा परमात्म भाव से स्थित 
होथा है, परन्तु जो इसके विपरीत सि नतः और विषमसता के भावों को सच्चा 
मानकर एक, अखणड, निपिकार एवं सम आत्मा श्रथवा परमाप्मा को अनेक 
विभागों वात्मा, तथा विकारवान्‌ एवं पिषम भागों चाल्ना मानता है वह सबसे 
रहनेवाले आत्मा अथवा परमात्मा स्वरूप अपने वास्तविक आपका तिरस्कार 
करने की आत्म हत्या करके श्रधोगति को प्राप्त हाता है (२८) । करे सब 
प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किये हुए होते हे और आत्मा अकता है जो इस 
प्रकार देखता है वही देखता है। तात्पय यह कि आत्मा के एक एच सम 
होने के कारण उसमें काय कारण का कोई सेद नहीं होता--ये भेद सब प्रकृति 
के कहिपत बनाव मात्र है इसलिए कर्मों का कर्तापन श्रथात्‌ काय कारण भाव 
प्रकृति तक द्वी रष्ता है आत्मा सदा अकृता ही रहता हैं, जो इस रहस्य 


को ठीक ठीक जान लेता है, वह्दी यथाथ दर्शी श्रथात्‌ सच्चा ज्ञानी होता हे (२६)। 
र६्‌ 
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जब _भूत्रों के परथकृता के भावों को 'एकस्व भाव म स्थित देखता हे ओर उस 
एकत्व भाव ही से (जगत की अनन्त प्रकार की भि नताका) विस्तार देखता है, 
तब यथद्या स्वरूप होता है । तात्पय यह कि जब मनुष्य को जगत्‌ की वरक्पित 
प्रथकृता के भावों सें सच्ची एकता, और उस सच्ची एकता ही से कह्पित 
पृथकता के भावों का फेलाव होने का निश्चय हो जाता है दूसरे शब्दों में 
“अनेकों से एक और एक से अनेक”? होने का जब यथाथ अनुभव होजाता हे' 
तभी ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है (३०) । हे को तेय | अनादि होने के कारण 
ओर निगण होने के कारण, यह श्र यय अथात्‌ निर्षिकार परमात्मा शरीर सें रहता 


_हुआ भी न (कुछ) करता है और न लिपायमान होव और न लिपायमान होता हे (३१)। जिसतरह सूचम 
_होने के कारण आकाश सबसे रहता हुआ भी के कारण आकाश सबसे रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता, उसीतरह' 
देह मे आत्मा (सुर्रम रूपसे) सवन्न रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता (३२)। 
हे भारत | जिसत:ह एक सूथ इस सम्पूण विश्व को प्रकाशित करता है उसीतरह 
_(एक) ज्ेत्री (भात्मा) सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर एवं जगत) को भ्रकाशित करता हे (३३) 
श्लोक ३१ से ३३६ तक का तात्पय यह है कि यद्यपि णक ही आत्पा प्रनेक 
रूपो में व्यक्त होता है, और उस एक ही आत्मा से अखिल घिश्व का फेल्षाव 
धोता है, पर-तु उस श्रात्मा का कोई आदि अथवा कारण नहीं है, और वह 
आरमा सब कुछ है, इसलिए गुण ओर गुणों का भेद न होने के कारण वह 
निगण और निर्विकार है और नाना शरीरो के रूप घारण करता हुआ भी 
काय कारण का भेद न होने के कारण वास्तव से वढ़ कुछ भी नहीं करता, ओर 
उससे पथक कुछ भी न होने के कारण वह किसी से 'लिपायमान अथवा 
ब धायमान नहीं होता, कि-तु आकाश की तरह सदा निश्षिप्त रहता है, और 
सूर्थ की तरद्द सारे ब्रह्माणड को अपने सच्चिदान द भाव से प्रकाशित अर्थात्‌ 
चेतना युक्त करता है (३१ से ३३)। जो इसतरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर तर 
को, और भूत) के सम्ुटाय रूप जगत्‌ के कारण---सड् प्रकृति की असत्यता रूप 
मोक्त को ज्ञान रूपी चन्षु से यथात॒थ्य जान लेते हे, वे परमात्सा को पाते हैं। 
तारपय॑ यह फ्ि जो पुरुष क्षेत्र ओर क्षेत्रक्ञ अथवा शरीर और जीवात्मा अथवा 
प्रकृति और पुरुष के ऊपर कहे अनुसार कल्पित भेद और वास्तविक अभेद के 
रहस्य को तच्वत जान लेते है, वे प्रकृति और उसके सब बिस्तार को 
अपने श्राप-अात्सा अथवा परमात्मा का मायिक अत प्रिथ्या बनाव मात्र सम 
झते हैं और मिथ्या बनाव में प्रतीत होनेवाले बन्धन भी मिथ्या द्वी होते 
हैं, इसलिए जिनको यह निश्चित ज्ञान हो जाता है, वे अपने को पद मुक्त दी 
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अनुभव करते हैं श्रत वे परमपद-परमात्म भाव में स्थित हो जाते हैं (३४) | 

अपरप्टीकरण--थह बात पहले कह प्ाये हैं कि गीता किसी भी मत का 
तिरस्कार नहीं करती, कि तु जिस मत की जहाँ तक पहुँच होती है उसको वहीँ 
तक स्वीकार करती हुईं उसमें जो ज्॒टि होती हे, उसे पूरा कर देती हे। जड 
ओर चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष के सयोग से उत्प न होने वाले शरीर 
ओर जगत झथवा पिण्ड और बक्याण्ड के विषय के तास्विफ विवेचन में सारय 
दुशन--ब्ेदान्त दृशन के सिवाय--अर य सब दुशनों से बहुत आगे बढ़ा हुआ 

॥ उसने भिन्नता के सब भावों का एकीकरण करके जड़ प्रकृति और चेतन 
पुरुष इन दो मूल तत्वों में सबका समावेश कर दिया | पर तु इससे आगे 
बढ़ कर इन दो तत्वों का एकीकरण उसने नहीं किया। इस ज़टि को वेदान्त 

शन ने पूरी की, अथात्‌ उसने जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष का समावेश, 

सबके झपने झाप-आरत्मा अथवा परमात्मा में कर दिया | 

साझ्य दशन जड़ प्रकृति को सत्व, रज और तम भेद से तीव गुणों की 
जननी, तथा नाना प्रकार के विकारों एवं कार्य कारण भाव का प्रसार करने वाली 
मानता है, ओर पुरुष को चेतन, निर्गुण, निर्विकार, काय कारण भावों से रहित 
और साथ दी प्रकृति के गुणों का भोक्ता मानता है क्‍योंकि प्रकृति जड़ है, इस कारण 
उससें स्वय भोक्तापन बन नहीं सकता | साख्य के मतानुसार पुरुष स्वय निगेण और 
निर्विकार होता हुआ भी प्रकृति के गुणों का सग करके उनमें उल्लकक़र अपने को 
सुखी दु खी म/नता है, तथा जिस गुण सें विशेष आसक्ति करता है उसी के 
अलजुसार ऊँची नीची योनियों के शरीर धारण करता है। यहाँ तक सारय दुशन 
का मत वेदान्त दशन को भी ग्राह्म है। पर तु सारय दन का यह भी 
सिद्धा त है फ्रि प्रकृति और पुरुष दोनो वस्तुत अल्लग अक्कग, स्वत त्र, दोनो 
एक समान सत्‌, और दोनों स्वत श्र रूप से श्रनादि है, तथा जड़ प्रकृति में 
पेतन पुरुष की समीपतीा से क्रिया उत्पन्न होती है जिससे वह क्रियाशील 
होकर अपने गुणों के द्वारा जगत्‌ का पसारा करती है, और उस पसारे से 
पुरुष को मोहित करके फेंसाती है पर तु॒ पुरुष जब प्रकृति के इस जात से 
अलग होकर अपना छुटकारा कर लेता है तब कैवल्य पद रूपए मोक्ष पा लेता 
है । साख्य का यह द्वेत सिद्धान्त वेद! त को मान्य नही हे । चेदान्त का 
सिद्धान्त हे कि सबका अपना आप>श्रात्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म अपनी 
इच्छा अथवा कढपना से एक तरफ़ निरन्तर बदलते रहने वाली जढ़ प्रकृति 
रूप होकर, उसके द्वारा जगत्‌ के नाना प्रकार के मायिक बनाव करता हे 
और दूसरी तरफ़ शपने सत्‌ चित्‌ भाव से पुरुष अयवरात्‌ जीव रूप होवर उखस्र 
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मायिक बनाव को धारण करता है तथा उसे चेतना युक्त करता है. जढ़ प्रकृति 
परिचवतनशील  उपजने मिलने तथा घटने बढ़ने शआादि विकारों वाल्षी होने के 
कारण मिथ्या अथात्‌ असत्‌ है, और चेतन पुरुष अथवा जीवात्मा, परमात्मा 
का सत्‌ चित भाव है इसलिए वह सदा एक समान बना रहने वाल्षां नित्य ण्पु 
निर्विकार सत्‌ है । “यथ्टि भावापन्न-आत्मा अथवा जीवात्मा जब तक अपने समष्टि भाव 
की क्छप । रूप प्रकृति के मायिक बनाव को सच्चा मानकर उसमसें तादात्म्य 
सबनन्‍्ध रखता है, अथात्‌ अपने को प्रकृति के गुणों से उत्प न होने वाला सूचम 
अथवा स्थून्र शरीर मानता है, तब तक अपने को सुखी दु खी आदि मिकारो युक्त 
मानता है, तथा गुणों के सबन्ध के अनुसार नाना योनियों के शरीर धारण करता 
है, परन्तु जब उक्त प्रकृति को अपनी ही कढपना का खेल समझकर अपने को उस 
खेल का श्राधार उसको सत्ता देने वाज्ना तथा उसे चेतना युक्तकरने वाला अनुभव 
कर लेता है, तब उसे कोई सुख दुख नहीं होता न उसके लिए विवशता से 
किसी योनि में शरीर धारण करना ही. होष रहता है। वह अपने यथार्थ 
स्वरूप का अनुभव करके सबकी एकता स्वरूप परमात्म भाव में स्थित हो जाता 
है। अपने यथाथ स्वरूप के अनुभव के लिए उसको किसी से भरक्षग होने या 
किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि छोड़ने के लिए उससे 
बस्तुत भिन्न दूसरा कुछ होता द्वी नहीं । 

अस्तु, इस विषय में सारय का मत जहाँ तक श्रद्वत वेदा"त सिद्धा त के 
अनुकूक्ष पड़ता है, उसे अहण करके उससें जो नरटि हैं, उसे अद्वेत वेदान्त 
सिद्धा तानुसार पूरा करते हुए भगवान्‌ इन दोनो सर्वोच्च दशनों का इस प्रकार 
सामअस्य करते हैं कि सबका अपना आप एक, तित्य एवं सत्य आत्मा अथवा 
परमात्मा अपनी इच्छा श्रथवा कल्पना शक्ति से दो भावों में ब्यक्त होता 
४ --एक खत्‌ चित्‌ आन द भाव--जिसको सातवें भ्रध्याय में जीव भाव वाक्ी परा 
प्रकृति, इस अध्याय के शआररम्भ में क्षेत्रश॥, साख्य की' परिभाषा में पुरुष और झागे 
पद्ुहवें भ्रध्याय सें झत्तर कहा है, ओर दूसरा असत्‌ जड़ विकारवान्‌ भाष-..... 
जिसको सातव अध्याय सें जड़ अपरा अकृति इस अध्याय के आरम्भ में ज्षेश्र, 
साख्य की परिभाषा में प्रकृति ओर आगे पदुहते अध्याय में क्षर कहा हे । 
ये दोनो भाव झनादि हैं, अथांत्‌ इनके विषय में यह नहीं कट्दा जा सकता 
कि ये अमुक समय मे उत्पन्न हुए। कारण यह है कि अनादि आत्मा की 
इच्छा का यह खेल, काल में सीमाबछ नहीं हो सकता क्योंकि कांज स्वय 
उसकी (अपरा) प्रकृति से उत्पन्न होता दे। परमात्मा की परा प्रकृति रूप 
पुरुष की सत्ता से (अपरा) प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्व, रज और तम भेद से 
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तीनों गुणों की कमी बेशी के तारतम्य रूप गुण वैचि-य से जगत्‌ के नानाप्रकार 
के बनाव बनते हैं और ग्रकृति के उक्त गुण वैचि य ही से काय कारण भाव 
भथात्‌ अम्क कारण से अम्रुक काय हुआ--यह भाव होता हे तथा डउसीसे 
जगत्‌ के अ्रनन्त प्रकार के भेद एव विकार उत्पन्न होते हैं । पर। प्रकृति रूप चेतन 
उरुष अपरा जड ग्रकृति के गुणों का सग करके, अथात्‌ डसके साथ तद्भूप होकर 
झपने को गुणों से युक्त मानकर नाना प्रकार के शरीर धारण करके डक्त 
गुण वेचिय से उत्पन्न नाना प्रकार के भोग भोगता है | सत्वगुण में विशेष 
अआसक्त, होकर वह सात्विक शरीर धारण करता है रजोगुण में विशेष आासक्त 
होकर राजस शरीर और तमोगुण में विशेष आासक्त होकर तामस शरीर धारण 
करता है तथा अपने आपको सुखी दु खी विकारवान्‌ एवं ब-धन युक्त अचुभव 
करता है। भ्रक्रूर्ति में जो कुछ क्रियाएँ होती हैं वे चेतन पुरुष की सत्ता से 
होती हैं, क्योंकि चेतन के बिना जड़ प्रकृति अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। 
अत जगत का सारा बनाव प्रकृति और पुरुष के सयोग से बनता है। 
शेत्रज रूप पुरुष, क्षेत्र रूप सब शरीरों में रहता हुआ बुद्धि रूप से शरींरों 
का ज्ञाता अथवा ब्रष्टा होता है अपनी चेतनता से शरीर के अगों को 
चेतना युक्त रखता है अपनी एकता से भिन्न भिन्न अ्रगों को एकता के सूत्र 
में पिरोथे हुए रखता है मनझूप से सब इन्द्रियों कोअपने अपने विषय भोसने 
की शक्ति से युक्त करता है. और स्वामीभाव से सबको प्रेरणा देता है और 
सब पर शासन करता है।, जिसप्रकार बिजली के प्रवाह (0प77७॥॥) से 
अनेक भ्रकार के कार्य होते हैं--लेस्पों से रोशनी होती हे, पस्ों से हवा चलती 
है, मोटरों से अनेक प्रकार के उद्योग-ध्रे होते हैं. इस्यादि यद्यपि काय भिन्न 
सिन्‍न ओऔज्ञारों अथवा उपकरणों द्वारा होते हैं परन्तु डन सबर्भ शक्ति बिजली 
के प्रवाह ((/५77०7४) की होती है उसीतरह चेतन पुरुष की सत्ता से जड़ 
प्रकृति के बनाथों द्वारा जगत्‌ के सब काय होते हैं। वह सब शरीरों में रहने 
वाज्ञा चेतन पुरुष सबका अपना आप वस्तुत परमात्मा ही है, और वह 
एक ही अनेक रूपों से विस्तृत होता है तथा वह सदा सबसें और सर्वत्र, 
एक समान रहता हैं। किसी बडे शरीर में वह बढ़ा नहीं होता और छोटे 
शरीर में वह छोटा नहीं होता, उच्च कोटि के शरीर में वह उच्च नहीं होता और 
हीन कोटि के शरीर में हीन नहीं होता पवित्र शरीर सम वह. पविन्न नहीं होता 
ओर मक्षिन में मलिन नहीं टोता शरीरों के विकारों से डुसमे कोईं विकार 
नहीं होता शरीरों के सुखी टु खी होने से वह सुखी दु खरी नहीं होता शरीरों 
की उत्पत्ति से वह उत्पन्ष नहीं होता ओर शरीरों के नाश से वह नष्ट नहीं 
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होता तथा शरीरो के घटने बढ़ने से उसमें कोई घटा बढी नहीं होती--बह' 
सदा सम ओर निर्विकार रहता हे । वह जगत के सत्र प्रकार के व्यवहारों को 
सूर्य की तरह समान रूप से प्रकाशित करता है यानी जगत की भ्रतीति उसीसे 
होती हे, ओर जगत्‌ के अन व प्रकार के बनावो के बनते एवं बिगइते रहने 
पर भी वह झाकाश की तरह अल्िप्त और एकसा--प्तम बना रहता है। 

सबके अपने-झाप>झात्मा झथवा परमाप्मा की एकता नित्यता, सतद्यता 
एवं पूर्ण समता का इसप्रकार का अलन्ुुभव, कई लोगों को ध्यान योग अथात्‌ 
पातज्जल राज योग के अभ्यास द्वारा चित्त को एकाप्म करने से होता हे, कई 
लोगों को बुद्धि द्वारा तास्विक विचार करने से होता है, और कई कोगों को 
निस्सवार्थ भाव से क्ोक सेवा के कम करने से होता है |” इसतरदह अपनी 
अपनी योग्यता के अभ्यास करने से अन्त करण की दढुँत भाव रूपी मक्षिनता 
दूर हो जाने पर अपने आप सें सबकी एकता पुृथ समता का अजुभव शेष 
रह' जाता है। इन तीन साधनों से आत्मानुभव आप्त करने की जिनकी 
योग्यता नहीं होती वे अरद्धापूतक सबके आत्मानपरमात्मा की एकता अथवा 
सर्वेव्यापकता पुव समता के उपदेशादि सुनकर परमात्मा की उपासना द्वारा 
असर्सा परमात्सा तथा अखिल विश्व की एकता का अनुभव प्राप्त करके मुक्त 
हो जाते हैं। 

जिनको ऊपर कहे शअ्रजुसार क्षेन्न क्षेत्रत्ष अथवा प्रकृति पुरुष जगत्‌ जगदीश्वर 
झोर जीवात्मा परमात्मा के सबंध का यथाथ ज्ञान होकर सब्रकी एकता के 
साम्य भाव का अनुभव हो जाता है अथात्‌ जिनको यह निश्चय हो जाता है 
कि जगत्‌ में एथक्ता ओर विषमता के जितने भाव हैं, वे सबके अपने आप, सबके 
आत्मा-परमात्मा की करपना रूप प्रकृति के मायिक बनाव मात्र हैँ, अतः थे असत्‌ 
हैं, और उन नाना झसत्‌ साय्रिक बनावों का जो एक, सत्‌ एवं सम भाव, सबका 
आधार, सबका प्रेरक एवं सबका स्वामी है, वह अपना आाप८-आत्मा है-- ये 
समत्व योगी ससार के सब प्रकार के ब्यवह्दारा सबके साथ यथायोग्य प्रेमसहित 
साम्य भाव से स्वतन्त्रता पूर्वक करते हुए सब प्रकार की उन्नति करते हैं, और थे ही 
अपने आपके उद्धारकर्ता अर्थात्‌ स्वय परबह्म परमात्मा स्वरूप द्वोते हैं (इंशोपनिषद्‌ 
म० १२ और ६७) शोर जो लोग इसके विपरीत अपने श्रापको दूसरों से 
प्रथकू, एक तुच्छू एव दीन हीन व्यक्ति भानते दें, और प्रथकृता के विपरीत ज्ञान युक्त 
दूसरों के साथ राग-द्वेष, घरणा तिरस्कार आदि के आचरण करते हैं, वे किसी 
भी "प्रकार की ड नति नहीं कर सकते, कितु सदा अज्ञान अन्धकार में पदे हुए 
उत्तरोत्तर अपना पतन करते हैं, अत ये आत्स हस्थारे होते है (ईशोपनिषदू 
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म० ३), ओर नाना प्रकार के क्लेशों से परिपूर्ण दीनता के भावों के 
दल दल में फेसे रहते हैं । मनुष्य आप ही अपना उद्धार करने वाला और आप ही 
अपना पतन करने वाला दे। अत जिनको उक्त श्राप्म घात से बचकर अपना 
उद्धार करना हो, उनको उक्त * एक से अनेक ओर अनेकों में एक” के 
तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति कके उश्चके आधार पर अपनी अपनी योग्यता के साधा 
रिक व्यवहार सबके साथ एकता के साम्य भाव से करने रूपी समरत्व योग मे 
स्थित होना चाहिये । 


॥ तेरहवा अध्याय समाप्त ॥ 


32850 *ह: 


चोदहवों अध्याय 


>-+++2०0फ सु::-+<+- 


तेरहवें अध्याय पे प्रकृति पुम्प के वणन सें भगवान्‌ ने कहा था कि गुण, 
विकार और काय कारण भावों की उप्पत्ति प्रकृति से होती है, ओर पुरुष 
प्रकृति के गुणों के सग से सुख दुख आदि भोगता हे और ऊच नीच शरीर 
भारण करता है । श्रव इस चौद॒हवे अध्याय म॑ पहले इस बात की पुष्टि करके 
कि प्रकृति ओर पुरुष मुझ (सबके आत्मा>परमसात्मा) से भिन्न नहीं हैं, फिर 
प्रकृति के गुणों के फेलाय और उन गुणों के सग से पुरुष अपने को किस 
तरह सुख्ती दु खी, बह मुक्त तथा उन्नत अवनत मानता है, और किस तरह 
उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट शरीर धारण करता है उसका विस्तारपूतक खुलासा करके, 
अत से गुणों की उन्लकन से ऊपर रढने वाले गरुणातीत जीवन्मुक्त समस्व योगी 
की स्थिति का वर्णन करते है । 
श्रीभमगवाजुवाच 

पर भूय प्रवच्यामि ज्ञानाना शानमुत्तमम । 

यज्ज्ञात्वा मुनय खबवे परा सिद्धिमितो गता ॥ १ ॥ 

इृद नानमुपाजित्य मम साधस्येमागता । 

स्गडपि नोपजायनते प्रलये न व्यर्यान्त थे ॥ २ ॥ 

मम योनिर्भहद्ह्म तस्मिन्गभ द्धाम्यहम । 

सम्भव स्मूताना ततो' भवति भारत १ ३ ॥ 

सर्वयोनिषु कोन्तेय मूतेय समवात या । 

तासा अह्य महयोनिरह बीजप्रदू पिता ॥ 3 ॥ 

सत्त रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसभवा । 

निबर्ध्ना त महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्र सर्व निमल या प्रफाशय्मनामयम । 

सखुखसद्भेन बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानघ ॥ ६ ॥ 


४ रू 
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रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासडुसमुझूबम । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमेसड्रेन देहिनम ॥ ७ ॥ 


तमस्थ्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥ 
सत्व सुखे सजयति रज कमणि भारत । 
ब्लानमावचृत्य तु तम प्रमादे सजयत्युत ॥ ६॥ 


रजस्तमश्वामिभूय सत्व भवति भारत । 
रज॒ सर्व तमश्चेव तम सत्त्व रजस्तथा ॥ १०॥ 


सर्वेद्वारेषु देहे<स्मिन्पकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्यादिवद्ध सत्तममित्युत ॥ ११॥ 


लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कणामगम सर्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विव्ृद्धे भरतषेभ ॥ १२॥ 


अप्रकाशो-5प्रवृत्तिश्व॒ प्रमादों मोह एवं च । 
तमस्येतानि जाय-ते विव्द्धे कुदझन दन ॥ १३॥ 
यदा सतच्ते प्रवृद्ध तु प्रलय याति देहभत । 
तदोत्तमविदा लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलय गत्वा कमेंसगिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्त्मसि सूढयोनिषु जायते ॥ १४ ॥ 
कमण सुकृतस्याह खात्त्विक निमेल फ्लम । 
रजसस्तु फल दु खमज्ञान तमस फलम्‌ ॥ १६॥ 
सत्तवात्सजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च । 
प्रमाट्मोरी तमसो सवतो5ज्ञानसेव च ॥ १७ ॥ 
ऊध्येज्न्च्डा त सत्त्वरुथा मध्ये तिष्ठात राजसा । 
जधघन्यगुणवृत्तिस्था अथो गच्छुन्ति तामसा ॥ ह८ ॥ 
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लान्‍ये गुणेभ्यः कत्तारं यदा द्रष्टानपश्यति । 

गुणेभ्यश्वथ परं वेत्ति मद्भावे सोडधिगच्छति ॥ १६४ 

गुणानेतानतीत्य जीन्देही देहसमुहूवान । 

जन्मस्त्युजराडुःखेर्विमुक्तो उस्नतमश्चुते ॥। २० ॥ 

द अजुन उचवाच 

पु लि उप हत्थ, 

कलिह्नस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति पअभो | 

किमाचारः कथ चेतांस्त्रीन्युणानतिवत्तेते ॥२१॥ 

. श्रीमगवानुवाच 

' प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डब । 

न छेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांच्षति ॥ २२ ॥ 

उदासीनवदासीनो गुणेयोा न विचास्यते । 

गुणा वत्तेन्त इत्येव यो3बतिष्ठति नेड्गते ॥ २३ ॥ 

समदठु*खसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्चनः । 

तुल्यप्रियाप्रियों चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 

मानापमानयो स्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

सर्वासम्भपरित्यागी शुशातीतः स उच्यते' ॥ २४ ॥ 

मां च योध्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते । 

स गुणान्समतीत्येतान्यह्ममूयाय कढपते ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसतस्याव्ययस्य था ।. 

शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 

अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि (सब) ज्ञानों सें परम उत्तम ज्ञान फिर से 

कहता हूँ, जिसे जानकर सब मुनि क्लोग यहाँ से परस सिद्धि पा गये। ताप्पर्य 
यह कि भगवान्‌ कहते हैं कि इससे पहले के श्रध्यायों सें जिस परम उत्तम ज्ञान 
का वणन किया था, उसका फिर से विस्तार-पूवरक खुलासा करता हूँ; इसी ज्ञान को 


प्राप्त करके विचारशील लोग मुक्त हुए हैं (१)। इस ज्ञान के अवक्षम्बन 
से मेरे साथ एकत्व-भाव को ग्राप्त होकर (मलुप्य) संसार में न तो जन्‍्मते हैं 
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और न मरण की “यथा से पीडित होते हैं | तात्पय यह कि इस ज्ञान को 
प्राप्त करके मनुष्य--परमात्म स्वरूप हो जाता है फिर उसे विचशता पूचक ज मं 
मरण के चक्कर म नही आना पड़ता (२)। हे भारत  महतद्‌ ब्रह्म अथात्‌ प्रकृति 
मेरी योनि है, जिसमे मे गर्भ रखता हैं. उससे सब भूतो की उत्पत्ति होती है । 
तात्पय' यह' कि में अपने क्षेत्नत्त अ्रथवा चेतन पुरुष भाव से क्षेत्र रू अपनी 
जड़ भकृति म चेतना अथवा स्फुरणा रूप बीज डालता हैँ. जिससे अथात्‌ उस 
जड चेतन के सयोग से जगत्‌ के नाना प्रकार के मायिक बनाव बनते हैं (३) | 
हे कौन्तेय'” सब योनियों में जो जो नाना रूपो वाले बनाव अथवा शरीर 
उत्पन्न होते हैं उनकी प्रकृति माता है और में बीज देने वाला पिता ढ । 
तात्पय यह कि. जगत्‌ के जो अनन्त प्रकार के बनाव बनते हैं डन सबको, 
मेरे सत्‌ चित्‌ भावे की सत्ता चेतना एवं स्फुरणा रूप बीज को धारण करके, 
मेरी जड़ प्रकृति श्रमव करती है (७)। हे महाबाहु! प्रकृति से उत्पन्न सत्व 
रज और तम ये गुण देह मे अविकारी देही अथात्‌ जीवात्मा को बाघते हें । 
तात्पप यह कि अ्रकृति और पुरुष के डपरोक्त सयोग से जो जो. बनाव 
बनते हैं, उनमे जो प्रकृति का जड़ भाव है वह विकार वाला है ओर 
जो पुरुष का चेतन भाव हैं, चह चस्तुत अविकारी है परन्तु प्रकृति के 
सत्व, रज और तम भद्‌ वाले तीन गुण उस अविकारी चेतन पुरुष को 
नाना रूपो वाले शरीरों म उल्लसाते हैं (५) । उनमें से हे अनध ' निमत् 
(स्वच्छु) होने के कारण प्रकाशवान्‌ और सुख्व रूप सत्वगुण, सुख के सग से तथा 
कारन के सग से (जीवासर्मा को) बाधता है। तात्पथ थे फ्रि उक्त तीन गुणों 
में से सत्वगुण का स्वभाव निमल यानी दि य भ्रथवा उज्ज्वल होने के कारण 
वह प्रकाश प्रथवा बोध एवं सुख का हेतु होश है इसलिए वह चेतन 
जीवात्मा को ज्ञान और सुख म आसक्ति कराकर उल्लकाता है (६)। हे को तेय ! 
सृष्णा। और सग को उद्यनन्‍्न करने वाले रजोगुण को रागात्मक श्रतात्‌ श्राफपण 
रूप जान, वह देहधारी जीवात्सा को कर्मों के सग से बाधता है। तात्पये यह 
कि रजोगुण श्राकर्षण झथवा खिचाव रूप राग धर्मी है अ्रत उससे सामारिक 
पदार्थों ओर विषभो म प्रीति और उतपकी प्राप्ति की तृष्य। उत्पन्न होती है, 
जिनके लिए प्राणी कमे करने मे उल्लका रहता हे (७)। और हे भारत | सब 
देहधारियो को मोह म डालने वाले तमोगुण को अज्ञान जय समझ, वह 
(ज्ीवात्मा को) प्रमाद अथोत्‌ विवेकशू यता अथवा सूढ़ता श्रात्षस्य और नींद 
से बाँघता ह। तात्पयः यह कि तमोगुण श्रज्ञान रूप होने के कारण मोह उत्पन्न 
करने वाला है, अत वह प्राणियों को अविचार, भूक, मूढ़ता अथवा जड़ता, 
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झालरय और नींद में उन्नकाये रखता है (८) | है भारत ! सत्वशुण सुख में 
जोड़ता है, रजोगुण कम में (प्रवृत्ति कराता है), और तमोगुण ज्ञान को 
ढाककर प्रमाद अथात्‌ मूढ़ता में जोडता है । तात्पय यह कि देहधारिय्रों को 
सत्वगुण सुख का उपभोग कराने वाला रजोगुण क्रियाशीज रखने वालत्ला, भोर 
तमोगुण विचारशू य एवं मूढ़ बनाये रखने वाल्ला हे (६$)। हे भारत ! रजोगुगण और 
तसमोगुण को दबाकर खत्वगुण की प्रधानता होती दे, सत्वगुण और तमोगुण को 
दबाकर रजोगरुण की, एव सध्वगुण ओर रजोगुण को दबाकर तमोगुण की प्रधानता 
होती है । तात्पय यह कि शरीर मे जब कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है, तब 
रजोगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं. जब रजोगुण की प्रधानता होती 
है, तब सध्वगुय्य और तमोगुण दबे हुए रहते हैं और जब तमोगुण की 
प्रधानता होती है तब सत्वगुण और रजोगुण दबे हुए रहते हैं (१०) | इस 
देह के सब द्वारों म॑ जब ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तब जामना चाहिये 
कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है | तात्पय यह फ जब शरीर में सत्वगुण बढ़ा हुआ 
होता है, तब बुद्धि सन एवं क्षानेन्द्रियों को अपने झपने विषयों का यथार्थ 
ज्ञान होता है (११)। दे भरतश्रेष्ठ।| ज्ञांभ कर्मों म प्रवृत्ति अथोत्‌ निरतवर 
क्रियाशीक्ष रहना आरभ अथात नित नये आडबर रचने के मनसूबे बाधना, कम 
करने मे सतोष न होना और विषयों तथा पदार्थां की चाह बनी रहना--.ये रजोगुण 
की बृद्धि मे होते हैं | तात्पय यह ऊक्रि जब शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ 
होता दे तब सासारिक विषयों और पदार्थों की प्राप्ति का सोम उत्तरोत्तर 
बढता जाता है निर तर कर्म करते रहने की भ्रवृत्ति होती हे नित नये आड़े 
खडे करने के सकलप उठते रहते हैं काम करने में कभी तृप्ति नहीं द्योती 
ओर चाहनाएँ त्वगातार एक दूसरे के बाद उत्पन्न होती रहती हैं (१२) । दे 
कुरुननदन ! अप्रकाश अ्रथात अज्ञान अकमण्यता, मूढ़ता और मोह -ये तमोशगुण 
के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं | तात्पय यह कि जब शरीर में शमोगुस' बढ़ा हुआ होता 
है तब अन्त करण और इन्द्रियों को अपने अपने विषयों का यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता, आक्षस्य से निकम्से रहने, विवेकशू यता अथीत्‌ कुछ भी विचार न करने, 
झथवा झसावधानी ओर मोह की दशा रहती ६ (१३) । जब सत्वगुण बढ़ा 
हुआ होता है, उस समय देहधघारी (जीवात्मा) शरीर छोड़वा है तो उसे उत्तम 
विचारवानो के निमश्न ज्ञोक प्राप्त द्वोते हैं । तात्पय यह कि जिस' समय शरीर से 
सत्वगुण की श्रबक्षता होती ह, उस समय जिसका शरीर छूटता है, वह पुण्यात्म। 
जानी ज्ोगों के कुक्ष अथवा समाज मे दूसरा जन्म लेता हे (१४) । रजो 
गुण (की प्रबद्धता) में शरीर छोड़ने यात्ञा कर्मों म आसक्त रहनेवाले छोगों सें 
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जन्म लेता है, और तमोगुण (की श्रबत्नता) में शरीर छोड़ने वाला मूढ़ 
योनियो में जन्म लेता हे । ताप्पय यह कि जब शरीर म रजोगुण बढ़ा हुआ 
होता है उस समय शरीर छूटने पर जो लोग रात दिन कर्मों में लगे रहते हैं, 
उनके घर में दूसरा जन्म होता ह, और जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ होता 
है, उस समय मरने से पशु, पक्ती वृत्त, ता आदि ज्ञान शून्य मूढ़ योनियो में 
जन्म द्ोता ६ (११५) । सुकृत अथात्‌ सात्विक कम का फक्ष सात्विक, निमल 
(सुख रूपू) कहा गया है, और राजस कम का फल दुख (तथा) वामस 
कस का फल्नें अ्रज्ञान कहा गया हे । तात्पय यह कि जो छकोग सात्विक कम 
करते है, वे सुखी होते हैं राजल कम करने वालो को दुख होता है ओर 
तामस कमे करनेवौले अज्ञान मे ही पडे रहते हैं (१६) । सत्वगुण से शान 
होता है, रजोगुण से ल्लोभ आदि होते हैं, ओर तमोगुण से प्रमाद, मोह और 
अजान हेते हैं (१७)। सस्वगुण प्रधान ल्लोग ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी बीच 
में ठहरते हैं, (और) निकृष्ट गुण की वृत्तिवाले तामसी लोग नीचे को जाते हैं। 
तात्पर्य यह कि जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे ड नत होते हैं और 
तमोगुण की अ्धानतावाल्नों का अध पतन होता है, तथा रजो गुण की प्रधानता 
वाक्लों की स्थिति इन दोनों के बीच में रहती है (१८) | जब द्वष्टा पुरुष गुणों 
के सिवाय और किसी को कता नहीं देखता और (अपने आप-आत्मा को) 
गयणों से परे जानता हे, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है । तात्पय यह 
कि विवेकी पुरुष जब यह अनुभव कर लेता है कि जगत्‌ का सारा खेल 
तीन शुण्णों के पररुपर में बतने से ही दोता हे, और अपने आप-आत्मा को 
गुणों से ऊपर, गुणों का व्रष्टा, उरहा आधार एवं उनका स्वामी समझता है, 
तब वह परमात्म स्वरूप हो जाता है (१३)। देह की उत्पत्ति करानेवाले इन 
तीन शु”ों से भ्रतीत होने पर देही अथात्‌ पुरुष, जम झृत्यु और बुढ़ापे के 
दु खो से मुक्त होकर, भ्रर्ृत अर्थात्‌ अक्षय आन द को प्राप्त होता है । तास्पये 
यह कि शरीरो की उत्पत्ति के कारण अकृति के तीन गुण ही हैं. अथात्‌ तीन 
गुणों के पररपर गरुणन की विचिन्नता से नानाग्रकार के शरीर होते हैं अत 
जो पुरुष इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है अथात्‌ इनको अपना 
खेल अनुभव करता है, उसपर शरीर के ज मने मरने, बुढ़ापे और रोगादि 
से ग्रस्त होने क॑ दुखो का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता--वह इन दु खो 
से अलिप्त एबं अविचत्षित रहता है, ओर वह परमान-द परमात्म स्वरूप 
हो जाता है (२०) । 


झर्जन बोला कि दे प्रभो ! इन तीत गुणों से अतीत पुरुष के क्‍या क्‍या 
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लक्षण होते हैं ? उसके आचरण कैसे होते है? शऔर वह इस तीन गुणों 
से परे कसे रहता है ? तारपय यह कि भगवान्‌ ने जब यह कहा कि 
सपय कम प्रकृति के तान गुणों से ही होते हैं और शरीर के कारण भी उक्त 
तीन गण ही (-गुणों के बिना कुछ भी नहीं ीता झह्ोौर जो पुरुष 
इन गुणों से परे होता ह॑ वही मुक्त होता है तब यह शह्का अवश्य उत्ती 
ह कि चब कि गणो क॑ बिना न तो शरीर रहता हे और न कुछ व्यवहार ही 
होते हैं तो गुणातीत अथात्‌ गुणो से रहित हो जाने वाले पुरुष का शरीर 
कसे रहता ह और वह आचरण किसतरह करता हे ? दूसरे शब्दों" में शरीर 
के रहते मलुष्य गणातीत अथात्‌ गुणों से रहित केसे हो सकता है? तथा उस 
गणातीत पुरुष की पहचान कैसे हो ? क्योंकि पहचानने के लिए चिन्ह भी 
गणो से ही होते हैं । अपन के प्रश्न का यददी आशय है; जिसके उत्तर में 
भगवान्‌ इस विषय का आगे खुलासा करते हैं (२१) । 

____श्रीभगवान्‌ बोले कि प्रकाश रूप सस्वगुण प्रश्त्ति रूप रजोगण और भोह 
रूप तमोगण के प्राप्त होने पर जो उनसे द्वेष नहीं करता ओर उनकी निश्युत्ति 
की इच्छा नटी रुवता उदासीन की तरह स्थित हुआ जो गुणों से विचलित जो गुणों से विचलित 
नहीं लोता “गया ही गयों में वतते हैं? यह समझकर जो अविचक्ष रूप 
से स्थिर सटतातल नो सुख ८ ख में सभ अथात एक समान अविचल रहनेवाला तः एक समान अविचस्त रहनेवात्ा 
अपने आप में मस्त  मिट्टा प 37 सोने तथा प्रिय. और प्रिय फो समान 
ज्ञान बाला घत्र से युक्त और अ्रपनी निन्‍दा स्तुति मान अपमान तथा शत्र 

'क्य के विषय मे एक समान रहने वास्ता एवं सब (श्नानश्यक्र) झाइम्बरों 
का परित्याग करनेवात्ञा ७५--वह गणातीत' बहलाता ह। तात्पय यह कि अजन 
की उपरोक्त शक्ल समाधान करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि गणातीत 
जो का प्रसपय गण क्ञ सकसा भजन जेका लिगुण सोने का नहीं 
है कितु गुणों से ऊपर उठकर उनमें उत्लक बिना, उनके स्वामी भाव से 


उनको अपने श्राधीन रखते “उनकी अपने आधीन रखने हुए उनके हारा जगत के व्यवहार द्वारा जगत के व्यवहार करने का 
ड्वाज्ने इस प्रकान गणों से परे अथवा गणातीत होता है वह न तो गुणातीत होता हु वह न 
किसी गण से श्र न गणों के काय अथवा चिस्तार से द्वेष करता 8 और 
न उसे डनसे निवृत्त होने की ही इच्छा रहती है क्योरि वह गणो और 
उनके विस्तार को अपनी ही करुपना का खेल समझता है इसलिए 
उसे उनसे फोई बाधा नहीं होती अत बह तीनों | गुणों में में यथायोग्म वर्लेशा 
पड पे उप भी नि शक एवं अविचलित रहता है । गुण वेचिश्य से उत्पन्न होने वाले. 


तने भी हन्द् भाव--सुख दु ख, अनुकूक प्रतिकूक्ष, उत्कृष्ट निकृष्ट प्रिय अ्र्निय, 
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निन्दा स्तुति मान अपमान श्र मित्र आदि होते है, उनके चिषय में उसका 
शर्त करण सम& बना रदृता है। क्रिसी नी प्रकार की अनुकूल्ता प्रतिकूलता सें 
डसका घय नही टूटता क्याँकि उसको यह अनुभव रहता है कि यह सब गुणो की 
विचित्रता के खेल के सिवाय और कुछ नहीं है। इस प्रण येप्रिय के दिखाबटी 
अडम्बरों से उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती (२२ २६) | और जो अनन्प्र 
भाव के भक्ति योग से मेरी उपासना करता है वह इन गुणों से अतीत 
होकर ब्रह्म रूप हो जाता हैं। क्योरि अधिनाशी एवं अविकारी बह्म का शाश्वत 
घधम का और ऐकाडहितक सुख का आश्रय में ही हैँ | ताप्पप यह कि सबके अन्दर 

में? रूप से रहने वाले आत्मा अथवा परमात्मा के एकप्व भाव की उपासना 
करने से मनुष्य स्व्रय परत्षा मे स्वरूप हो जाता है, फिर उनके जिए गुणों का 
कोड बिक्रार शोष नहीं रहता क्‍्योऊि “मे? रूप से सबके अन्दर रहने वाला 
सबका आत्मा>परसाव्मा सब प्रकार के विक्वारों से रहित ब्रह्म है वही सबका 
आधार होने के कारण सब्रको धारण करने वाला धम हे और वदी सदा 
आनन्द रूप होने क॑ कारण दुख रहेत पराकाष्ठा का खुख है। इन सबकी 
सिद्धि सबके अपने भ्रापलश्ात्सा से होती है (२६ २७)। 


स्पष्टीररण-- तीन गुणो के प्र प्रव+ स्वभाव तथा उनके प्रथक एथफऊू 
कार्यों का चणन करने के पहले, भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते है कि में 
सबका आत्मा ही अपनी इच्छा अथवा कल्पना से जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष 
रूप होकर सारे अद्याण्ड की रचना रूप खेल करता /॥] भे सबका आत्मा अपने 
पुरुष"्रप पिता भाव से प्रकृति रूप माता भाव सें सष्टि रचना की स्फुरण रूप बीज 
डालकर जगत्‌ का प्रसव करता दूं. अथात्‌ सेरे सत्‌ यित्‌ भाव रूप पुरुष की सत्ता 
पाकर सेरी जड़ प्रकृति सरव रज और तम भेद्‌ से तीन गुणों को अ्रस्नव करती 
है, जिनफ परस्पर के गुणन से अन त प्रकार कंजगत्‌ के बनाव बनते हैं, ओर 
पुरुष इन तीव गुणों के परस्पर गुणन से उत्प ने होनेयाले बनावो सें उत्नककर 
अपने को सुख्रां टु री आदि बिकारो से युक्त माता है। यद्यपि पुरुष सेरा सत्‌ चित्‌ 
भाव द्वोने क कारण उसका सत्ता हां से रूब बनाव बनते है, इमलिए चस्तुत 
वह इन गुणों का स्पामी होता है पर तु पह अपने स्वामी भाय को भूलकर 
प्रकृति क॑ गुणों के इन बनायो में हां शदाप्म्व कर लेता हे, अवोत्‌ अपने आप 
को गन गुणों फ फोड़ विशेष बताथ यानी शरीर हां मान लेता है अत 

& द्व हों म सम रहने का खुजाला छूटे अध्याय के श्लोफ ७ से ६ लक 
सथा पारहव अ याय मे समता के स्पणीकरण मे देखिए | 
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शरीर के साथ क्षगी हुई नानाप्रकार की उपाधियों के कारण अपने को सुखी दु खी, 
झोटा बढ़ा, धनी गरीय ऊचा नीचा आदि अनेक प्रकार के विकारों वाज्ञा तथा 
भाति भात्तरि के ब"धनों से बधा हुश्रा अनुभव करता है। जिसतरह कोई राजां 
स्वप्न में अपने को एक अत्यस्त ही निबत्न निवन विपद्ग्रध्त, एव सिखारी अनुभव 
करक॑ दुखी होता ९ डसीतरह पुरष अपने ही सकल्‍प से अपने को खुखी 

दु खी आदि विकारो युक्त मानकर याकुत्र होता दे । सत्वगुण प्रकाश अथवा 
ज्ञान रूप ह, अत प्रत्येक वस्तु एव विषय के ज्ञान प्रकाश झ्थवा बोध होने का कारण 
सत्वगुण ही है--चाहदे वह ज्ञान इन्द्रियो हारा हो अथवा झ् त करण द्वारा, 
और वह ज्ञन ही सुख का जनक दोता है इसक्िए सत्वगुण से ज्ञान और 
सुख होता है और वह पुरुष को ज्ञान और सुख में उल्लकाता है। रजोगुण 
आफऊपण फ़िय्रा अथवा हलचज्ञ रूप दें, इसलिए सब भूत प्राणियों एवं जगत्‌ 
के पलार्थों का पारस्परिक ग्विचाव अथवा आीति, तथा हलचल अरथात्‌ क्रिया 
शीलता रजोगण से ही होती द श्रत रजोगण पुरुष को जगत्‌ के बनावों की 
प्रीति स श्रोर नाना प्रकार की किग्राश्रो में उल्लकाता हे। तमोगण जड़ता, 
स्थिरता एवं अ धकाररूप ह इसलिए उससे आल्लस्थ मूढ़ता, मोह, भूल, 
नींद, श्रकमण्यता स्थिति पात्कता प्‌व पिचारशून्यता झादि होते हैं, भत 

तमोगण पुरुष को उपरोक्त मूढ़ता 'मालस्थ आदि में उल्नकाता है। यद्यपि 
पिण्ड और जक्यारत रूप जगत्‌ जिगणारमक प्रकृति का बनाव होने के कारण, 
इन तीनो में से फिसी भी रण का अ्रभाव किसी भी दशा मे नहीं होता--- 
तीनो ही निरन्तर बने रहते हैं पर तु इनका कमी बेशी' बनी रहती है क्रभी 
सत्वगण की प्रधानता “ंती हे कभी रचोगुण की और कभी तमोगुण की। जब 
एक गुण की प्रधानता लोती ह तप दूध्षरे गुण उससे दबे हुए रहते हैं। अब 
शरार में सयगुण ऊी प्रथानता टोती है तब सब ह्ॉरद्रयों को. अपने अपने 
विषयों का यथा4 ज्ञान होता है अफरण में दूसरों के साथ एकता का 
प्रेम भाव होता है ब्नि से यिवेक होता है, मन म शुभ सकरप उठते हैं, 
चित्त म॒ अच्छे सस्‍्करारो की स्मृति होती ह। जब रजोगण फी प्रधानता होती 
है तब अर त करण भे दूसरों से प्रथक्वा तय राग द्वेष के भावों फ्री प्रवक्ता, 
कर्मों में प्रवृत्ति, पदार्थों के सम्नह का लोभ तृष्णा और असतोष उत्पन्न होते 
रहते है | और तमोगण फ्री प्रधानता में मूटता आलस्य, अकमण्यता, स्थिति 

पाक्षकता निद्रा आदि दबाते रहते हैं। सत्वगण की प्रधानता में यदि शरीर 
छूठना है तो दूसरा ज म॒ पुण्यवान्‌ उन्नत विचारों वाल्ते झ्ञानी पुरुषों के समाज 
भे होता है। रतोगण की प्रवानता स शरीर छूटने पर निरन्तर क्रिप्रा 


४२९७ गीता का व्यांचहारिक अथे-ज्य ०१४ 


शील रहने वाले अथवा कर्मा में आसक्ति रखने वाले ज्ोगों के कुल 
झथवा समाज में दूसरा ज म होता है और तमोगण की प्रधानता में शरीर 
छूटने पर जड़ पदार्थां के रूप में स्थिति होती है अथवा पशु पत्ती आदि 
विवेक शू य योनियों मे जन्म द्वोता है। सात्विक कर्समा (गी० झ० १८ छोक 
२३) से सुख, राजस कर्मों (गी० अ० $८ श्लोक २७) से दुख और तामस 
कर्मो (गी० झ० १८ श्लोक २७) से जड़ता अथवा मू्खता उत्पन्न होती दे | 
साराश यह कि सरवगुण ऊचा उठाने वाल्ला है अत वहसब प्रकार की उ-नति 
का कारमरा है तथा तमोगुण नीचे गिराने वाला है, अत वह अधोगति का 
का कारण हे और रजोगण दोनो के बीच में रहता हे, श्रत सत्वगुण की समीपता 
से उन्नति म सहायक होता है, शोर तमोगुण की समीपता से अधोगति में 
सहायक द्वोता है 

जो' पुरुष इस श्रकार गुणों की विचितन्नता के रहस्य को समझकर, इस गुण 
पेचि य को दी जगत्‌ की सिन्नता के अन-त प्रकार के बनायों का कारण जामता 
है, तथा अपने भ्रापको इन गुणों से परे एव इनका आधार अनुभव करता 
है, वह इन तीन गुणों की उल्लकन से रहित एवं शारीरिक विकारों एव 
ब धनों से मुक्त होकर परमाध्म स्वरूप हो जाता ह। 

पर तु गुणों से परे होने अश्रथवा उनसे ऊपर उठने या उनसे भमुक्त होने 
का यह ताएपरय नहीं है कि, तीन गुणों से सर्वथा रहित होकर पूण निगण 
होने से ही मनुष्य मुक्त होता है क्योंकि शरीर और जगत्‌ तीन गुणों के 
गुणन से ही होते हैं, अत शरीर और जगत्‌ के रहते तीन गुणों से सवथा 
रहित होना बन नहीं सकता, और जबतक शरीर है, तब तक ही गुण वेचिध्य 
के रहस्य को समझने और झपने आपको उससे परे अजुभव करने की योग्यता 
होती हे | इस विषय का अच्छीतरह स्पष्टीकरण करने के लिए अजेन की 
शका के उत्तर में भगवान्‌ कहते है कि, गुणों से परे अथवा गुणातीत 
होने का यह तारपये नहीं हे कि गुणों से सतथा रहित द्वोीकर शरीर 
ही छोड दे। ०ास्तव से गुणातीत पुरुष वह ८ जो दीनों गुणों को 
श्रपना कल्पित खेल समझकर गुणों के स्वामीभाव से उनका यथायोग्य 
उपयोग करता हुआ भी उनमसें नहीं उल्नकता, तथा उनका उप्तपर किसी अकार 
का प्रभाव नही पडता। सत्वगुण के द्वारा वह ज्ञान और सुख का स्वय 
झनुभव करता दे तथा दूसरों को कराता है रजोगुण के द्वारा वह नाना 
प्रकार के क्लोक सझद के व्यवहार करता हे और तमोगुण के द्वारा वह विश्राम 
ओर नींद भी लेता हे, परन्तु सब कुछ करता हुआ भी वह निर्विकार और 
श्र 
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अविचतल रहता है इसलिए उसे किसी भी गुण से द्वेष करने या उससे 
निवृत्त होने की इच्छा ही नहीं होती फ्रि तु सबका समावेश उसके अपने आप 
में ही हो जाता है । गुणों से उत्पन्न सुख दुख अनुकृत्षता प्रतिकूलता आदि 
नाना प्रकार के द्व द्वो को अपनी कहपना समझफझर वह इनमें एक समान अ्रविचल्षित 
रहता है। दूसरों से एथफ उसका “यक्तित्व नहीं रहता, इसलिए अपनी पथऊ्‌ 
व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए उसे किसी भी गुण का आश्रय करके फिसी 
प्रकार के आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं रहती किन्तु सवन्न अपने आप 
का अ्रनुभय करते हुए वह अपने आपमें स्थित एवं मस्त रहता है । 

उपरोक्त गुशातीव अवस्था सबके आत्मा>परमात्मा की अनन्य भाव से 
उपासना करने से सहत ही प्रात होती है क्योडि मनुष्य जैप्नी उपासना करता 
है यसा द्वा हो ताता हे अत बारहव अ्रध्याय म पिधान की हुई उपासना 
के अवलम्यन से तत्र सारे सेट मिटफर सवग्र एक्त्व भ्राव का अनुभव होजाता 
हैं तब गुणो की प्रवक्ता का समायश म॑ रूप से सबसमें रहने वाले, 
समके अपने ध्राप सबके आत्मा-परमात्मा में हो जाता है। वह सबका अपना 
श्राप सबका श्रामा>परमात्मा सत्‌ चित शग्रान 6 स्परूप दे शत वह सदा पकसा 
बना रटता और वर स्का आवबार हुँ अभ्रतवात्‌ सबकी सिद्धि अपने आपसे 
होता हैं--अपन श्रापके प्रिना कसा की सिद्धि ना होती । इसलिये सबकी 
एकता एवं सबके आधार परमारसा स्परूप अपने आप-अआत्सा के यथाथ पअनुभव 
की ब्राह्मो स्थिति प्राप्त होने पर फिर गणो का कोइ ब"घन नहीं रहता। 


॥ चोौटहवा अर याय समाप्त ॥ 


४ ४ 
पद्रहवा अध्याय 
“४ >ससम0 0 व्सट+<ूक- 

अखिल विश्व की एकता के आत्म ज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान्‌ ने 
तेरदवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा प्रकृनि पुस्प के विवेचन के रूप में शरीर 
ओर आरा के सबन्ध का ज्ञान विज्ञान कहा और फिर ज्ेन्न ज्ेत्रत्त प्रकृति 
पुरुष अथवा जड़ चेतन, सबका समावेश सबके अपने आप एक एवं सम आत्मा 
अथवा परमात्मा में कर दिया ओर चोदृहवे अध्याय म अपने जड़ और 
चेतन भाव के सयोग से उत्पन्न तीन गुणों के विस्तार का वणन करके, तीन 
गणों से ऊपर सबके एकत्व भाव अक्म स्वरूप अपने आपसे स्थित होते वाले 
गणातीत पुरुष के क्षण कहे | अब इस प द्वहव अध्याय म जगत्‌ की मिन्‍नसा 
के कर्पित अथवा सायिक बनावो की असत्यता अर्थात्‌ मिथ्यापन को कल्पित 
अश्वत्थ वृक्ष की उपमा द्वारा समझाकर उसमे ममत्व की आसक्ति से रहित 
होने, ओर सबके एकत्व भाव सत्य, नित्य आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति 
करने का उपदेश देते हैं ओर साथ ही जीव भाव और हेश्वर भाव की 
झलग अछ्षग व्यारया करके, फिर दोनो को पूण एकता सिद्ध करते है । 


श्रीसगवानुवाच 
ऊध्यमूलमध शाखमश्वत्थ प्राहुरवययम्‌ । 
छुन्दासि यस्‍्य पर्णानि यरुत वेद स वेद्वित्‌ ॥ १॥ 
अधश्योध्व प्रख्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला । 
अधश्च मूलान्यजुसन्ततानि कर्मालुवन्धीनि मजुष्यलोके ॥ < ॥ 
न रूपमस्येह तथोपल+यते नान्‍तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । 
अशध्वत्थमेन खुविरूढमूलमसड्शस्त्रेण दढेन छित्ता ॥ रे ॥ 
तत पद तत्परिमागितय्य यस्मिन्गता न निवत्तन्ति भूय । 
तमेव चाद्य पुरुष प्रपये यत प्रवृत्ति प्रस्रता पुराणी ॥४ ! 


निर्मानमोहा जितसड्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिद्धत्ततामा । 
इन्ठे 7िमक्ता खुख दु खसशेगचछुन्त्यमूढा पद्मब्यय तत्‌ ॥ ९॥ 
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न तक्स्‍लासयते सूर्यों न शशाड्रो न पावक । 
यद्वत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ ६॥ 


अथे--भ्रीभगवान्‌ बोले कि ऊपर की तरफ़ जड़, (और) नीचे फी तरफ़ 
शाखावाते (ससार बृक्त) को अश्वत्थ (और) अव्यय कहते हैं. (और) वेदों के 
मम्न्र जिस (ससार वृक्ष) के पत्ते हैं, उसको जो (इस प्रकार) जानता है, वह 
वेद का जाननेवाल्षा है । तापपय यह कि ससार की उत्पत्ति सबके, आत्मा 
परमात्मा के सकरप से होती है और आत्मा अथवा परमात्मा सबके ऊपर है, 
इसलिए उस ससार वृक्ष का मूज्न ऊपर को और उसकी शाखाओं का फेल्लाव 
नीचे को कट्ठा गया है, ओर उसके रूप निरन्तर बदलते रहते हैं, इसक्षिप्‌ 
डसे अश्वत्थ (कक्ष तक जिसके रहने का भरोसा नहीं) कहते हैं, तथा पुकश्व 
भाव सें वद्द सदा बना ही रहता है, अर्थात्‌ उसका प्रवाह कभी टूटता नहीं, 
इसलिए उसको अव्यय भी कहते हैं। कमकाणडाध्मक वेदादि शास्त्रों ने 
ससार सें अनेक प्रकार के सुख होने के वणन करके उसे बहुत ही. शोभायमान 
बना रखा है इसलिए यं उस ससार वृक्ष के पत्ते कद्दे गये हैं, क्योंकि वृत्त 
वी शोभा पत्तों से ही होती है जो इस प्रकार उस ससार जृत्त के रहरुय को 
जानता दे वही सच्चा ज्ञानी है (५)। उस (ससार जरृक्) की शासख्राएँ (सत्वादि) 
गुणों से बढ़ती हुई ऊपर और नीचे को फल्न रही हैं, जिनमें (शब्द स्पश रूप 
रस ग॒ ध रूपी) विषयों के अंकुर निकत्न रहे हैं, और (उसकी) जड़े नीचे को 
भी गहरी चली गह हैं (वे) मनुष्य क्ञोक में कम के बन्धनों से बाधने 
वाली हैं | तात्पय॑ यह कि साविक राजस और तामस भेद से ऊची नीची 
योनियों अथवा ऊँचे नीचे के क्रोको के रूप म उस ससार वृक्ष की शाखाए सब ओर 
फली हुई हैं ओर वे ऊची नीची योनियों अथवा ऊँखे और नीचे के क्षोक 
रूपी शाखाएँ तीन गुणों के गुणन से पुष्ट हो रही हैं, और पाच विषयों के 
सयोग से नये नये शरीर रूपी अकुर निकाल्न कर बढ़ रही हैं, तथा नाना प्रकार 
की वासना रूपी उस ससार वृक्ष की जडें नीचे की तरफ़ भी मज़बूती के साथ 
जम रही हैं जिन (वासनाओं) के कारण मलुष्य कर्मों के बन्धनों से बन्थे 
रहते हैं (२) | यहां नतो इसके रूप का न इसके अन्त का, न इसकी आदि 
का और न इपकी स्थिति का ही कुछ पता त्गता है अत्यन्त मज़बूती से' 
जमी हुई जड़ों वाले इस भ्रश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असग शास्त्र से काट कर फिर, 
उस पद की खोज़ करना चाहिये चिसमें गये हुए फिर नहीं श्लौटते, झौर 
पूसी भावना करनी चाहिये कि, जिप आदि पुरुष से (इस सखार वुक्च क्री) सदा 
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से प्रवृत्ति चली आ रही है, उस ही को मे भाप्त हो रहा हूँ। तात्पय यह कि 
ससार रूपी घृक्ष के नाना भाति के कल्पित बनाव निर तर बदलते रहते हैं-.. 
एक क्षण के लिए भी एकसे नहीं रहते तथा जिसकी जसी कछपना होती है, 
उसको वे उसी तरह के प्रतीत होते हैं, इसलिए जौकिक ज्ञान के साधनों 
झथात्‌ मन और इबन्द्रियो द्वारा इसके यथाथ स्वरूपका पता नहीं क्षण सकता 
और यह भी नहीं जाना जा सकता कि इसका आरस्भ कब किस प्रकार किसके 
द्वारा ओऔड़ क्‍यों हुआ? तथा इसका अ त कब किस अकार और किससे होगा ? 
और यह किसके आधार पर कसे स्थित है? क्योंकि ये सब प्रश्न देश काल 
वस्तु ओर क्रिया को लेकर होते हैं और देश काल वस्तु एवं क्रिया भी 
कक्पित जगत्‌ के अन्तगत ही हैं, इसलिए न तो ये क्‍्रश्न ही ठीक बन सकते 
हैं और न इनका ठीक ठीक उत्तर ही हो सकता है। यद्यपि यह कस्पित ससार 
पक्ष इस प्रकार अद्भुत रहस्यमय है, तथा इसके बनाव सवथा अस्थिर होने के 
कारण असस्प हैं. परन्तु जिस आत्मा अथवा परमात्मा के सकह्प के आधार पर यह 
झवल्तम्बित है, वह इसका मूत्ष सरय है, इसलिये इसका मूलोच्छेद नहीं हो सकता 
इस कर्िपित प्रपच की उल्लकन से छूटने का एक मात्र यही उपाय है कि इसको सबके 
अपने आाप-आत्मा अथवा परमात्मा का सायिक खेल समझकर, मलुच्य इसके 
नानाप्रकार के बनावों सें आसक्ति न रखे, ओर जिससे इस खेल का पसारा हुआ 
है, उस सब के झात्मा-परमात्मा का अनुभव प्राप्त करे अथात्‌ यह अलुभव करे 
कि यह ससार सबके अपने झ्राप-झात्स। अथवा परमात्मा की करपना का खेल 
सात्र है, अपने आपसे सिक्ष इसका स्वतन्त् अस्तित्व नहीं है एसा करने से 
फिर इस ससार प्रपच की कोई उचल्तकन शेष नहीं रहती (३ ७)। जो. मान 
ओर मोह से रहित हैं, जिन्होंने सग दोष को जीत लिया है जो निरतर 
अध्यात्म विचार में क्गे रहते हैं जिनकी कामनाएँ सवथा निवृत्त होगई हैं, 
और सुख दु स॒ सज्ञा वाले इन्द्रों से जो मुक्त हैं, वे ज्ञानी पुरुष उस अव्यय पद 
को पहुँचते हैं । तात्पर्य यह कि जगत्‌ के कल्पित बनाव से आसक्ति हटाकर 
आत्म स्वरूप में वे द्दी पुरुष स्थित हो सकते हैं, जो भ्रध्यात्म विचार से युक्त 
होकर शरीर के सक्ल॒ से उत्पन्न होने वाले मान और मोह के विकारों तथा 
सुख ढु ख॒ आदि हन्द्रों पर त्रिजय पा लेते हैं तथा जिनको किसी श्रकार की 
कामनाएँ नही रहतीं (४) । उस पद को न सूथ प्रकाशित करतः है, न चन्द्रमा 
और न अग्नि ही जहों जाने पर फिर ज्ौटना नहीं पढ़ता वह सेरा परम धाम 
है । तात्पय यह कि जगत की कल्पित भिन्नताओ का सच्चा एकरव भाव सबका 
अपना झापण्श्ाात्मा अथवा परमात्मा स्वत प्रकाश स्वरूप है, वह सूर्य, चन्द्र अथवा 





शीता का ब्यवहार दशन ४६२ 


अप्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, कि-तु उसके प्रकाश से द्वी ये सब 
प्रकाशित होते है, अ्रथवा वह सबका अपना आप, सघका श्राध्मारूपरमास्मा 
ऑसॉ& से देखा नहीं जा सकता, मन#& से उसकी कढ्पना नहीं हो सकती 
ओर वाणी# से उसका वणन नहीं हो सकता--वह केवल अनुभव का विषय 
है। वह अपने आपका यथार्थ अनुभव ही परम धाम हे जिसकी प्राप्ति होने पर 
फिर जगत्‌ की भिन्नताओं के बनावों की उल्लकन नहीं होती (६) । 


स्पष्टीकरण--सबके श्रपने आप, सबके आत्मा-परमात्मा की इन्छा शक्ति 
अथवा कहपना के मायिक बनाव रूप इस ससार का रहस्य भगवान्‌ कल्पित वृत्त 
का रूपक बाधकर समझाते है। ज्लोकिक ( इन्द्रियगोचर ) वृक्ष का बीज अथवा 
मूल नीचे होता है और उसका घढ़ तथा शाख्राएँ ऊपर को होती हैं, पर तु 
इस क्पित अथवा मायिक वृक्ष का मूल ऊपर और घड़ तथा शाखाएं नीचे 
की तरफ़ कही हैं जिसका भसावाथ यह है कि ससार का झूुक्क कारण सबके 
आरस्मा>परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना है और परमात्मा सबसे ऊपर है, 
इसलिए ससार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर को कहा है परमाष्मा से ऊपर कुछ 
नहीं होता जो कुछ होता है सो सब उससे नीचे द्वी होता है, इसलिए इस 
कील्पित वृक्ष का फलाव नीचे की शोर कहा है। यदि इस कर्पित वृक्ष के रूपक 
को शरीर पर घटाया जाय तो शत्येक शरीर का आरम्भ चेतना शक्ति के केग्त्र -- सिर 
से होता है. और उसका पोषण भी सिर में स्थित मुख आदि ऊपर की इन्द्रियों 
द्वारा ही होता है इसलिए मस्तक दी इसका मूल स्थान है | शरीर अथवा 
पिणएड ब्रह्माण्ड के एक छोटे से मान का नमूना है, इसलिए जो' व्यवस्था 
पिर्ड की हे वही बह्मयाणठ की हैं। ससार प्रतित्रण परिवर्तनशीक्ष है--कल्ष 
क्या होगा इसका कोड़े रिकाना नहीं हे इसलिए हस वृक्ष का नाम अश्वत्थ 
रखा गया है ओर इस कल्पित ससार के नाना भसाति के बनावों का अवाह 
निरतर चल्नता द्वी रहता है, कभी बल नहा होता, इसक्षिए एकत्व भाव सें इस 
त्क्ष को अयय अथात्‌ अखूट कहा हैं। कृक्त के पत्ते होते हैं, जिनसे वह सुशोभित' 
होता हे और पत्तों से ही वह सुरक्षित रहता है शञ्रत इस ससार वृक्ष के वेदादि 
शास्त्र पत्ते हे, जो कि इसके विषय के नाना प्रकार के 'चित्ताकर्षक साहित्य से 
इसे शोभायमान बनाते हैं (गी० झअ० २ श्लोक ४२) तथा इसमें जीचों को 
मोहित रख कद इसको रक्षा करते ह। जगत सें ऊची नीची नाना प्रकार की 


का हजम पा वारामरमाककाका, अहम वाया». हम. माममभ+... धाकाान कमामम-+... डारकातक यारा काका, (कक >कलमन्‍लम अनममल 


# ऑंख मन ओर वाणी के अपिदेव अथात्‌ समष्टि भाव क्रमश सूथ, 
चद्र ओर अभि ह इसलिए यद्द भ्रथ भी बन सकता है | 
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योनिया होती है तथा स्वगादि लोक ऊपर की तरफ़ और पाताल आदि 
लोक नीचे की तरफ़ फले हुए हैं, ये ही इस कल्पित वृक्ष की ऊपर और नीचे 
फली हुईं डालिया कही गई हैं। जिस प्रकार जल्न के सींचने से वृक्ष पुष्ट 
होता है, उसी प्रकार तीन गुणों के विस्तार से सिचित होकर यह ससार 
पुष्ट होता हे। जिस प्रकार वच्च के नये नये अकुर निकलने से वह बढता 
है उसी प्रकार भू। प्र णियो के नाना प्रकार के विषय भोगो से शरीर उत्पन्न 
होते रहते हैं जिनसे इस ससार की वद्धि होती है। जिस तरह वक्ष अपनी 
शाखाएँ भीच्े की तरफ पसारता है और उनसे प्रथ्वी में दूसरी जड़ें जमाकर 
मज़बूत होता है, उसी तरह इस कल्पित ससार की जडे मनुष्यों की नाना 
प्रकार की वासनाश्ों से तथा उन वासनाओं युक्त कम करते रहने से इटता 
से गहरी जमी हुईं हे। आरात्मा से सिन इसका स्वतन्त्र अस्तिस्व न होने के 
कारण आत्स ज्ञान के बिना केवल लोकिक ज्ञान से इसका वास्तविक स्वरूप 
नहीं जाना जाता--इसके जिस रूप की ल्लोकिक दृष्टि से जाच की जाय, वही 
कल्पित अत पिथ्या सिद्द होता है. इसलिए इसका कोई झादि, झत ओर 
मध्य भी नहीं जाना जा सकता। इस ससार वृक्ष को इस प्रकार कल्पित 
समझकर इसके नाना प्रकार के भसिन्‍नता के बनावों से प्रीति इठा कर, तथा 
अध्यात्म विचार से “यक्तित्व के अहकार और ममत्व की आसक्ति तथा सासारिक 
पदरर्थों एवं विषयों की कामना से रहित होकर जिसके सकरूप अथवा इच्छा 
से यह पसारा हुआ है, उस सबकी एकता स्वरूप सबके आत्मा>परमात्मा के 
अनुभव रूप परमपद्‌ में स्थित होना चाहिये। वह परमपद अपने आपका 
अनुभव रूप होने के कारण स्वत प्रकाशित हं--उसको प्रकाशित करने श्रथवा 
अनुभव कराने वाल्ना दूसरा कोई नहीं है और वह आँखों से देखने का मन से 
कल्पना करने का तथा वाणी से कहने का विषय नहीं है। उस स्वप्रकाश 
अपने आपके यथाथ अनुभव रूप परमपद्‌ म॒ स्थित होने पर फिर इस जग़त्‌ के 
नाना प्रकार के कल्पित बनावों का बन्धन नहीं रहता । 


हर हु कर 


अब भगवान्‌ इस कल्पित जगत के मोह में उल्लकने वाले जीवात्मा के 
तथा परमास्मा के स्वरूप का और दोनो की एकता का निरूपण करके फिर 
जीव, जगत्‌ ओर इश्वर--लबका समावेश श्रथात्‌ सबकी एकता सबके अपने- 
आझापसूश्राश्मा अधवा परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम में करके आत्म ज्ञान के प्रकरण 
हि 
को समाप्त करते हैं । 
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ममेवाशों जीवलोके जीवभत सनातन । 
मन पष्ठटानीन्ठियाणि प्ररकृतिस्थानि क्षति ॥ ७ ॥ 


शरीर यदयाप्नोति यज्ञाप्युट्रमतीश्यर । 
गृहीत्वेतानि सयाति पायुगन-धानियाशयाए्‌ ॥ ०८ ।॥। 


श्रोत्र चक्तु स्पशन च रसन घ्राणमेव च । 
अधिप्ठाय मनश्राय विषयाजुपसेवते ॥ & ॥ 


उत्क्रामन्त स्थित वापि भ्रुर्जान वा गणा बतम्‌ । 
विमूढा नालुपर््यान्त पश्यन्ति ज्ञानचक्तुप ॥ १० ॥ 


यत तो योगिनश्चरेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो5प्यह्तात्मानो नेन पश्यन्व्यचेतस ॥ ११ ॥ 


यदादित्यगत तेजो तल रास 4ने5खिलम । 
यह्चन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्तेजो विछ्ि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चोषधी' सर्वा सोमो भृत्वा रसातव्मक ॥ १३ ॥ 
अह वेश्वानगो भूत्वा प्राखिना देहमाश्रित । 
प्राणापानसमायुक्त पच्ास्यक्ष नतुर्थिधम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सर्वस्य चाह हृदि सनिविष्टो मत्त स्खतिर्लानमपोहन जला । 
बेदरैश्व सर्वेग्हमेय बेचो वेदान्तस्द्रेद्यिदेब चाहम' ॥ १४ ॥ 
डाविमो पुरुषों लोके कछ्रश्राक्षर एवं च । 

कर सर्याणि भतानि कृटरूथो5क्तर उच्यते ॥ १६ ॥ 

उत्तम पुरषस्त्वन्य परमास्मेत्युदाह्मत । 

यो लाक्ज्रयमाथिश्य विभत्येव्यय इश्यर ॥ १७ ॥ 
यस्मात्वरमतीतो5हमन्तरादपि चोत्तम । 

अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥ श८॥ 


४६४ गीता का ह्र्यावहारिक अथे-आ० १३ 


यो मामेयमसंमलो जानाति पुरुषोत्तमम । 
स ख्वेविरृजति मा सर्वेभावेन भारस ॥ १६ ॥ 


इति गुह्मनतम शास्ज्रमिद्मुकत मयानघ । 
एतद्बुद्धवा बुद्धिमान्स्यात्कृतहृत्यश्व भारत ॥ २०॥ 


अवे--मेरा ही सनातन अश जीव ल्ोऋ म जीव भाव होकर, भ्रक्मति में 
रहने वाली मन को आदि लेकर छ _रहने वाली मन को आदि लेकर छ इन्द्रियों को खींच लेता है। डेश्वर अथात्‌ को खींच लेता है। हइेश्वर अथाव्‌ 
प्रकृति का स्वामी व्यष्टि भावापनन श्रात्मा (जीवात्मा) जिश्न शरीर को धारण करता 
है श्रोर जिसको छोड़कर निकलता है (डन समय) जिस तरह वायु ग॒ थ वाले पदार्थों 
से गन्ध को ले जाता है उसीतरह (यह) इनको अपने साथ ले जाता है। और यह 
जीवात्मा कान, आंख, त्वचा जीभ नाक और मन में रहकर इनके द्वारा विषयों 
को भोगता है। तारपय यह है कि सबका अपना आप, सबका आध्मा-परमास्मा 
ब्यष्टि भाव से जीव रूप द्ोकर जब नाना प्रकार के शरीर धारण करता है, तब 
अपनी अपरा प्रकृति से एक मन ओर पाच सूचम ज्ञानेद्रियों के लिक्न अथवा 
सूचम शरीर से युक्त होता हे फिर जब स्थून्न शरीर घारण करता हे तब उश्त 
'लिम्ल शरीर से स्थूज़ शरीर रूप होता है तथा जब स्थूत्र शरीर को छोड़ता है तब 
उस लिझ्ऩ शरीर को लेकर निकलता है। जिसतरह दवा, गधे वाले पदार्थों में से 
गध को लेकर चलती है उसीतरह स्थूल्न शरीर धारण करते और छोड़ते 
समय जीवारसा उक्त लिज्ड शरीर को साथ रखता दे, और मनसहित पाच 
छानेतिद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है (७ ६)। शरीर से निकलते हुए 
अथवा शरीर में रहते हुए अथवा भोग भोगतें हुए अथवा गुणों से युक्त हुए 
को भी मुख लोग नहीं देखते, (केवल) ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही देखते हैं । 
तात्पय यह कि श्रास्म ज्ञानी क्ोगो को शरीर छोड़ते हुए शरीर स रहते हुए, 
तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त होफर त्रिषयों को भोगते हुए भो 
अपने वास्तविक स्परूप"शआत्मा का ज्ञान रहता है, अथात्‌ वे अनुभव करते हैं कि 
मे मन दा द्ियों एव शरीर का स्वामी अज, अविनाशी एवं अविकारी आत्मा 
हैं, भौर मन आदि के सूच्रम शरीर को लेकर स्थूज्न शरीर धारण करता हूँ और 
छोड़ता हूं तथा नाना प्रकार की चेष्टाएँ करता हैँ? पर तु श्ज्ञानी लोगो को इस 
प्रकार आत्मा का ज्ञान नहीं रहता कितु वे अपने आपको शरीर का पुतल्ञा ही 
सममभझकर शरीर के साथ झपना ज मना और शरीर के साथ द्वी मरना, ज्धथा 


शरीर के विकारों से विकारवान्‌ होना, एवं अपने को परवशता से इनमें बधा 
बट है 
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हुआ मानते हैं (१०)। यत्न करने चाले समत्व योगी क्षोग हुस (आत्मा अथवा 
परमात्मा) को अपने आपस स्थित देखते हैं परतु मलिन ञझ त करण पाले 
मुख कोग प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देखते। तारपय यह कि जो लोग 
सबकी एकता की सम व बुद्धि से सबके साथ एकटव भाव का आचरण करते 
हैं, ये अपने झ्रपको मन इन्द्रियो एवं शरीर आदि का स्वामी अथवा हेश्वर 
अनुभव करते हैं,पर तु जिनकी बुद्धि एथक्‌ृता के मिथ्या ज्ञान से मलिण 
होती हे वे अज्ञानी लोग भेद भाव से विषमता के आचरण करते हुए, चाद्दे 
कितना ही अयत्न करे पर तु उनको उपरोक्त आत्मानुभव नहीं हो सकता (११)। 
सूथ में रहनेवाला जो तेज अखिल विश्व को प्रकाशित करता है, और जो तेज 
च द्गमा से है, और जो तेज अपि में हे वह तेज मेरा ही समझ (१२)। में 
पृथ्वी में याप्त होकर अपनी शक्ति से सब भू्तों को धारण करता हैं, रस रूप 
सोम होकर सब वनस्पतियों का पोषण करता हूँ (१३) । में श्राणियों के शरीरों 
में रहता हुआ वेश्वानर अथात्‌ जठराप्नि होकर श्राण अपान वायु से युक्त डुआा 
चार प्रकार के आहार को पचाता हूँ (१४)। और में सबके हृदय में रहता 
मुझसे ही रखति ज्ञान तथा उनका अभाव होता है, ओर सब वेदों 
द्वारा जानने योग्य में ही हैं पुव वेटा-त का करतों और वेदों का जानने वाज्ता 
नी में ही हैं (१६४)। श्लोक १२ व से १४ वें तक का तात्पय यह है कि 
७ में से ११ व श्लोक तक व्यष्टि जीव भाव का स्वरूप कहकर इन श्क्षोकों 
में भगवान्‌ अपने समशि--हैश्वर अथवा परमात्म भाव का चेन करते हैं 
कि, पिएड भौर अश्याणड रूप से जो भी कुछ ससार है, वह “'म” 
रूप से सबके अन्दर रहने वाले, सबके आत्मा>परमात्मा का ही बनाव है 
“मै” ही त्तेज रूप होकर सूथ, च द्रमा ओर अप्लनि द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित 
करता हूँ, "मे ही प्रथ्वी रूप होकर स्थावर जगस सब मूतों को धारण 
करता हैं. “म” ही रस रूप दोकर सब खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करता और 
बढ़ाता हूँ और “मे” ही सब प्राणियों के शरीरों में जठराग्निरूप होकर, 
पृथ्वी से उरपन्न जल से उत्पनन, तेज से उत्पन्न तथा वायु से उत्प-न, अथवा 
खाने, पीने, चूपने एवं चाटने योग्य--इसतरह चार प्रकार के आहार को पचाता 
हूँ । दूसरे शब्दो मे दी खाद्य पदार्थ हैं और “में? ही खाने वाज्ा 
हैं| सब प्राशियों के हृदय से रहकर सब प्रकार की चेष्टाएँ से? 
करवाता हूं श्रतित्षण परिवरतेनशीक्ष, अनित्य एवं जड़ शरीरों के अन्दर भी 
में” सत्‌ चेतन आत्मा सदा एक समान रहता हूँ, इसलिए पहले के झजुभवों की 
स्टृति अथात्‌ याददाश्त का कारण “में” ही है. और “में? सत्‌ चेतन भात्मा ही 
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वर्तमान के अनुभवों के ज्ञान का कारण हूँ एवं भूल तथा अज्ञान का 
कारण भी “मै? सत्‌-चेतन झआस्मा ही हैँ. क्योकि भूल और झज्ञान भी अचेतन 
में नहीं हो सकते | वेदादि सब शास्त्रों के अवज्नबन से जिस श्रन्तिम 
ज्ज्य अर्थात्‌ सत्य वस्तु को जानना चाहिये, वह मै” ही हैँ, 
अर्थात्‌ शास्त्रों में जो भी कुछ वणन है वह सब 'मेरा” ही है। 
वेदान्त अथात्‌ जिससें जानने का अन्त अथवा ज्ञान की परिसमाप्ति होती है 
वह सबका अपना आप “मे” ही हूँ और वेद का जानने वाज्ञा अर्थात्‌ ज्ञाता 
भी “मे ही हूँ (४२ से १५१)। इस जगत्‌ में क्षर अर्थात्‌ निरःतर बदलने 


सरल 


वाला नाशवान्‌, और अक्तर अथात सदा एकसा रहने वाला श्रविनाशी--ये दो 
्चंचिच्क्ििलय्रा-ल छह 3+3....--नन+न-किेनननननननन-++-न-म-मनन तन न न नमन मनन न नमामि धाननन+ «मनन तन“ 


पुरुष अथात्‌ शक्तिया हैं, सब भूत चर (नाशवान्‌) और कूटस्थ अथात्‌ डन सब 


भूतों का आधार, अच्चर (अविनाशी) कहा जाता है। परन्तु इन दोनो से 
उत्तम पुरुष दूसरा है, वह परमाध्मा कहा जाता है, जो सदा पुकसा रहने 
वाला इश्वर तीनों क्लोको भे व्याप्त होकर सबको धारण करता है। तात्पर्य यह 
कि यह जगत्‌ परमात्मा की जड़ (अपरा) और चेतन (परा) प्रकृति का खेल 
है। इसमे जो अपरा प्रकृति का अन-त सेदोंवाज्ञा भौतिक बनाव है वह 
प्रतिक्षण परिवतेनशीक्ष एव नाशवान्‌ है और इस भौतिक बनाव के अ-दर 
रहनेवाला इसका आधार परा प्रकृति रूप सत चेतन जीव भाव है वह अपरि- 
वर्तनशीज्ष एवं अविनाशी है। ये दोनों प्रकृतियाँ सबके श्रात्मान्परमात्मा द्वी 
की दो शक्तियाँ हैं, इसलिए वह परमात्मा इनसे उत्तम कहा जाता हे, 
ओर वह इैश्वर (परमात्मा) सम्पूर्ण विश्व मे “याप्त होकर सबको धारण करता 
हुआ भी निविकार रहता है (१६-१७)। फ़्योंकि मे चर अर्थात्‌ निरन्तर बद 
खने वाली अपरा प्रकृति रूप जड़ भाव से परे, ओर अक्षर अथात्‌ सदा एक समान 
रहने वाली परा प्रकृति रूप चेतन पुरुष अथवा व्यष्टि जीव भाव से भी उत्तम हूँ, 
इसलिए छ्ोकों ओर वेदों में “मै?” पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हँ। तात्पय यह 
कि “मे” रूप से सबके अ-दर रहने वाले सबके आत्मा-परमात्मा में क्ष ओर 
अक्षर जड़ ओर चेतन, अकृति ओर पुरुष दोनों का समावेश हो जाता है 
चर भाव वाली अपरा अक्ृति सबके श्रात्मा-परम।|(्त्ता का मायिक खेल्न मात्र हे, 
इसलिए वह परमात्मा इस दिखाव से परे, इसका आधार कहा जाता है 
ओर अक्षर अर्थात्‌ जीव भाव वाल्ली परा प्रकृति वस्तुत परमात्मा से भिन्न नहीं 
है, कि तु उसका व्यष्टि भाव ही है, भ्रत उस (व्यष्टि) जीव भाव अथवा पुरुष भाव 
की अपंकत्ता (समष्टि) परमात्म भाव उत्तम कहा जाता है इसीलिए भगवान्‌ कहते 
हैं कि सबके आत्मा-परमात्मा स्वरूप मुझे क्लोक मे तथा वेंद मे पुरुषोत्तम कहते 


शीता का व्ययहार दशन ध्द्द 


हैं (१८) | जो क्षानी पुरुष मुझको इसप्रकार पुरुषोत्तम जानता हे, वह सब 
कुछ जानने वाक्ला सब श्रकार से मुझे ही भजता है । तात्पये यह कि जो इस 
प्रकार क्र ओर झचर जड़ ओर चेतन अथवा प्रकृति आर पुरुष को, सबके 
दर 'मे” रूप से रहने वाले पुरुषोत्तम स्वरूप “मेरी” द्वी इच्छा भ्रथवा सकरुप 
के दो भाव समझ कर, मुझू पुरुषोत्तम में सबकी एकता का अलुभव करता है, 
उसे सर्वत्र सबके अपने श्राप सबके आत्मा स्वरूप “मेरा” द्वी अलुभव हो जाता 
है, इसलिए बह सब कुछ जानने वाला सवज्ञ होता है (१३)। इसप्रकार हे 
अनधघ ' मने यह गहातम झथात पत्यन्त रहस्यमय शास्त्र कहा है है भारत ' 
इसे समझकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। तात्पय यद्ट कि सब की एकता 
का प्रतिपादन करने वात्ना यह शास्त्र अत्यन्त ही गहन और सूचमस हे इस 
शास्त्र के रहस्य को जो अष्छीतरह समझ केता है, वह पूण हो जाता है, और 
फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता (२०) । 

स्पष्टीकरण जीवास्मा और परमात्मा की एकता के विषय में पहले 
बहुत कुछ वणन किया गया ह। दूसरे अध्याय में जीवात्मा का स्थरूप परमाध्सा 
की तरह' एक, झज, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, सर्वेब्यापक, अचक्ष, समातन, 
अनादि और झन त कहा | सातवें अध्याय में जीवात्मा को भगवान्‌ ने अपनी 
परा प्रकृति कहा । तेरहवें अध्याय में अपने ही को' क्षेत्र कह कर, फिर प्रकृति 
पुरुष के बणन में गुण विकार और काय कारण भाव जड़ प्रकृति के धर्म बताये, 
और पुरुष अथाव जीवात्मा को प्रकृति के गुणों का भसोक्ता एवं परम पुरुष 
परमात्मा कहा ( गी० अ० १३ श्कोक २२)। अब उसी विषय का किरसे 
खुलासा करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है वह भक्ति 
से डत्पन्न सन और सूचम इन्द्रियों के क्षिग शरीर से युक्त होकर स्थूक्ष शरीर 
में रहता हुआ विषयों को भोगता है। यहाँ 'सेरा अंश” कहने स्रे यह नहीं 
समभझूमा चाहिये कि जीवात्मा परमात्मा से निकला हुआ--अपि से निकक्षी हुई 
चिनगारी की तरह--कोई टुकड़ा हे । यहाँ अश से मतक़्ब व्यष्टि भाव से है, को 
अपने समष्टि भाव से वस्तुत अल्नग नहीं होता । जिसतरह समुद्र में छोटी बडी 
अनन्त कछाहरे होती हैं वे समुद्र से भिन्न नहीं होती--कइरों से समुद्र के ठुकडे 
नही होजाते, क्योकि लहरे वस्तुत समुद्र ही हैं, अथवा जिसतरदह बतेनों भोर 
मकानों के अर दर जो पोक्ष रूप आकाश होता है, वह बाहर के महा आकाश से 
भिन्न नहीं होता--बर्तनो और मकानों में जो आकाश का अँश आजाता है, 
उससे भ्राकाश के टुकड़े नहीं होजाते, किन्तु आकाश सब दशाओं में पक 
ही रहता है, झथबा जिसतरदह राष्टू अथवा जाति का व्यक्ति उस राष्टू 
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अथवा जाति का अंश होता है, परन्तु डस राष्ट्‌ अथवा जाति से सिन्‍न नहीं 
होता, प्रत्युत राष्ट्‌ श्रथवा जाति रूप ही होता है डसी तरह सबके भ्ात्मा- 
परमात्मा में व्यष्टि जीव भाव ओर समष्टि हेश्वर अथवा बह्य भाव होते हुए 
भी सब एक ही है भिन्नता कुछ नहीं है । अज वा आदि गुफ़ा मनिदरों में 
पवतों को कारकर जो बहुत सी सूर्तिया बनाई हुई हैं वे पवत से प्रथक नहीं 
हैं, किन्तु पवत ही हैं उसीतरह यह सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के 
अनन्त नामों और रूपो का बनाव है। सबका आत्मा>परभात्मा ही सूथ चन्द्र 
ओर अपन रूप होकर प्रकाश करता है वही प्ृथ्वी-रूप होकर सब भूत प्राणियों को 
धारण करता है वही नाना प्रकार के खाद्य पदाथ रूप होता है, वही उनको खाता ओर 
पचाता है, वही शरीर रूप होता है वही शरीर के अन्दर निवास करता है 
वही बुद्धि होकर विचार करता है, वही मन होकर मनन करता है. वही चित्त 
होकर चिन्तन करता है वष्दी अहकार होकर अह्कार करता है, और वही इन 
सब साथों का अपने में लय कर लेता है वही ज्ञाता अथाव जानने वाला दे 
वही ज्ञान अथात्‌ जानने की किया है और वही ज्षेय अर्थांत्‌ जानने की वस्तु हे 
शान के जितने साधन हैं उनसे यही रहस्य जानने योग्य हे। जो सबकी एकता 
के निश्चय से समत्व योग का आचरण करता है उसको जीवात्म्रा-परमात्मा 
की एकता का अत्यक्ष अनुभव हो जाता है, परतु जिनकी बुद्धि भेद ज्ञान से 
दूषित रहती है, जिससे वे विषमता के आचरण करते हैं, उनको जीवाष्मा- 
परमात्मा की उपरोक्त एकता का अनुभव नहीं हो सकता | 

जिन जढ़े और चेतन भावों से जगत्‌ के अनन्त प्रकार के बनाव होते हैं, वे 
दोनों भाव सबके आरात्मा-परसाध्मा ही के हैं उनमें नामो और रूपों वातज्ञा जड भाव 
परिवतनशोील्न एव नाशवान्‌ है ओर चेतन भाव सदा एक सा बना रहनेवाला हे। 
जो मनुष्य ब्यष्टि भाव के अहकार से ऊपर उठकर उन दोनों भावों की एकता का अनु 
भव अपने आपमसें कर लेता है, अथाव नाम रूपात्मक जड़' भाव को परिवतनशील्ष एवं 
अनित्य दिखाव मान्न समऋकर उसमे मोहित नहीं होता और चेतन भाव को अपना 
अंश समभककर अपने आपसें उसका समावेश कर लेता है, उसकी पुरुषोत्तम सज्ञा 
होती है। अत जो ज्ञानवान पुरुष अद्वत वेदान्त सिद्धान्त के शास्त्रों के रहस्य को 
अच्छी तरह लमझकर अपने आपको इस प्रकार सबकी एकता स्वरूप पुरुषोत्तम अनुभव 
करता है, उसे फिर कुछु भी करना शेष नहीं रहता--यही पुरुषाथ कि परमावधि 
झथया चरम सीमा दे और यही ज्ञान की पराकाष्ठा एवं श्रन्तिम गति है। 


॥ पन्द्रहवों अध्याय समाप्त 0 


सोलहवां अयाय 


>>. नाकारट:मवतुफणाओ, नम 


सबकी एकता के ज्ञान विज्ञान का निरूपण सातवें अध्याय से आरम्भ 
करके, पहले भक्ति अथवा उपासना के विधान में अ्रद्धा को प्रधानक्रा देकर 
किया गया और फिर तेरहवें अध्याय से पद्रहवें अध्याय तक दाशेनिक 
सीमासा करके उस्रकी समाप्ति की गई। उस निरूपण के बीच बीचसें उक्त ज्ञान 
विज्ञान के आधार पर, अथात्‌ सवभूतात्मेक्य साम्य भाव से, सलार के ब्यवहार 
करने का वर्णन भी प्रसगाजुसार यथास्थान विविध श्रकार से किया गया है । 
अब भगवान्‌ उक्त सर्वभूतास्मैक्य साम्य भाव युक्त कियेजाने वाले आचरणर्णों का, 
तथा उसके विरुद्ध सबकी प्रथकृता के मिथ्या ज्ञान युक्त विषमता के आचरणों 
का सुल्लनात्मक विवेचन झागे के तीन अध्यायों म करते हैं, ताकि कोग भेद भाव 
जन्य विषमता के आचरणों को छोड़कर सबकी एकता के साम्य भाव के आचरणों 
में प्रवृत्त हों क्ष्योँंकि जबतक सबकी एकता के ज्ञान का ब्यवहार में उपयोग नहीं 
होता, भ्रथांव्‌ उक्त ज्ञान के अनुसार सबके साथ एकता के साम्य भाव के आचरण 
करने में जबतक श्रवृत्ति नहीं होती, तबतक उससे कोई ज्ञाभ नहीं होता | इस सोलह वें 
अध्याय से उस तुखनात्मक विवेचन का आरम्भ करते हैं. जिसमे, जिन ख्योगों 
के पूर्वजन्म में किये हुए समस्व योग के अभ्यास के शुभ सस्कारों के कारण यहां देवी 
प्रकृति के शरीर होते हैं, तथा जिनके पूर्वजन्म के भशुभ ससस्‍्कारों के कारण यहाँ 
आसुरी प्रकृति के शरीर होते हैं, उन दोनों के आचरणों का विवेशवनाश्मफ वणन 
विस्तार पूर्वक करते हैं । यहांपर इस विषय का खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि पूव जस्म के सरकारों के अनुसार यहाँ जिस प्रकृति का शरीर भ्राप्त होता 
है वही प्रकृति जन्मभर वेसी ही बनी रहे, यह आवश्यक नहीं हं । शिक्षा, 
सगति और पुरुषाथे से मनुष्य अपनी प्रकृति में यहुत कुछ परिवर्तन कर सकता 
है। अच्छी शिक्षा, सस्सग और सत्पुरुषार्थ से मनुष्य अपनी आसुरी प्रकृति को 
शन शने बदल्वकर देवी बना सकता है, और कुशिक्षा, कुसगति और विपरीत 
पुरुषार्थ से मनुष्य देवी प्रकृति को बदलकर भासुरी बना सकता हे। इससिए 
अपनी उन्नति के इच्छुक व्यक्तियों को प्रयरन पूचवक सुशिक्षा एवं सत्सग प्राप्त 
करनी, तथा शुभ पुरुषार्थ में क्रो रहना चाहिये । 
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जिन लोगों की बुद्धि सूदम आ्राध्याप्पिक विचार को सहज ही अहण नहीं 
कर सकती, उन साधारण ज्ञोगों के ज्षिए भी आगे के तीन श्रध्याय अत्य त 
उपयोगी एवं त्ञाभदायक हैं क्योकि इनमें सवसाधारण के रात दिन के व्यवहारों 
फी विस्तृत याख्या करके यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि किप्त प्रकार के व्यवहारों 
से मनुष्य अपनी सर्वाज्ञीण उ नति कर सकता है और किस प्रकार के व्यवहारों 
से अपना पतन कर लेता है। इन तीन अ्ध्यायों सें दार्शनिक तत्व ज्ञान के 
विचारों की इतनी गहराई नहीं हे कि जिनके समझने सें कठिनाई का सामना 
करना पडै॥ इसक्तिए प्रत्येक “यक्ति--चाहे स्त्री हो या पुरुष--को चाहिये कि 
यदि पहले के अध्यायों के निरूपण हृदयगम न होसके तो इन अध्यायों में 
विशेष रूप से मन लगाकर इनका अ्रध्ययन करे और अवनति करने वाले आचरणयों 
का स्याग कर उन्नति करने वाले “यवहारों को स्वीकार करे। 


श्रीसमगवानुवाच 
अभय सत्त्वसशुद्धिशॉनयोगव्यचस्थिति । 
दान दमश्च यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजेबम्‌ ॥ १॥ 


अहिसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपेशुनम । 
दया मूते'चलोलुप्त्य मार्देव हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 


तेज क्षमा वृति शोचमद्रोहों नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पद देवीमशभिजातस्य भारत ॥॥ ३ 


दम्भी दर्पोडभिमानए्च क्रोध पारुष्यमेव च । 
गकज्ञान चामिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ३3॥ 
देवी सम्पदूविमोक्ताय निबन्धायासुरी मता। 

मा शुत्च सम्पद देवीमभिजातोडसि पाणडव ॥ ४ ॥ 


अ्थै--अभमय अधात्‌ निडर होना सच्च सशुद्धि अथात्‌ श्र त करण को राग, 
द्वेष, कूठ कपट हैषा आदि मण्िनताओ से दूषित न रखना जान योग व्यव 
स्थिति अ्रथाव्‌ बुद्धि को सबकी एकता के ज्ञानक्र्युक्त साम्य भाव सें स्थित रखना, 
दान धर्थात्‌ आगे सतरहवें श्रध्याय में वर्शित सात्विक दान देने की प्रवृत्ति दम 


रकम, अललनरप.. "बनता बनाना फकिलनिला, 


# दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण का स्पष्टीकरण देखिए । 
| बारहवें अध्याय सें दुम का स्पष्टीकरण देखिए। 





गीता का व्यचष्टार दर्शन ४७२ 


अथात्‌ इन्द्रियों को अपने वश में रखना, यज्ञ अथात्‌ आगे सतरहवे अध्याय 
में वर्णित सात्विक यज्ञ करना, स्वाध्याय#अथात्‌ विद्याध्ययन करना तप अर्थात्‌ 
आगे सतरहवे अध्याय में चर्शित शरीर, वाणी और मन के द्वारा साहिविक तप 
यानी शिष्टाचार की अच्यत्ति * जब अर्थात्‌ सरतता& अहिला& अथात्‌ शरीर, 
मन और वाणी से किसी को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा न देना, और 
किसीकी आजीविका मे आघात न पहुंचाना सत्यक्ः अर्थात्‌ सघ बोलना तथा 
सचाई का व्यवहार करना अक्रोध अथात्‌ क्रोध। के वश में न होना त्याग 
अथात्‌ आगे अठारहवें अध्याय से वर्शित सासल्विक त्याग शान्ति अश्राद्‌ मन की 
शीतल्ता अपेशू य# अथात्‌ किसी की निन्‍दा अथवा चुगली न करना प्राणियों 
पर दया। अथात्‌ दु सखी प्राणियों पर दया करना, अल्लोलुपत्व अथात्‌ अति छ्ोभ% 
न करना मादेव% अथात्‌ मधुरता ही अथात्‌ बुरे कामों में लज्जा# रखना; 
अझचपत्नता शझर्थात्‌ निकम्मी चेष्टाएंँ न करना सेज% अथात प्रभावशालीपन 
क्षमा) श्रथात्‌ दूसरों के अपराधों का बदल्ला लेने का भाव न रखना, ७ति 
अथोत्‌ जैय) झथवा अठारहवें अध्याय में वर्शित। सात्विकी "ति शौच 
अथात्‌ शरीर की शुद्धता अद्रोह अथात्‌ किसीसे द्वेष। न करता और 
झतिमानी न होना अथात्‌ अपने बढ़प्पन का अनुचित अभिमान| न करना--- 
(ये क्क्षण), हे भारत देवी सम्पत्ति में ज से हुए क्ोगों के होते हें, अर्थात्‌ 
दढयी प्रकृति के क्ञोगों में ये गुण होते हैं. (3-३) । दस) अ्थात्‌ मन स कुछ 
हो और बादर कुछ और ही दिखाकर क्षोगो को आुक्षावा श्रथवा धोखा देना, 
अथवा वास्तविकता के विरुद्ध आ्राउम्बर करके क्ोगों पर अपना भिथ्या प्रसाधन या 
रोब जमाना, अथवा भीतर कुछ भी न होते हुए भी ऊपर से थोथे दिखाब 
का ढोंग करना दुर्प॥ अ्रथात्‌ अपने धन, मान, बल, यौवन, कुलीनता, पविश्नता, 
विद्वत्ता आदि के घमण्ड में दूसरों को दुबाना अथवा क्ोगो का तिरस्कार करना, 
आा।ग । अथात्‌ अपने बदप्पन, उच्चता, श्रेष्ठता, कुलीनता, बुद्धिसत्ता, धन, 
पट, प्रतिष्ठा, बाभिकता आदि का अझ्रद्वकार रखना कोध| भझर्थात्‌ अपने मन के 
अनुकूल कोड बात न होनेपर क्रोध के वश होकर आप तपना तथा दूसरों 
को तपाना पारुष्य) अर्थात्‌ सूखे लक्कड़ की तरह करोर, रूखा एवं ऐंढा हुआआा 
रहना और श्ज्ञान श्रथात्‌ सत्यासत्य के विषेक से रहित होना-...(ये लचण), 
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“आगे स्पष्टीकरण सें इन भावों का खुलासा देखिये । 
बारहवें अध्याय में इन भाधों का स्पष्टीकरण देखिये। 


छे७ट्‌ गीता का ब्याचहारिक अथ-ञ्र० ११ 


असुरी सम्पत्ति में जन्मे हुए लोगो के होते हैं, अथात्‌ झासुर प्रकृति के लोगो 
म॒ ये गुण होते हैं (४)। देवी सम्पत्ति मोक्ष का कारण और आसुरी सम्पत्ति 
ब धन का कारण मानी गह' है। हे पाण्डव | तू तो देवी सम्पत्ति में ज मा हुश्रा 
है, (इसलिए) चि ता मत कर | तात्पय यह कि जो कल्लोग देवी सम्पत्ति के गुणों 
से युक्त होते है अथात्‌ उपरोक्त देवी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, वे मुक्त 
अथवा स्वत न्न हो जाते हैं ओर जो आसुरी सम्पत्ति के आचरण करते है, 
वे अनेक ब धनों स्रे बचे हुए पराधीन रहते हैं, तू तो देवी सम्पत्ति से युक्त 
है इस कारण तेरे लिए कोई बन्धन नहीं है तू चिता मत कर (५)। 
स्पष्टीकरण--देवी और आसुरी प्रकृतियों के तुलनात्मक चणन का 
सून्रपात नवमे अध्याय के ग्यारहवे, बारहवे और तेरहवे छोकों में कर दिया 
गया था । वहाँ ब्मगवान्‌ ने कहा था कि देवी प्रकृति के महात्मा ल्लोग अनन्य 
भाव से सेरा भजन करते हैं अ्रथात्‌ मुझ परमात्मा को सारे विश्व में एक 
समान यापक समझ कर सबके साथ एकता का ग्रेम करते हैं और राक्षसी एव 
आसुरी प्रकृति के ज्ञोग अपने यक्तित्व के अहड्जार में आसक्त होकर सबकी 
एकता स्वरूप मेरा तिरस्कार करते हैं&। यहों पर उस विषय की विस्तृत ब्याग्या की 
गई है | छुठे अध्याय के ४६ वे श्लोक से ४४ व श्लोक तक के य्णयानुखार 
पूचज मे मे समत्व योग के अभ्यास से छगे रहने वाले लोगों को इस 
जम्म भे सात्विकी प्रकृति का शरीर प्राप्त होता है और साधारणतवया उनके 
आचरण सबके साथ एकता के खम्य भाव युक्‍त होते हैं जिससे उनके 
कर्मों, के बन्चन कम होते जाते हैं और उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अत में 
ये सब बअन्धनों से मुक्त होकर परमात्म भाव में स्थित हो जाते हैं | एक 
तरफ़ सबकी एकता के ज्ञान के अभ्यास से सात्विक आचरण बनते हैं, 
शोर दूसरी तरफ़ इन सात्विक आचरणों से सबकी एकता का ज्ञान 
बढ़ता हे--इसप्रकार यह दोनों ही परस्पर में सहायक अश्रथवा उपकारी 
उपकाये होते हे । अभय” से लेकर नातिमानिता” तक वी प्रक्ृति के 
जो २६ गुण कहे हैं, उनके आचरण ज्ञानयोग की व्यवस्था से अथात्‌ 
सबकी एकता की समत्व बुद्धि स्रे किये जॉय, तभी वे सात्विक अथात्‌ सुखदायक 
होते हैं पर-तु यति ये ही आचरण पृथकता के राग द्ष आदि भावो से किये 
जाय तो रे राजस तामस अथात्‌ दु खदायक एवं ब धन के हेतु दो जाते है । 
इसी अभिप्राय को भगवान्‌ ने प्रथम श्लोक म अभय रच्चसशुद्धि ? के 


न 
७ नवमें अध्याय में उक्त श्क्षोकों का स्पष्टीकरण देखिए । 
] ० 


सीता का यवहार तशन ४७४ 


बाद ““जानयोग यवस्थिति ” कह कर स्पष्ट कर दिया है । इस विषय का 
खुलासा बारहव अध्याय के श्लोक १३ व से २० वें तक के स्पष्टीकरण में 
कर आये हैं । जिन झाचरणों का स्पष्टीकरण वहाँ नहीं हुआ है उनका यहा 
किया ज़ाता है। 


अभय 


अपने कत य कम पालन करने में किसी प्रकार का इहकोंकिक अश्षवा पार 
लोकिक, दृष्ट अथवा अदृष्ट भय न रखना यदि अपने कतव्य पालन में शरीर 
के छूटी अथात्‌ झूप्यु हो जाने तक की भी आशका हो तो भी नहीं डरना, 
क्योकि शरीर तो नाशवान ही है और आत्मा अमर है, इसलिए वास्तव में डर 
का कोई कारण नहीं है, जोक हित के कार्यों में और श्राप्मिक उन्नति के उद्योग 
म किसीसे भी न डरना, तथा ऐसा करने भें शरीर पर आपत्ति आने की सभावना 
हो तो भी न घबराना तथा दूसरो को भी इसप्रकार के कार्मों में सहायता 
देशर और इसतरह की शिक्षा देकर अभय करना--यह अभय का सच्चा स्वरूप 
है और इस ग्रकार निर्भय होना देवी प्रकृति के पुरुषों का सबसे पहला 
कत्तर है | पर तु राज्षसी अझासुरी आ्रचरण करने में तथा दूसरों पर अल्याचार 
करने मे निभ्य हो जाना और दुष्ट दुराचारियों को कुकंस करने मे निर्भथ कर 
देना--यह अ्रभय का दुरुपयोग है दपी अकृृति के बुद्धिमान्‌ पुरुष इसप्रकार 
झमभमय का विस्ट्राचरण नही करते | अ्रसय का यह तात्पय नहीं है कि अनथ 
करने म किसीका डर न रखकर मलुण्य उद्दृए्ड एवं ढीठ हो जाय, तथा दूसरों 
को भी अझनथ करने म॑ स्वच्छु द कर दं। इसीतरह निभय होने का यह तात्पर्य 
भी नहीं हैं # निडर होने के घमणड म सबफी अवहेज्ञना ओर तिरस्कार 
करके लद़ाइयों खरीदी जायें, अथवा सम्लुचित कारण के बिता अपने को प़तरे' 
(जोख़म) से डाला जाय । 


शान थे गपयरि उति 


स्वय अपने सम तथा दूसरों म, भथात्‌ ससार के सब जड़ प्‌व चेतन 
पदार्थों मे एक ही आत्मा अश्रथवा परमात्मा पुक समान व्यापक है, जो अपने सम है 
चददी दूसरों में है, पुक आत्मा अथवा परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं हे, 
यह जंगत्‌ प्रपघच उस एक ही श्ात्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूपों का बनाव 
है-_.यह निश्चय चुद्धि मे निरस्तर रखना, और सबकी एकता के हस निश्चय 


9७३ गीता का “यावहारिक अर्थ--अर १६ 


पूवेक अपनी अपनी योग्यता के सासारिक यवहार साम्य भात्र से करना, तथा 
अपने वास्तविक आरप>"आत्मा अथवा परमात्मा से भिन्न किसी भी पदाथ 
अथवा विषय में ममत्व की आसक्ति न रखना ओर न उनसे सुख की प्राप्ति 
की ही आशा करना--यह सच्चा ज्ञान योग ह॒ देवी प्रकृति के मनुष्य इसप्रकार 
के ज्ञान योग म अवस्थित रहते हैं । परतु मुँह से तो आत्म ज्ञान और सव 
भरूतात्मेक्य साम्य साव की बाते बनाना तथा शाख्राथ करना, कि तु॒ व्यवहार 
उसके अनुसार कुछ भी न करना, अथात्‌ मुँह से अपने को आत्सा” अथवा 
“जद केहना, और साथ ही शरीर तथा शरीर की नानाप्रकार की डउपाधियों 
का अमिमान रखना, तथा शरीर से सम्बन्ध रखने वाले “यक्तियों एवं पदार्थों 
में अत्यन्त आसक्त रखना और दूसरो को भिन्न समझकर उनसे राग, द्वेष घृणा, 
तिरस्कार आदि भेद-भाव के आचरण करके, तथा सासारिक पदार्थों एच 
विषयो में आसक्त होकर नाना प्रकार के अनथ और कुकमकरना--यह ज्ञान 
योग का दुरुपयोग, एव पाखण्ड' है । 


स्वाध्याय 


ज्ञान की वृद्धि एवं बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए तथा लोक सेवा के 
निसित्त श्रपत्ती योग्यता बढ़ाने के लिए. एवं अपनी सवाह्लीण उन्नति करने के 
लिए वेदादि सत्‌ शास्त्रों तथा श्र य प्राचीन एज नवीन चिद्याओों एवं भष्षाप्रो 
का अध्ययन करना और लोक हित के लिए उनका उपयोग एवं प्रचार करनॉ--- 
यह सच्चा स्वाध्याय है देवी प्रकृति के सज्जन पुरुष इस प्रकार स्वाध्याय से 
लगे रहते हैं। पर तु केवल भ्रन्थों को रटकर कणठ कर लेना अ्रथवा अनेक 
अन्य पढ़ते ही जाना, और बुद्धि से कुछ भी काम न लेना, अथात्‌ बुद्धि को' 
अन्धों के गिरवी रखकर कंवल शास्त्रों के कीडे बन जाना अपनी बुद्धि से उन 
पर स्वत त्रतापूर्वक विचार करके उनसे वास्तविक ल्ञाभ न उठाना शास्त्रों की 
प्रक्रियाओं को थाद करके वाद विवाद ही से लगे रहना पढी हुई विद्याश्रों के 
वास्तविक अथ की तरफ़ बिचार न करके उनके सूखे कलेवर का अ्रध्ययन करते 
रहना, तथा बहुत शास्त्रों के ज्ञाता अथात्‌ पशिडत होने का अभिमान करना-- 
यह स्वाध्याय का दुरुपयोग अथवा उसका विपयास हे | 


सरत्षता 


साधारणतया स्वभाव सरत्न अर्थात्‌ सीधा रखता, अपनी तरफ़ से किसी 
के साथ छत्त, कपट, टेढेपन, ऐंठन, रुखाई अथवा कृंट नीति के भाव चित्त भ 
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न रखना, तथा बाशी शोर शरीर से ऐसे व्यवहार न करना-.यह सच्ची सरक्षता 
है, देवी प्रकृति के महापुरुष इसप्रकार सरक्ष स्वभाव के होते हैं। पर तु॒मूर्ख़ों, 
द्भियों, ठगों धूर्तों तथा दुष्टों के साथ सरक्षता तथा सीघेपन का भाव रख 
कर उनसे प्रभावित हो जाना एवं उनके फदे म फस जाना, और झनके 
कुकरमा को न पहिचान कर उनपर विश्वास करके अपने कतथ्य बिगाड़ देना-.... 
यह सरत्षता का दुरुपयोग एवं भॉद्पन हे। 


अहिसा ० 


प्राणीमात्र एक ही आत्मा श्रथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं इस निश्चय 
से मन वाणी तथा शरीर से किसी भी प्राणी को बिना करिण अपनी तरफ़ 
से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना अपने भोग विलास अथवा विनोद 
के 'लिए, अथवा फ्रमाद्वश किसी के शरीर से प्राणो का विद्धोह न करमा, 
न करवाना, तथा किसी की आजीविका में बाधा न देना--यह सच्ची अहिंसा 
है देवी प्रकृति के सज्नन इसप्रकार अहहिसा ब्रत के ब्रती होते हैं। परन्तु किसी 
को किसी बडे कष्ट से बचाने के लिए थोढ़ा कष्ट भी न देना, किसी बढ्ढी 
हिसा को रोकने के लिए थोडी हछ्विसा न करना किसी अ्रष्ठ की रक्षा के 
लिए दुष्ट को दण्ड न देना यदि कोई दुराचारी अपनी आशिक शक्ति से 
दूसरों पर अत्याचार करता हो तो उसकी आधिक शक्ति न छीनना उच्च कोटि 
के आणियो की रक्षा के लिए द्वीन कोटि के जीवो को न मारना, कोई किसी 
टु खदायक प्राणी को क्लोक हित के लिए दुणढउ देता हो तो पमिथ्या दयी के 
वश होकर उसको सहन न कर सकना और उसको रोकने का प्रयत्न करना--- 
झधथवा हिसा के पाप के भय से अपने कतव्य कर्मों की अवहेक्षमा करना--- 
यह श्रहिस्रा का दुरुपयोग एवं वस्तुत द्विसा है। 


अहिसा धर्म के विषय में केचल्ल आ्राधिभौतिक ध्ष्टि से ही विचार करने 
के कारण, कई भावुक ज्ञोगों में बढ़ा अम फेक्षा हुआ है, ओर भहिसा एव 
ठया के दुरुपयोग से बहुत से अनथ हो रहे हैं। समाज की सुब्यवस्था के 
लिए चतुबण व्यवस्थानुलार अपने कत-य कमे करने म यदि प्रत्यक्ष अथवा 
झ्प्रत्यश रूप से प्राशियों की हिसा का सबध आजाय तो कतेब्य कम त्याग 
दिये जाते है। पिषेले जतु और क्रूर जानवर मलुप्य समाज तथा डप्योगी 
पशुओं की हानि करते रद्द तो भी उ हं मारना ह्विश्वा ख्मझी जाती है डाकुशों, 
दुशों, दुराच।रियों, खमाजद्रोहियो तथा खूनियों को प्राण दयइ देकर उनको कुकम 
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करने से रोकना तथा उनसे समाज की रक्षा करना और चोरों, ठगो, पाख 
शिडयो एवं कुकर्मियों की भायिक शक्ति छीनने से सहायक होना तथा 
उनको उचित दण्ड दिल्लाना भी अहिसा-धम से विम्नुख होना माना जाता हे 
इसीतरह दुष्ट दुराचारियों से भले मलुष्यो की तथा असहाय गरीबों की रक्षा 
करने के 'जिए उनको मारना या दण्ड देना भी अहिसा धम के चिरुछदू समक्ता 
जाता हे-यह अहिसा धरम का विपयास हे । 


यह ज़गत्‌ सबके आत्मा>परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया का खेल है, और इस 
मायिक खेज्न की सुब्यवस्था के लिए जिस शरीर की जेसी योग्यता हो डसके 
साथ वेसा ही ब्यवहार करना चाहिये। ससार से सभी प्राणी एक दूसरे के 
भोक्ता भोग्यथ हैं इसलिए हिसासे सवथा रहित कोई भी नहीं हो सकता। अत 
जिस हिंसा से जगत्‌ अथवा समाज की सुयवस्था बनी रहे वह वास्तव में 
हिंसा नहीं होती, और जिस अहिंसा से जगत्‌ अथवा समाज़ की सुब्यवस्था 
बिगड़सी हो वह वास्तव सें अहिंसा नहीं होती। अस्तु, बिना कसूर तथा बिना 
रचित कारण के किसी निरपराध प्राणी का प्राण शरीर से अलग कर देना, 
या उसको कष्ट देना, या उसकी बृत्ति छीनना अवश्य ही हिसा है परन्तु 
परिणाम के बडे सुख था बडे ज्ञास पहुँचाने के उद्देश्य से एकबार थोडी देर 
के किए किसी को कष्ट दिया जाय--जिस तरह फोड़ा मिटाने के लिए उसे 
काट देना, भयानक रोग से बचाने के लिए टीका देना, अजीख के 
बीमार को भोजन न देना इत्यादि, श्रथवा बडी हिसा रोकने के लिए 
थोड़ी हिसा करना, अथवा उद्च कोटे के जीवों की रक्षा के लिए द्वीन कोटि 
के जीवों को मारना--जिसतरह मनुष्यों के आण बचाने के क्षिए हिसक एव 
हानिकर जे तुझों को मारना, भले आदमियो की आशण रचा के लिए किसी 
हत्यारे अथवा डाकू को सार देना--...इस प्रकार की हिसा, वास्तव मे हिंसा 
नहीं होती, अतध्युत वह अहिसा ही होती है । 


सत्य 
स्ची, मीठी और हित कर वाणी बोलना, किसी को हानि पहुँचाने 
झथवा किसी का अनिष्ट करने अथवा किसी को ठगने के डद्देश्य से, 
अथवा समुचित कारण के बिना रूंठ5 कभी न बोलना, सबके साथ 
सचाहू का यवहार करना झूठे यवहार से किसी को धोखा, भुल्लावा 
एव. मानसिक कष्ट न देना--यह वास्तविक सत्य है देवी अश्रकृति के 
सम्लन इसप्रकार सत्य. का आचरण करते हैं । परतु जिन सत्य बचनों 
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से दूसरों को बिना कारण द्वी उद्बेश उत्प न होता हो, अथवा वाणी की कगोरता 
से दूसरों के चित्तपर आधात पहचता हो, अथवा जिन सत्य वचनों से क्लोगो 
का अदित होता हो, ऐसे वचन केवत्तल सत्यवादीपन के 'भ्रहकार ओर हर से' 
बोलना तथा जिस सचाई के व्यवहार से ऊूंठो, सगों, दुष्टों, धूर्ता तथा 
अत्याचारियो को उनके दुष्ट आचरणो और अत्याचारों में प्रोत्साहन मिक्षता हो-- 
यह सत्य नहीं कि तु सत्य का विपर्यास--असस्य हे। 


जो सत्य हित का विरोधी हो वह वस्तुत सत्य हो ही नहीं सकतू।, क्योकि 
हित की बात पृव हित का “यवहार किसी समय सत्य था प्रिय न हो तो उससे 
किसी की दह्ानि नहीं होती परन्तु अहित की बात एवं अहित का व्यवहार 
यदि सत्य और प्रिय भी श्रतीत हो तो उससे हानि के सिवाय श्लाभ नहीं 
हाता। अतएवं प्रधान लक्षय हित पर ही रखना चाहिए। सबके लिए हितकर 
वाणी और हितकर झ्राचरण वास्तव में सत्य ही होते हैं। केवक्ष सुख से उच्चारण 
कर देने सात्र से कोई बात सत्य था झूठ नहीं होती, किन्तु सत्यता था 
असत्यता, बोलने एवं व्यवहार करने वाले के भाव और उससे होने वाले 
परिणास पर निर्भर होती हैं । 


अपेशल्य ( दूसरों की निन्‍दा झथवा झुगली न करना ) 

किसी की मान प्रतिष्ठा धन अथवा साख (मातयरी) को हानि पहुँचाने के 
उद्देश्य से, अथवा अन्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निरदा या 
घुगली करना अथवा झूठी गवाही देना--यह पेशू य है, दवी प्रकृति के सजन 
ऐसा नहीं करते । परन्तु किसी के सच्चे दोषों अथवा चाल्वाज्षियों अथवा छुक्ष, 
कपट पाखणड आदि से दूसरों को हानि पहुँचती हो तो उस हामि से कोगों को 
बचाने के उद्देश्य से, जिनको हानि पहुँचली हो, उन्हें सावधान करना, तथा 
उन दोषों और चात्षबाज़ियों अथवा पासणड आदि को प्रकट कर वेना-«यह 
पैशूल्य का सदुपयोग हैं, भौर देवी प्रकृति के क्षोग, क्षोक द्वित के क्लिप इसका 
यथावसर उपयोग करते हैं । 


निर्लोभ 


सासारिक पदार्था में आरमा से सिन्न सुख समझा कर अपने व्यक्तिगत भोग 
विज्ञास के क्षिए उनका सग्रह करने सें सन्‍्तोष न करना, किन्सु आवश्यकता से 
भी अधिक येन केन प्रकारेश धनादि पदार्थों का सप्रह करने में द्वी करे रहना, 
और सम्रह किये हुए पदार्थों को अपने तथा दूसरों के हित के ल्षिए तथा 
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अचवश्यक कामो के निमित्त न क्गाना- यह ल्लोभ है त्वी प्रकृति के सज्जन 
इस पअकार का ज्ञोभ नहीं करते। पर तु आत्मज्ञान की प्राप्तिकी क्तालसा रखना, 
कोगो से प्रेम करने, सबका हित करने और अपने कतब्य कम करने म स तोष न 
रखना जोक हित के कामो में क्षयाने के क्षिए धनादि पटार्थों का सम्रह करना 
तथा अनावश्यक एवं अयोग्य यवहारों में उनका व्यय न करना--यह लोभ 
का सदुपयोग है । इस प्रकार का लोभ देवी प्रकृति के पुरुष भी करते है। 


० मदुता 

साधारणतया लोगो के साथ मधुरता कोमतल्नता श्रोर नम्नतायुक्त प्रेम का 
वताव करना जिससे उनके अर त करण म॒ प्रसनता हो मीठी बोली बोलना बिना 
कारण किसीके दिक्ल को चोट लगे अथवा किसीको नागवार गुजरे, ऐसी चेष्टा न 
करना-- यह झदुता का वताव है, देवी प्रकृति के पुर इसप्रकार मधुरता का 
वताव किया करते है। पर“तु अआसुरी प्रकृति के क्रर एवं दुष्ट लोगो से उपरोक्त 
घुरता का वर्ताव करने से उनकी क्ररता तथा दुष्टता बढ़ती है, अत ऐसे 

क्षोगो के साथ देवी प्रकृति के पुरुष झदुता का वताब नदी करते। 


लज्ञा 
झपने कतब्य के विरद्ध, अनुचित और बुरे काम करने में ग्लानि रखना 
सच्ची लज्ज़ा है दवी प्रकृति के पुरुष इसप्रकार की लज्जा से शोभित होते हैं। 
परन्तु अपने कत यों के पात्नन करने सम तथा लोफ़ हित के खसात्विक यवहारो 
मे मरी लोगो की टीका से ज्ज्जित होकर उनमे त्रुटि करना अथवा अपने 
कतव्य कर्मो को नीचे दर्जे का अथवा हीन कोटि का समझूझूर उनसे ग्लानि 
करके उनकी उपेक्षा करना--यह ल्ज्जा का दुरुपयोग एवं कत य पिम्मुसता है । 


अचपलतों 

अपने कतब्य कर्मों म मन न लगाकर दूसरी निरथक चेष्टाएँ करते रहना 
किसी एक निश्चय पर स्थिर न रहकर क्षण क्षण में बदलते रहना ओर किसी 
एक स्थान पर अथवा किसी एक स्थिति मे थोडी देर के लिए भी न टिकना-.-यह 
चपल्वता है. ढेवी प्रकृति के ज्ञोग इसतरह चपल नहीं होते। पर तु॒ अपने 
कर्तव्य कम करने म फुर्ती और तत्परता रखना आल्वध्य व प्रमादु न करना, और 
झावश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार उनम फेरफार करते रहना--यह चपलता 
का सदुपयोग है । इस प्रकार की चपल्षता बुद्धिमान्‌ कायकताश्रों के क्षिए 
झावश्यक है। 
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तेज 


किसीसे दबकर अं त करण के विरुद्ध कोड प्रनुचित काम न करना तथा 
अपने कतव्य को न छोड़ना जो अपने मात्रह्त हों, उनसे उनके कलेब्य कम 
समुचित रूप से करवाने, तथा अपनी पत्नी स तान शिष्य, श्रजा आदि जो' अपने 
सरक्षण में हो, उनको विपरीत श्राचरणो से रोकने के लिए उनपर उचित 
प्रभाव रखना--यह सच्चा तेज हे देवी प्रकृति के सज्जन ऐसे तेज से दीघत 
रहते हैं। पर तु अपने तेजस्वीपन के श्रसिमान में बिना कारण ही दूसरो पर 
रोब जमाना तथा दूनरों को अ्रनुचित रूप से दुबाना--यह तेज का दुरुपयोग, 
एवं अत्याचार है | 

थय 

सुख दु ख हानि क्ञाभ हप शोक, मान अपमान, नि टा स्तुति आदि झलुकूक्ष 
प्रतिकृत्तन ६ द्वो एय शारीरिक कष्टो तथा आपत्तियों से ब्याकुल होकर धीरज न 
छोड़ना और अपने कत य कमा म इृढ़ता और उत्साह के साथ आरूढ़ रहना 
यह थेथ है दवी प्रक्री के साचन इल प्रकार घयवान्‌ होते है। परन्‍त कट 
ओर विपत्तियों को टालने की साम य होते हुए भी उत्साहद्वीत होकर चुप 
चाप वढठे २ ना तथा चिस काम म सफ्लता तथा लाभ होने की कोड 
सभावना न दीख॑ उसे भी करते द्वी वाना, उसे बदलने की चेष्टा करने मं 
अनावश्यक विल्म्ब करता-यह व्यय नह्टा, किंतु प्रमाद ह, देवी प्रकृति के 
स-नन इसतरह प्रमादा नहीं होते । 

५ +( ह. 


नो ज्ञोग पूवन म की बुरी वसताओ को लेकर यहा जन्मते हैं, उनके 
शरीर आसुरी अक्ृति के दते हैं। उनमें साधारणतया “यक्तित्त का अइटकार 
बहुत बटा हुआ ओर अत्य त इर लोता है, जिसके कारण ये अपने व्यक्तिगत 
स्पाथा ॥ में आसक्त रहते हे।व लोग दूसरो से प्रथक अपने व्यक्तिष्व के 
अहवार से ओर यक्तिगत स्वार्थों का सिद्धि के लिए, दम्भ, दप अभिमान, 
क्गोरता एवं फ्रोव आहि से ठथरो को ठगते दबाते और कष्ट देते रहते है । 
यद्यपि साधारणत्या यह दृम्भ तप आलि के दुष्ट भाव आसुरी अकृति के ज्ञोगों 
में द्वी दोते है पर तु कभी +॥ जल्लो+ हिंए के निभित्त, ऐसे आसुरी प्रकृति के 
ज्लोगो फो दषाने के लिए इ हीं भात्रों का उपयोग करना श्रेष्णाचार होता है, 
ओर" दवा प्रकृति के लोगो को भा इनका उपयोग करना आवश्यक होता है। 
इसलिए इस पिषय का भी विशेष रूप से स्पष्टीकरण आगे किया जाता है । 
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द्म्भ 

छुक्ञ कपट करके तक्लोगो को धोखा देना मन में कुछ हो ओर ऊपर से कुछ 
ओर ह्वी बताकर किसीकों ठगना जो गुण अपने से न हों, उनके होने की 
डींगें हक कर, तथा भीतर से मल्लिन पापाचारी अथवा वस्तुत धनद्दीन होते हुए 
भी ऊपर से पवित्र, धर्मात्मा अथवा धनवान होने का ढोंग करके ज्लोगों को भुज्ञावा 
देना और अपना कलुषित स्वाथ साधना--यह दसग्भ है और यह आसुरी 
प्रकृति के घुरुषों का प्रधान क्क्षण हे। ऐसे दग्भ अथवा पाखणड से दूसरों का 
तथा स्वक दुम्भ करने वाले का भी श्रनिष्ट होता है। परन्तु दुष्ट, दुराचारी, 
आसुरी राक्षसी प्रकृति के ज्ञोगो के अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए, 
ओर विशेष करके अपनी तथा अपने सरक्षण में आये हुओ की रक्षा करने के 
लिए उन दुष्टों से छूल्न कपट का “यवहार करना तथा दुम्भ से उनको भुलावा 
देना आवश्यक एवं न्‍याय सगत होता है। भगवान्‌ ने स्वय १० व अध्याय में 
“थत छुलयतामस्सि” कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि छुल करने वाक्षों 
को छुल से ही जीतने के लिए सबसे बड़ा छुल जुशा भी “मे” परमेश्वर 
दी हैं । इसप्रकार छुल्न का उपयोग देवी प्रकृति के सज्जन भी किया करते हैं 
परन्तु यह छुल्ल किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुँचाने की नीयत से अथवा 
हुष भाव से नहीं किया जाता किन्तु क्लोगों के, तथा स्वय छुल करने वाश्ों 
के हित को जच्षय में रखते हुए जगव्‌ की सु ग्रवस्था क लिए किया जाता 
है। कभी कभी मूर्खों और बालकों को हानि से बचाने के लिए छुल करना 
आरवदुयक्र होता दे--जेसे कि मूर्खा को कुमाग से बचाने तथा बुरी श्रादत छुड़ाने 
के लिए उनको लालच देकर भुल्नावा देना तथा बालक को औषधि देने के 
लिए सिठाह दिखाना आदि- यह छुल का सदुपयोग एवं अेष्ठाचार है । 

द््प 

अपनी जाति, कुल, मयादा पद प्रतिष्ठा धन परिवार सत्ता एश्वय, बल, 
विद्या, बुद्धि, ज्ञान धममं, तप रूप योवन आतनि शरीर की उपाधियों का सिथ्या 
धमणड करके दूसरों का अपमान एव पिरस्क्वार करना, तथा दूधरो को तुच्छ 
अथवा नीच समझकर दबाना, और सबकी अवहेल्लना करना--यह दप अथवा 
घमण्ड है। आसुरी राक्षसी प्रकृति के लोग इसप्रकार घमण्डी होते हैं | इस- 
तरह दूसरों को तुच्छ समझने वाले घमण्डी लोग स्वय तुच्छु होते हैं। पर तु 
आसुरी राक्सी प्रकृति के घमण्डी लोगो के साथ व्यवद्दार करने में उनसे भरी 
अधिक घमरणड का दिखाव करके उनके घम्ण्ड को चूर करना तुच्छु साधारिऋ 
सुखों के लिए २ [णगी 73)7ी पुरुषों के सामने दीवता न करने का झात्म 
5१ 
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गौरव रखना स्वावलस्बी होता तथा अपनी परिस्थिति में मस्त रहना, किसी 
से दबकर या डरकर अपने कर्तव्य कम से न हटना--यह घमणइ का सदुपयोग 
है। देवी प्रकृति के अ्रेष्णचारी पुरुष समाज की सुष्यवस्था के लिए यथायसर 
इसका उपयोंग करते है | पर तु उनका वह घमरठ का चतान केवल दिखाज 
मात्र होता हे साधारण लोगो से थे कभी घमण्ड का वताव नहीं करते, श्री 
उनके अर त करण वस्तत घमयणन से दूषित नही होते । 

पारुपष्य (रूखापन, कठोरता) न 


लोगो के साथ वताव करने म रूखाई कठोरता अथवा अकड़न का भाव 

रखना तथा ऐठे हुए रहना, मुँह से रूखे, कठोर एवं ककेश वचन बोलना--पह 

पारुष्य है, और आसुरी प्रकृति के कोगों का लक्षण दे | परन्तु उ हीं आासुरी 

प्रकृति के मज्ोगो की रूखाई ओर अश्रकह्नन मिटाने के क्लिप उनके साथ हसी' प्रकार 

का वताव करना झावश्यफ्र एथ उचित होता है भ्रत उनके साथ चंताव करने से 

देवी प्रकृति के सब्वन पुरुष भी उक्त पारुष्प्र का दिसाव यथावसर किया करते है। 
»८ »८ »८ 


दो भूतसगा लोकेउस्मिन्देव आ्राखुर एवं च । 

देयो विस्तरश प्रोक्त आखुर पाथ में शटणु ॥ ६ ॥ 
प्रचुत्ति च निवुत्ति च जना न प्रिटुगासुरग । 

न शौच नापि चाचागो न सत्य तेषु विद्वत्ते' ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिप्ठ ते जगलान गपी यग्म्‌ । 
अपरस्परसभूत प्िम य काम त॒ागर ॥ ८ ॥ 

पता हष्टिमवए्रभ्य नण्यत्मानो टपयुद्दाय । 

पाया युजर््मताण क्षयाय जगतोउशिता ॥ 8 ॥ 
फाममाति य ढुग्पूर दस्भभानमदान्विता । 

मोदाद ग्रहीत्वासद्ग्राहानप्रवत्तेन्ते >यचियता || १० ॥ 
चि तामपरिमेया व पलयान्ताप्ुपाश्रित । 
कामोपभोगपरमा एनायटिति निश्चित ॥ ११॥ 
आशापाशशते _। कामको यपरायणा । 

इंह ते फाममोगाथमन्यायेना उस यान ॥ १२ ॥ 
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इद्मदय मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम । 
इद्मस्तीदमपि में भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असी मया हत शज्रुह॑निष्ये चापरानपि । 
ईंश्वरो5हमह भोगी सिद्धो5ह बलवान्खुखी ॥ १७ ॥ 


आदढयो-<मिजनवानमस्मि को<न्यो<स्ति सदशो मया | 
यक्ये दास्यासि मोदिष्य ” यपप्लव्रिमोहिता ॥ १४ ॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमात्रता । 

प्रसक्तला कामभोगेषु पतन्ति नरके5शु्चो ॥ १८ 4 
आत्मसभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता । 

यजन्ते नामयज्लेस्ते दस्सेनाविधिपूवकम ॥ १७ ॥ 


अहकार बल दप काम क्रोध च सश्निता । 

मामात्मपरदेहेषपु प्रद्धिषन्तो5+यसूयका ॥ श्ृ८ ॥ 

तानह द्विषत क्रूरान्ससारेषु नराधमान । 

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १६ ४ 

आऊउरी योनिमापतन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्येच कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिप््‌ ॥ २० ॥ 

अधथे--इस (मनुष्य) ज्ञोक में दो प्रकार के लोग होते हैं--एक दवी प्रकृति 

के और दूसरे आसुरी प्रकृति के हे पाथ  (उनम से) दवी प्रकृति चालों 
का वणन विस्तार पूवक पहले कर दिया (अ्रब) शआसुरी भ्रकृति वालों का 
(णेन) सुन । तात्पथ यह कि देवों और असुरों का कोई अलग लोक 
अथवा देश नहीं होता न उनकी कोई विशेष जाति द्वीी होती है और न 
वे साधारण मनुष्यों से विज्नक्षण आकृतियोँ श्रथवा विज्क्षण रूपो वाले 
होते हैं जैसा कि बहुत से भोले लोग मानते है कितु इसी मनुष्य समाज 
हैं जो उपरोक्त (श्लोक $ से ३ तक कहे हुए) देवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त उपरोक्त (श्ज्ोक $ से ३ तक कहे हुए) देवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त 
होते हैं वे देव हैं, ओर जो (चौथे श्लोक मे कहे दोते हू वे दूव ६, और जा (चीथे श्लोक में कहे हुए) अखुरी सम्पति क असुरी सम्पाति क 
गुणों से युक्त होते हैं वे असुर हे। दवी भ्रकृति के मनुप्यो के भ्रााचणो का 
वणन दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण में बारहवें अ्रध्याय मे भक्त के 
विवरण मे, तेरहर्य अध्याय में ज्ञान क्रे विवरण मं, तथा इस अध्याय के आरस्म 


ढे 
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म दुवी रूग्पत्ति के विद श में विश्तार पृवव बर आये है। असुरी प्रकृति के 
मनुष्यों के आचरणो का विस्तृत वशन झअब आगे क्या जाता है। राज्सों' का 
समाचेश आसुरी प्रकृति के मनुष्यो म ही होता है अथाव जो उअ आसुरी 
प्रकृति के नार्तिक| लोग होते है थे ही राक्चस कहे जाते हैं गी० ञ्ा० & श्लो० 
१० १॥ का स्पष्टीकरण देखिए) (६)। अआसुरी प्रकृति के मनुष्य प्रवृत्ति और 
निश्वत्ति को नहीं जानते उनमें न पविन्नता होती है, न आचार (और) न 
उनसें सत्य ही रहता है। तातप्पये यह कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक्ृ|ं लोग 
इस बात का कुछ भी विचार नहीं करते कि कौनसी चेष्टाएँ अबवृत्ति#रूप और 
कौनसी निश्नत्ति#रूप होती हैं? किसतरह के श्राचरणों से बन्धन होता है और 
किसतरह के अआाचरणों से मोक्ष? भोर कौनसे कमे अच्छे होते हैं. तथा कौनसे 
बुरे । दूसरे शब्दों सें लोगों की भकाई बुराई की ये कुछ भी परवाह नहीं 
करते, कि्तु अपनी मनसानी करते हैं। समाज की सुब्यवस्था उनके 'क्षिए 
कुछ भी महत्व नहीं रखती | अत ये गुण कम पिभागानुसार किसी भी वर्ण के 
शाखत्रविहित कर्मों को यथावत्‌ नहीं करते, किभ्सु जिन 'चेष्टाओं से उनको 
अपने अत्यक्ष के भौतिक सुखों की भ्राप्ति होने का निश्चय होता है, उन्हें ही' 
दरते हैं । उनका अत करण दम्भ, दप, काम, क्रोध, खोस, मोह, ईषो, द्वेष 
अदि विकारों से सदा असित रहने के कारण मत्तिन रहता है, एव 
उनका शरीर तथा रहन सहन भ्रत्यन्त मेला कुचेल्ञा रहता है सभ्यता और 
शिष्टता के आचरणो से वे स्वेथा शून्य होते हैं, क्योंकि देह अमिमान, 
स्वार्थपरता, एँडन कठोरता पृव्॒ उजडडुपन उनसे कूट कूटकर भरे हुए रहते हैं, 
और स्ूठ बोलने तथा झूठे यवहार करने में ये कुशक्ष होते हैं--न्सत्य को वे 
कुछ समझते द्वी नहीं (७)। ये कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, आधार रहित और 
बिना ईश्वर का है कास वासना के कारण नर और मादा के संयोग से उश्पश्ष 
होता हे इसके सिवाय दूसरा अदृष्ट हेतु हुसका क्‍या होंसकता है? तात्पन यह 

| यहा नास्तिक शब्द का तात्पय उन देवी प्रकृति के भौतिक चादी सज्वनों 
से नहीं हे जो, यद्यपि चावाक आदि भौतिक मतों को मानते हैं और ईश्वर 
मज़हब एवं परक्षोक श्रादि मे विश्वास नहीं रखते परन्तु जोक हित के व्यवहारों 
में करे रहते हैं और अपने कृतेब्य कमे अच्छी तरह पात्नन करते हैं | जो ज्ञोग 
आस्तिक होने का झूठा दम भरते हैं परतु आखरण इन श्कोकों में वर्शित 
राचसों और असुरों जेसे करते हैं, वे वास्तव में परम नास्तिक हैं । ( आारो 
स्पष्टीकरण देखिए ) | 

# चौथ भध्याय के श्लोक ३६ वें से १८ यें तक का स्पष्टीकरण देखिये। 


शेप गीता का ब्यावहारिक अर्थ--आ० १ दै्‌ 


कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक त्लोग केवल्न प्रत्यक्ष वादी होते हैं अद्ट आत्मा 
अथवा परमात्मा को ये नहीं मानते । उनके मत में न कोई आत्मा है, न 
कोई हैश्वर न कोई पुण्य है नपाप आत्मा हैश्वर, परक्नोक एव पुण्य-पाप 
का अदृष्ण फल्न आदि सब कल्पनाएँ क्रूठी हे जो कुछ है वह (भौतिक) स्थूल 
जगत्‌ ही हे शरीरो के जन्म से पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के 
बाद कुछ शेष नहीं रहता कास-वासना से अरित नर और मादा के सयोग 
से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसकी समाप्ति हो जाती है इस तरह 
जगत्‌ का प्रवाह आप ही चल्नता रहता है इसके सिवाय इसका कोई अद्दष्ट अथवा 
सूचम कारण नहीं हे और न कोई इसका अदृष्ट अथवा सूच्षम आधार ही है । 
इसलिए स्थूक्ष शरीरों के प्रत्यक्ष के भौतिक सुखों के साधन जिस तरह भी बन 
सके, उसी तरह करते रहना चाहिये इसके सिवाय और कुछ भी कर्तव्य नहीं है । 
खाने पीने विषय भोगने एवं ऐशो आराम करने के सिचाय किसी अइष्ट अथवा 
सूचम विषय पर विचार करने की उनके नज़दीक कोई झावश्यकता नहीं रहती 
(सम) । इस दृष्टि का अवत्लबन किये हुए (वे) उप्र कमे करने वाले तथा 
(सबका) अहित यानी बुरा करने वाले, विवेकद्दीन मुख त्लोग ज़गत्‌ का क्षय 
करने के लिए द्वी दोते हैं । तात्पये यह कि इस तरह स्थूक्त शरीर और 
इसके विषय भोगों ही को सब कुछ मासने, तथा स्थूक्ष शरीर ही में 
आसक्ति रखने वाले प्रत्यक्ष वादी नास्तिक क्लोगों को सत्यासत्य एवं अच्छे बुरे 
का कुछ भी विवेक जहीं होता झत ये अपने शारीरिक सुखो ओर विषय भोगों 
के लिए चोरी, डकेती ठगी, लट खमोट ज़बरदस्ती, धोखेबाजी, झूठ, कपट, 
पाखयड झादि अत्यन्त उप्र कम करके लेगो पर जुल्म करते हैं। वे लेग समाज 
में उच्छुकृल्नता उत्पन्न करने और जनता को पीड़ा देने के द्वी कारण होसे 
हैं, इसके सिवाय उनसे किसी भी प्रकार की भक्ञाई नहीं होती (£) | 

असुरी प्रकृति के 'नास्तिक क्षोगों का वशन तीन श्क्ोकों में करके अब 
असुरी प्रकृति के आस्तिक क्ञोगो का वणन करते है, जो प्रत्यक्ष के इृष्टिगोचर 
विषयों के अतिरिक्त परोक्ष के सुखों तथा अदृष्ट विषयों सें भी अन्ध विश्वास 
रखते हे । 

कभी समाप्त न होनेवाली कामनाओ के अधीन होकर दस ग्रमिमान 
ओर मद में अस्त छुए ( आखुरी प्रकृति के लोग ) मुढ़ता से झूठी भावनाओं 
का आसरा लेकर ( अन्ध विश्वास से ) अपवित्र ब्वतो में श्रवृत्त होते है। 
तात्पये यह कि आसुरी प्रकृति के आस्तिक क्षोग इहलौकिक रृष्ट अथवा प्रत्यक्ष के 
तथा पारक्षोकिक अदृष्ट अथवा परोक्ष के सासारिक सुखो, पृव जन, मान, कुटुम्ब 


गीता का धयवहार द्शन धम६्‌ 


प्रिधार आदि की अनन्त प्रकार की कामनाओं में दिनरात उद्कमे रहते हैं, 
और कासनाएं त्वगातार एक के बा” दूसरी नित नयी उत्पक्ष होती रहती है, 
इसलिए उनकी कभी पूति नहीं होती । उन कामनाझो की सिदि के स्तिए थे 
खलोग मिथ्या विश्वासो के आधार पर नानाप्रकार के मलिन कमकाणडो भे करे रहते 
है; अथात्‌ मारण, मोहन य्शा।रण उच्चाठदन आदि के मेले मत्न साधने, 
देधी देवताओं के नाम पर पशुओ की बलि देने, रात के समय श्मशान आदि 
झपविन्न स्थानों म जाकर भरव, योगिनी एवं भूत प्रेतादि को जगाने का ढोग करके 
ज़रैले मन्त्रों को जपने, उनके नाम पर अपविश्न एव मादक खान पान करने, तथा 
झश्तील अंगों की पूझ्रा करक ग्लानि उत्पन्न करने वाली क्रियाएं करने मे छगे 
हहते हैं, अथवा तामसी तप से शरीर को कृश करते हैं ओह नख, केश आदि 
बढ़ाकर एवं नहाना धोना आदि बन्द करके मले कुचले रहते हैं । इसप्रकार अत्यन्त 
सलिन एवं पापकर्स करते हुए सी ये बड़े पविश्र एवं धमोत्मा होने का ढॉग 
करते हैं, और चौके चूरदे भादि की छूझाछुत का बढ़ा पासणड करते हैं, अपनी 
पविश्नता धार्मिकता एव कुलीनता का बहुत झभिमान करते हैं, और उस मद में 
चूर हुए दूसरों का अपमान और तिरस्कार करते हैं (१०)। जन्मभर बनी रहने 
त्ात्ती अन त प्रकार की चिन्ताओं में असित हुए, “विषय भोग ही सब कुछ 
हैं” इस निश्चय से इन्हींमें दिन रात क्षगे रहने वाले, झआाशाओों के सेकडों 
बन्धनों मे जकड़े हुए, काम क्रोध परायण (ये असुर लेग) विषय भोगों की 
पूर्ति के निमित्त अ याय से घन सभाह की चेष्टाएं करते रहते हूं। तात्पय यह कि 
वे असुर लेग विषय सुखो को ही सब कुछ मानते हैं, इसक्षिएप इस जम्म सें 
विषय भोगों की प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए तथा परक्षाक में स्वर्गादि सुस्तरों 
की प्राप्ति के लिए जन्मभर इतनी चिन्ताओं में हबे रहते हे कि जिनका कभी 
झत नहीं होता । विषय भोगो की आशाएँ एक के बाद दूसरी क्षगातार बसी 
दी रहती है, उन भाशाओ्ों की फांसियों से ये कभी 'निकल्ष ही नहीं सकते, 
और उन विषय भोगों की पूर्ति के लिए, समुचित परिश्रम किये बिना सथा 
किसी भी भ्रकार की लेक सेवा किये बिना, चोरी, ठगी, जोर जुर्म पथ मर 
मर्दी से अथवा घूर्तता, भूठ, कपट, छुछ, छिंदर आदि चाक्षाक्यों अथवा हथ 
फेरियों से तथा नानाग्रकार के अन्यायपूण उपायों से निर्बेला को सताकर 
अथवा उाहें दक्नाकर, अथवा व्रोति भाने लोगों को अपने चंगुल में फँसाकर धोखे 
झथवा भुलावे से उनका धन एऐंठ पुँठकर उसके सग्मह करने में क्षगे रहते है 
(४१ १२)। आज सेंने यह (मनोरथ) प्राप्त कर लिया, यह मनोरथ अथात्‌ 
इकिछुत पदाथ (सुभे) प्राप्त हो जायगा, यह भ्न मेरे पास है और यह सी फिर 


४८७ गीता का, ब्यावहारिक अथ---अ्र ० १६ 


मेरा हो जायगा इस शत्रक्रो मैने मार लिया और दूसरो को भी सारूगा मै डेश्वर 
अथात्‌ से सामथ्येवान्‌ हैँ भोगी हैँ में सिद्ध हैं मे बलवान और सुखी 
हैं भे॑ बड़ा धतवात्‌ (और) बडा कुलीन हैं, मेरे समान और कौन हैं ? 
मे यक्ष करूंगा, दान दूँगा, आमोद प्रमोद करूंगा--इसप्रकार अज्ञान से मोहित, 
मन की अनेक प्रकार की क्व्यनाओ के अ्म में पडे हुए एवं मोहजाल में खूब ही 
फेंसे हुए विषय भोगों में अ्रत्य त आसक्त (वे आसुरी प्रकृति के मनुष्य) मलिन 
नरक सें गिरते हैं । तात्पय यह कि वे आघुरी अकृति के लोग अपने मन से 
रात दिन थेछी मनसूबे बाधा करते हे कि आज मेने इतनी धन सपत्ति प्राप्त 
करली, इतनी फिर शअानेवाली है, मेरे पास इस समय इतनी सपत्ति जमा हो 
चुकी है और भविष्य में इतनी अवश्य प्राप हो जायमगी अमुक श्र को मेने 
मार लिया श्रथवा उप्तपर विजय पाल्ती जो बाफ़ी बचे है उनको फिर पछुाढ़ 
दूँगा, मे सबसे अधिक शक्तिसप न हैँ. दुनिया के सब भोग मेरे ही लिए हैं 
सब सिद्धिया सेरे दरवाजे हाथ बाघे खडी हैं सेरे समान न कोई बलवान 
है न कोह सुखी में सबसे अधिक धनवान हूँ मेरा कुक सबसे ऊँचा ओर 
बहुत बडा है, ससार में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं हे, धन, मान 
एवं विषय भोगों की प्राप्ति के क्वषिए में यज्ञ करके बडी बडी दक्षिणाएं दूँगा, 
जिनसे मेरी बहुत अधिक प्रतिष्ठा ओर कीर्ति होगी तथा उनके फल स्वरूप 
मुझे धन, मान एवं भोग्य पदाथ प्राप्त होंगे फिर में खूब ऐशो आराम, आमोद 
प्रमोद करके इतनी मौज डडाऊगा कि जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। 
इसप्रद्वार मूखता से भरे हुए खयाली किले बाघते रहने वाले, शारीरिक विषयो 
में श्रासक्त आासुरी प्रकृति क लोग अत में महान्‌ दु खटायक भयानक नरकों 
म गिरते हैं, श्रथात्‌ उनकी बडी दुदशा होती है (१३ १६) । अपने बढ़ पन 
के मिध्या घमणड से एठे हुए धन और मान मे मतवाले (आसुरी श्रक्ृति के 
खोग) दभ से अथात्‌ केवल लोक दिखावे के निर्मित्त तथा लोगों भे रोब 
जमाने के लिए, शास्त्र विधि से रहित नाम मात्र के यज्ञ करते हैं । तात्पय यह 
कि थे आसुरी प्रकृति क ल्लोग अपने मन में अपने बढड़प्पन धसात्मापन दिद्दत्ता, 
कुनीनता, ओष्ठता तपस्वी पत आदि के घनण्ड से एठे र”ते हे और दूसरो का तिरस्कार 
करते है. तथा डपके पाप थोडा या बहुत जो कुछ धन आदि होता है और उश्न 
धन श्रादि के कारण लोगां भे जो प्रतिष्ठा होती है--उ पके नशे में सतवाले होकर 
दूसरे लोगों को तुच्छु समझते हैं । ससार में घमास्सा कहलाने के लिए के 
लोग यज्ञों के आडम्बर करते हैं पर तुवेयज्ञ नाममात्र के होते हैं न तो उनमें 
उनकी श्रद्धा होती है और न शास्त्र की विधि ही (१७) अहड्लार, बल, घमण्द 
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काम और क्रोध से भरे हुए, दूसरो में टोष देखनेवाले (वे) हृषालु क्षोग, अपने 
तथा दूसरों के शरीरो में रहनेवाले मुझ (परमात्मा) से द्वेष करने घाले होते 
हैं। तास्पय यह कि दूसरों से शथफू अपने ब्यक्तित्व के अद्कार, भ्ृदृप्पन, 
कुललीनता, घार्मिकता विद्वत्ता बुद्धिमत्ता एव शारीरिक बत्ष आदि ऊ घमरणइ' 
म चूर तथा नानाअकार की कामनाश्रों से' उत्पन्न होने वाले कोघ से भरे हुए 
वे आसुरी प्रकृति के लोग सदा अपनी बढ़ाई करने तथा दूसरो में दोष 
निकालने में तत्पर रहते है, तथा वे दूसरों से इषाद्वेष करते रहते हैं 
ओऔर परमात्मा सबसे व्यापक हे इसलिए वह द्वेष सबके आत्मा>पर्मात्मा के 
साथ द्वी होता है (१८)। उन द्वेष करने वाले दुष्ट, पतकी, अधम पुरुषों को “में? 
ससार में सदा आसुरी योनियों म द्वी पटकता हूँ। तात्पय यह कि सबके साथ द्वष 
करने वाले उन दुष्ट प्रकृति के नीच पापियों को मे? सबका आत्मान्परमास्मा उनके 
पापाचार के फल्लस्वरूप बिल्‍ली कुएं, श्षिह्द, व्याप्त, सप, शूक्र, गीघ, बाज, 'चीक्ष 
आदि हिंसक पशु पक्तियोंकी पापयोनियों मे गितता ७ (१३)। दे को तेय | ये 
मद खोग ज मज म॒ में उन आसुरी योनियों को प्राप्त होते हुए मुझे! न पाकर उत्तरोत्तर 
नीचे दी गिरते रहते हैं। तात्पय यह कि उन पापयोनियों को झ्लुगतते हुए ये सूर्य 
लोग उत्तरोत्त अ्धोगति ही की तरफ लुढ़कते रहते हैं उ हे फ्रमी अपने 
सब्चितान 6 स्वरूप परमात्म भाव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती (२०) । 


जिविय नरकस्थेद डार नाशनमात्मन । 

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेसत ॥ २१ ॥ * 
ए्नेपिमुक्त फोन्तेय तमोद्वार स्त्रिमिनेर 

आचरत्यात्मन श्रेयस्ततों याति परा गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
य शास्त्रविपिम॒ुत्ख-य पतेते कामफरारत । 

नस तन्‍लिया वी न खुख न पा गतिम ॥ २४ ॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याफाय व्ययस्थितों । 

शात्वा शास्त्रविध नोक् के कत॒मिहाहंसि ॥ «४ ॥ 


५ _अधै--हाम, क्रोध और लोभ (ये) तीन प्रकार के नरक के दरवाजे बुद्धि 
श्र नाश करने वाले है इसलिये इन तीतो को त्यागना चाहिए । हे कौ तेय ! 
न तीन अ्र धक्रारमय दुरवाजों से मुक्त होकर, (जो) मनुष्य अपने कक्याय 
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का आचरण करता है उससे (वह) परम गति को जाता है। तात्पय यह कि 
काम, क्रोध और लेभ मनुष्य को अधोगति रूप नरक में ले जाने वाले हैं 
इसेजक्षिण इनकी अधीनता से छूटना चाहिये, जो इनके अधीन नहीं होते वे 
ही' कल्याण कारक झाचरण करके परम पद को पहुँच जाते ह अथात्‌ परमात्म 
स्वरूप हो जाते हे (२१ २२) | जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमानी करता 
है उसको न सिद्धि, अथात्‌ किसी भी प्रकार की सफल्नता प्राप्त होती है, न 
सुख ओर न परम गति ही। इसलिए काय और अ्रकार्य की “यवस्था के विषय 
मं, अथात्‌, कौनसा कम करना चाहिये और कौनसा नहीं करना चाहिये 
इसका निणय करने के लिए तुझ शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिये, शास्पत्रो में 
जो विधान किया हुश्रा है, उसे समझ कर तुझ इस ससार में कम करना चाहिये । 
तात्पर्य यह कि जो लेग पहले के दो श्लोको में कहे हुए काम, कोध और 
लेभ के वश होकर श्रभेद प्रतिपादक सत्‌ शास्त्रों में वर्णित वण यवस्थानुसार 
अपने अपने कत य क्रम लेाक सग्रह के लिए नहीं करते किन्तु उसके विरुद्ध 
प्रथकृता दे भाव से अपनी “यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए लेगों को हानि 
पहुँचाने और दु ख़ देने वाली मनमानी चेष्टएँ करते हे वे श्रपनी उन्नति नहीं 
कर सकते, न उनको सच्ची सुखशा ति मिलती है ओर न उ हे कक्याण की 
प्राप्ति ही होती है । इसलिए भगवान्‌ झअजन को लक्ष्य करके सबको डपदेश 
ठेसे हैं कि, परमात्मा की एकता एवं सर्वे यापकता के सच्चे ज्ञान के आधार पर 
झपने अपने शरीर की योग्यता के कतब्य कस की “यवस्था बाधघने वाले जो 
झ्रभेद प्रतिपादक सार्वजनिक सत्‌ शाख्र हे--जेसे ज्ञानकाण्डास्मक चेद, उपनिषदू 
एव गीता आदि--वे ही कतव्याकत य के क्षिय स यथाथ अमाण है श्रत 
उप सत्‌ शास्त्रों के यथाथ तात्पय को ओर उनमें किए हुए विधान को अच्छी तरह 
समझ कर प्रत्येक मनुष्य को उनके अनुसार अपनी अपनी योग्यता के सासारिक 
व्यवहार करते रहना चाहिये । 

यहा “शास्त्र' श“द्‌ का अभिप्राय आत्मा अथवा परमात्मा की एकता एव 
सव यापकता के अभेद प्रतिपादक उपरोक्त सावजनिक शास्त्रों से ही दे क्योकि 
गीता में सर्वत्र सबकी एकता के आधार पर सासारिक यवहार करने ही का 
विधान हे । प ह्हव श्रध्याय के अन्तिम छोऊक में अभेद प्रतिपादक उपदेश 
को ही शासत्र कहा हे ओर तेरहवे अध्याय के चोथे श्लेक मे भी इ हीं का 
उल्लेख किया दे भेद वाद के साम्प्रदायिक शास्त्रों को तो अ्रनेक स्थले। पर त्याज्य 
कहा है, इसलिए यदहापर भेद वाद के शास्त्रों के विधान को आह्य मानना, पूवापर 
के सामजस्थ के विरुद्ध पड़ता ह। साराश यह अभेद प्रतिपादक शास्त्रों का 
विधान ही यहां अभिप्रेत दे । 
६२ 
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स्पष्टी स्रण--आसुरी प्रकृति के कोगों के आधचरणों का जो चणन श्लोक 
७ से २०तक किया गया है, उसका स्पष्टीकरण उक्त श्क्षोकों के अ्रथ और 
तापपये सें अच्छीतरह कर दिया गया है। पाचर्वे अध्याय के श्लोक $८ के 
स्पष्टीकरण सें साम्य-साव के आचरणो के विवेचन में, और नवमे अध्याथ के 
श्खोक £ १० के स्पष्ठीकरमण में राक्षसी भासुरी श्रकृति के ज्ञोगो के आचरणों 
के प्रकरण में भी इस विषय का काफी ख़ज्तासा हो चुका है, इसलिप्‌ 
यहा उसे दुददरा कर तूल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हे । यहां पर यह बात 
विधेष रूप से कहनी है कि गीता “यावहारिक चेदा-त का कत यन्शास्त्र हे | 
इसमें भगवान्‌ ने प्रत्येक मनुष्य के लिए एवं मनुष्य समाज के लिए जीवन 
यात्रा का वह सच्चा ओर निश्चित माग बताया हे, कि जिसका अवल्धर्बन करके 
प्रत्येक मनुष्य सर्वे मनुष्य समाज अपनी झ्राधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्या 
व्मिक---सब प्रकार की उ नति करता हुआ शारित, पुष्टि ओर सुष्टि प्राप्त कर सकता 
है। मनुष्य की उन्नति अथवा अवनति उसके झआाचरणों पर निभर है, इसलिए 
इस अध्याय में भगवान्‌ ने देवी और आसुरी सम्पत्तियों का साथ साथ वर्णन क्रिया 
है, ताकि अपनी सवाद्भीण उ नति चाहने वाले क्वोग इस विषय को अच्छीतरह 
समझकर आसुरी सम्पत्ति के आचरणो को छोड़ें और देवी सम्पत्ति के आचरणों 
म प्रवृत्त हों । भगवान्‌ ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवी सम्पत्ति के 
झाचरणों से मनुष्य स्वत न्न होकर सब प्रकार की सुख शान्ति को भाप्त होता 
है, और आसुरी सम्पत्ति के आचरणों से मनुष्य पराधीन होता है भौर अपना 
पतन करता है। इसलिए यहापर इमको यह देखना चाहिये कि हस समृय हम 
लोग जो आचरण करते है वे देवी सम्पत्ति के हैं भझथवा आसुरी सम्पत्ति के ! 
क्योंकि मनुष्य जबतक झपने कमजोरियों और अवगुण्णों की खोज न॑ करके कैवक्ष 
दूसरों ही के दोषों को देखता है और उन पर टीहा टिप्पणी करता है, तथतक न 
तो उसके कमजोरियाँ ओर श्रवगुण दूर होते हैं ओर न वह अपनी उन्नति ही कर 
सकता है, यदि हम इस वशणन को केवल्न सरसरी तोर पर पढ़कर ही रद्द जायें, और 
हस पर गहरे विचार पूर्वक भस्म अर वेषण न करें, तथा इसका यह अभिप्राथ 
निकाले कि देव और असुर हमसे भिन क्िसी घिशेष जाति के प्राणी होते 
हैं, जिनके पूसे स्वभाव एवं ऐसे झ्राचरण होते हैं, तो उससे कुछ भी ज्ाभ 
न होगा क्‍्योडि देव अथवा असुर हमसे मिन किसी अन्य जाति के प्राणी 
नहीं हैं, न कोई उनका अलग जोक है ओर न उनका कोई अछक्षर 
समाज द्वी कि-तु हम में से ही कई ज्ोग देवी प्रकृति के होते हैं. और 
कई आसुरी प्रकृति के, इस बात को भगवान्‌ ने इस वर्णन के आरभ ही में 
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स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसलिए इस वणन पर हमको गभीरता से विचार 
करना चाहिये, ओर इसमे जो देवी एव आसुरी आचरण कहे हैं, और जो 
भाचरण दम कर रहे हैं, उनका मिलान करके देखना चाहिये कि हमारे झाच 
रण केंसे' है? क्‍या वे असुरो के से तो नहीं हैं ? 

यदि हम अपने पूवजों के बढप्पन और उनकी उन्नत अवस्था के अभिमान 
को उन्हींके लिए छोड़कर अपनी वतमान दुशा पर शुद्ध अत करण से गभी 
रता पूवक विचार करे तो शभ्रत्य त खेद के साथ हमें स्वीकार करना पडेगा कि 
वतसान समये में हम लोगो के अधिकाश आचरण उपरोक्त वणन के अनुसार 
राक्षसों पृव असुरो के से हो रहे हैं। रात्तलस डनको कहते हैं जो कि दूसरों 
को रुका रुज्ञाकर स्ते है। चतमान समय में हम लोगों में से जो गुरु, पुरोहित 
झाचाय, साधु, महन्त परण्डे पुजारी आदि धरम का व्यवसाय करने वाले लोग हैं 
झथात्‌ जो भ्रम के ठेकेदार हैं ओर जो राज्य शासन के अधिकारी--सरकारी 
अफसर, राजे मद्दाराजे, जागीरदार, ओहदेदार आदि सत्ताधारी अर्थात्‌ जो राज्य 
शासन के ठेकेदार हैं, तथा जो बडे बडे ल्च्याधीश एवं कोव्याधीश श्रीमन्‍्त ले!ग 
हैं यानी जो घन के ठेकेदार हैं एवं जो अत्षग अत्वग जातियों के पच हैं यानी 
जो समाज के टठेकदार हैं उनक आचरणों की तरफ़ इृष्टि डाले तो उनमें 
अधिकतर ये दी लक्षण पाये जाते है। छन लोगों में से अधिकाश 
को हस बात का ज्ञान भी नहीं रहा है कि हमारा सच्चा कतब्य क्या है! हमारे 
अलग अतग काय विभाग की चतुर्वेश व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई गई' थी 
और हीस उस व्यवस्था का यथावत्‌ पात्षन करते है कि नहीं? और उनसें यह 
विधारने की योग्यता भी नहीं रही कि जो झाचरण हम इस समय कर रहे हैं वे 
उचित हैं. या अजुचित ? समाज की सुब्यवस्था एवं सुख शान्ति पर उन आचरणों 
का क्‍या प्रभाव पढ़ता हे? तथा पारस्परिक सेवा करने का जो हमारा मुख्य कततंब्य 
है, उसे हम पूरा करते हैं कि नहीं ? 

झधिकतर धर्म के ठेकेदार लोगो का प्रधान ल्च्य, जिसतरह हो सके, 
साधारण जनता से धन एऐंठटना और अ्रपनी सेवा करवाना मात्र रह गया हैं ओर 
उसके प्रत्युपकार में उसे अज्ञानान्धकार में अपने अधीन रखकर पुरुषाथ हीन 
एवं स्वतन्त्न विचार करने के अयोग्य बनाये रखना ही हैे। जनता फभी इनके 
चगुज्त से बाहर न निकत्ष जाय इसलिए ये लोग अपने मनमाने भेद वाद के 
शास्त्र भोले लोगों को सुनाया करते हैं, जिनमे इकतरफे भपने स्वाथ की बाते 
होती हैं । श्रद्धाज्लु लेगो का शास्त्र के नाम पर ही अर घ विश्वास होता हे-चाहे 
वे शास्त्र कितने ही ऊूट पटॉग क्‍यों न द्वों, अत इन कपोक्ष कछिपत शास्त्र रूप 
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शास्त्रों से ये घम + ठेकतार लेग स्ूबच शिकार करते ह। उपनिषद्‌, गीता एज 
वेदा-त सूत्र श्रादि सत्‌ शास्त्रों के सन्च श्रथ वो कोह न सभझले कि जिम्से इनकी 
पोल खुल जाय--इप बात की ये लोग खूब सावधानी रखते ह। अपने मनमाने 
सेद वाद के शारतो के सहारे से ये लेश जनता का सबस्व तक छीन लेते ह--- 
विशेषकर स्त्रियों का जो सतीत्व रूपी अ्रमूक्य घन होता है, उसे ही हर लेते है। 
यजमान अथवा शिष्य के पास खाने के लिए अन्न भी न हो और पहिनने' के लिए 
वस्त्र भी न हो, पर तु ये ज्ञोग तो उनसे अपने मनमाने धम, का दण्ड 
सुकाये बिना नहीं रहते। चाहे कोई चोरी करके धन लावे या किसीको 
ठगकर अथवा अपना सब कुछ गिरवी रखकर कज उठावे या भीख 
मागकर क्षाये और चाहे घर के बात बच्चे भूखे ही क्यो मे मरें, परस्तु इन 
सोगों की भें? पूजा करनी तो ज्ञाजिमी होती है। जब क्रिसी के घर में रूध्यु 
होती है तो उस रोने चिल्‍लाने के बीच ही म ये क्लोग बढ़ हे उत्साह 
से तरह तरह के मिष्टाश्न भोजन करते हैं। जिसकी रूत्यु हुईं दो वह चाहे 
कितनी ही छोटी उमर का हो, अथवा उसके मरने से' घर तबाह हो गया हां और 
वाक्ष बच्चे रुज्ञ गये हो, उनके पालन पोषण का कुछ भी अबन्ध न हो, तथा 
उसकी विधवा स्त्री का जीवन नष्ट हो गया हो, परन्तु उस करुणा अनक दशा पर 
भी इनको कोई तरस नहीं श्राता--ये तो अपनी मूछो पर ताव देते हुए मात्त 
उदड्ाकर दक्षिणा पूठ ही लेते है । यदि कोई इनकी झआश्ञानुभार इनकी मांगों की 
पूर्ति न करे तो ये क्लोग क्रोध से आग बनता होजाते ६ और गालिया एवं श्राप 
देकर, तथा इसक्कोक एवं परल्नोक दोनो के प्रिगढ़ जाने की धसकी देकर बेचार को 
विवश कर देते हे। इनके अन्त करण में न क्रिसी बात की ग्क्ानि होती है, 
न इन्हें किसी की करुणा जनक अवस्था पर दया ही आती है। यद्यपि ये लोग 
दूसरों का तिरस्कार करने के लिए छताछूत का ढोंग खूब करते हें, परन्तु 
इनके अपने शरीर और कपडों की शुद्धता जरा भी नहीं रहती, ये ज्ञोग अधिक 
तर इतने मेले कुचले रहते हैं कि जिनसे साफ़ शुद्ध रहने वाले आदमभियों को 
घृणा उत्प न हुए बिना नहीं रहती | नतिकता अथवा शिष्टाचार से इन्हें कोई 
प्रयोजन नहीं रहता। सत्य बोलने और सत्य व्यवहार करने फो ये लोग कुछ भी 
महत्व नहीं" देते। झूठ, कपट, छुक् छिंद्र, धोखेबाजी आदि से क्षोगो को 
फँसाना और अपना उतलू सीधा करना ही इनका एकमाश्र क्षत्षय रहता हे। 
यद्यपि ये ज्ञोग दूधरों को तो इेश्वर पर पूण विश्वास रखने का डपदश देते हैं 
झों२ बात बात में हेश्वर और धर्म की दुहाई देकर उनका भ्रय दिखासे ह, 
तथा नाहितिफों की खूब द्वी निन्‍्दरा करते है, परन्तु आप पूरे ना/स्तक होते हैं। 


४६४६ है गीता का यावहारिक अथ---शभ्र० १६ 


ये लोग स्वयं हैश्वर और घम को नहीं मानते--यदि मानते तो इसतरह के 
राक्सी आचरण कदापि नहीं करते। घमभीरु ज्ञोगो का डैश्वर और घम पर 
विश्वास॑ बनाये रखने में भी इनका यही प्रयोजन होता ह कि दैश्वर और 
घसम के नाम पर खूब स्वाथ साधा जाय | इनका दावा है कि इनको धनादि 
पदाथ देने से और इनकी सेवा शुश्रूषा एवं पूजा करने से वह सब हेश्वर को 
पहुचती है, जिससे डेश्वर प्रसक्ष होकर उनके पाप क्षमा कर देता है धन घानन्‍्य 
पुन्नादि खखूल की सारी सामग्रियों देता है शत्रुओ पर विजय कराता है और मरने 
के बाद स्वग और मोक्ष भी देता है इसतरह' जोया नागी जनता को सिथ्या 
विश्वास दिल्लाकर ये लोग ठगते हैं | ये लोग हश्वर के भी ठेकेदार 
बन जाते हें--ठेकेदार ही नहीं किन्तु स्वय हैश्वर के प्रतिनिधि होने का भी 
दावा करते हैं। ये लोग परलोक के ठेकेदार बनकर पारलौकिक सुख और स्वग 
आदि की प्राप्ति करवाने का भी ठेका लेते हैं और श्रद्धालु लोगों को यह भुत्नावा 
देकर, कि, यहाँ जो कुछ इनको दिया जाता है, उससे कई गुना अधिक परलेक 
में म्रिक्षता हे, उनसे बहुत सा धन माल एवं अपने उपयोग सें आने वाली 
प्रत्येक वस्तु दान के रूप सें लेते हे, पर तु ये लेग खुद परलेक को नहीं 
मानते--यदि मानते तो परलेक में देने' के लिए इतना कजा अपने सिर पर 
नहीं उठाते । भगवान्‌ ने आसुरी सम्पत्ति का जो सबसे पहला लक्षण दभ 
अथवा पाखंणड कहा है सो इससे बढ़ा पाखणड और क्या हो सकता है? इनका 
सबसे बढ़ा अनथ तो यह है कि ये लेग अ्रद्धालु शिष्यो और सेवकों के 
विर्ेक रूपी भीतरी नेत्र फोड़ देते है जिससे वे सत्यासत्य का विचार करने योग्य 
भी नहीं रहते, ओर अपने सब्चिदाननद स्वरूप के अज्ञान अन्धकार में रहकर सदा 
पर।वकम्बी एवं नाना प्रकार के ब घनो से जकड़े रहते है, जिससे उनकी श्रात्मा 
दी की हत्या होती है। धमभीरु लोगों को गर्भाधान से लेकर मरने के बाद 
भी बहुत काल तक अपने बन्धनों से बाघे रखने के लिए इन्होंने इतने 
जाल फेल्ला रखे हे कि वे डनसे किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकते, और 
ससार का कोई कायथ भी इनके बिना अथवा इनकी आज्ञा के बिना सम्पादित 
नहीं कर सकते । 

जो' राज्य शासन के ठेकेदार है, उनमें भी अधिकाश लेगो के आचरण 
राक्सी एवं आसुरीपन के हे। किसान लेग कडी गरमी और दारुण शीत 
में सालभर तक घोर परिश्रम करके जिस फ़सल फो तयार करते है, उसमे से 
अधिकाश ये लेग श्रनेक प्रकार के करों (टेक्‍्सो) के रूप मे उनसे छीन केते 
हैं, और उन बचारो के पास बहुत ही थोड़ा बचता है, अत उन्हे बात् 
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बच्चों सहित झाें पेट भूखे रहकर ही जीवन व्यतीत करना पड़ता हे । श्रजा 
चाहे कितनी दी भूखों मरे, वस्तदीन, ग्रदहीन होकर ऋतभों की दारुण॒ुता से 
तढ़फ़ती रहे, उससे इन कोगों के मन में करुणा अथात्‌ दया उत्पन्न नहीं 
होती--ये ले!ग तो प्रजा से कर वसूल करके अपने शराब, कवाब, रण्णिडियों ऊे 
नाच गान, एवं ऐशो आराम तथा शिकार आदि में मस्त रहते हे। आमीणश 
जनता पर छोटे बडे ओहदेदारों एवं राज्य कर्मेचारियों के अस्याचार अत्य त दी 
भयकर दोते हे किसी राज्य कमचारी का झागमन (दौरा) आमवालियों को 
यमराज के आगमन सा अचुभव होता हे--न प्रजा के घन की कुशल होती हे न 
मान की, न शरीर की और न स्त्रियों के सतीत्व की दी। इनके अपने भत्याचारों 
के अतिरिक्त दूसरे धनी ल्लोग भी अपने धन के जोर से इनसे चाहे जसे 
अत्याचार करवा सकते हैं। याय विभाग केव्न घनवानों के लिए है । व्याय 
ग्राप्त करने' के लिए कोट फीस के अतिरिक्त वक्रीक्ों योर कॉसिलियों की फीस 
इतनी भारी होती है कि साधारण क्षोगों की तो न्‍्यायाक्ष्रों तक पहुँच होनी 
ही अत्यन्त कठिन होती है, क्योंकि जकाज् कोसिलियों के धिना किसी की भी 
सुनवाई नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त न्याय प्राप्त करने के क्षिप्‌ दूसरे 
इतने खच--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में क्षगते हैं कि जिनका कोई हिसाब 
नहीं । तात्पय यह' कि गरीबों के क्षिए न्याय की प्राप्ति असभवसी है । 

धन के ठेकेदार क्षोग भी प्राय राक्षसी भासुरी भाचरण करने में दूसरों से 
पीछे नहीं रहते । ये क्षोग भपने दृथकणडों से साधारण क्षोगों के भ्मश्स 
परिश्रम से उत्पन्न किये हुए पदार्थों की हेरा फेरी भअथोत्‌ लेचा बेची से धन 
सम्मह करते हैं, और फिर उसी घन को भोक्ते भात्ते गरीब क्षोगों को अधिकाधिक 
सूद पर देकर उन्हें सदा के ल्विए अपने गुलाम बना लेते हैं। सूद के रूप में 
कर्जे से कई गुना अधिक वसूत्ष कर लेने पर भी का ज्यों का त्यों बनाणे ही 
नहीं रखते, किन्तु बढ़ाये जाते हैं, और जो गरीब भावदमी थक बार इनके चगुक्ष में 
फेंस जाता है वह फिर कभी उससे निकस्त नहीं सकता। गरीबों का जो कुछ धन 
और माल उक्त धम श्रोर शासन के ठेकेदारों की लूट ख़सोट से' बच जाता है, 
वह सब ये साहुकार कोग हड़प भाते हैं, और वे बेचारे सब ऐसे दी रोते 
विक्लखते इन पाहुकारों की गुल्ञामी में जीवल ब्यतीत करते है | ये घनाव्य 
ल्लोग अपने घन के जोर से अपने क्षाभ के क्षिप्‌ कभी लेगों की जीवन यात्रा 
के आवश्यकीय पदार्थों का सम्नह करके उन्हें महंगा कर देते हैं, ओर कभी अपनी 
सुविर्धानुसार उन्हें सस्ता कर देते दे, जिससे साधारण जनशा को बड़ी हानि और 
कह उठाने पढ़ते ६ । अपने न के जोर से ये लोग धर्म के ठेकेदारों और 
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राज्य के ठेकेदारों तथा समाज के ठेकेदारो द्वारा बडे-बडे श्रनथ और जुल्म करवाते हैं। 


समाज के ठेकेदार पच लोगों के राज्सी आसुरी आचरणों की तुलना पूवकथित 
तीन प्रकार के ठेकेदारों से की जाय तो ये भी अपने क्षेत्र मे दूसरों से कम नहीं उतरते। 
ये लोग अपने अपने समाज के जाति भाईयो पर इतना आतक जमाये रखते हैं 
कि वे बेचारे सदा इनसे कापते रहते हैं. ये ज्ञोग जब चाहे तब उनको सामाजिक 
दण्ड दे देते हैं और सामाजिक बहिष्कार का अस्ध् साधारण लोगों की 
गर्दन के सामने सदा तेयार रखते हैं। शादां और गमी श्रथात्‌ विवाह और 
सप्यु से स्टम्ब ध रखने धाले प्राय सभी कामों मे पच लोगो की अच्ुमति एव 
उनका सहयोग अत्यावश्यक होता है । यदि पचो की अनुमति बिना कोइ कुछ करते 
तो वह दण्डनीय होता है। अत इन अवसरो पर पचों की खूब बन आती हे। 
जब किसीके घर' में रत्यु हो जाती है तब तो इनके पोबारह हो जाते हे । 
सत्यु छोटी उमर के नोजवान की हो या बडी उमर वाले की उसके पीछे 
बिरादरी अथवा समाज को खिल्लाना ल्लाजिमी होता है, और समाज को खिलाने 
के लिए प्चों की दुह्ययती (आज्ञा) पहले लेनी पडती है उस समय ये 
लेग ड हे खूब तग करते हैं। जिसकेघर में रयु होती है उससे गरज खुशाम” 
करवाने के अतिरिक्त, काफी रिश्वते लिये बिना ये लेग प्राय दुद्दायती (आज्ञा) 
नहीं देते। फिर उस रोने चिल्लाने के हाहाकार के बीचम बेठकर ये लोग 
माक्ष उड़ाते ओर अ्रस"न होते है। मरनेवाले का तो घर तबाह हो जाता है 
झौर विधवा के लिए तथा बालकों के लिए रोटी का भी कोई प्रबन्ध नहीं 
रहता, परन्तु ये पच लोग, जिसतरह मुरदा लाशों पर गिछ मडराते हैं, उसी 
तरह' उन बेचारे दुखियाझ्ों पर मडराते हैं। अनेक अवसरों पर कज उठाकर 
बिरादरी को खिल्लाया जाता है, जिससे बेचारी विधवाओ एुवं बच्चों का जीवन 
ही कर्जदेनेवालो के गिरवी होऋर नष्ट होजाता हे परन्तु बिरादरी के पच ल्लॉगों को 
इसतरह की करुणाजनकु स्थिति पर न कोई तरस आता है न रलानि ही 
इनकी निष्ठुरता एवं कठोरता में कोई अतर नहीं आता। एक मरने वाले के 
पीछे अनेको को मुरदा बनाकर ये लेग प्रसन्न होते हैं। रोते चिल्जाते और 
सिसकते हुए कुटुम्बियों के घर पर इसप्रकार मात्र उडाना कितना नुशस राक्षसी 
झाचरण है, इसका अ्रनुमान सहज ही किया जा सकता है । यदि कोई ऐसे 
झचसरों पर बिरादरी की जीमनवार न करें तो वह समाज में रह नहीं 
सकता, उसका फौरन बहिष्कार कर दिया जाता है इसक्षिए लाचार होकर 
लोगों को बेमौत मरना पड़ता है। परन्तु ये पच लोग इस भ्रकार के भ्रस्याचार 
करके भी फ्रिसीकी किसी पअकार की सेवा झथवा सहायता नहीं करते, 
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न थे लोग किसी प्रकार से किसीक काम मे ही आते हैं। यदि कोई गरीब 
जाति भाई विपटअस्त हो या किसी भयकर रोग से पीलित हो तो ये लेग 
ज्सकी तरफ़ देखते भी नहीं, पररतु जब वह' मर जाता है तब फौरन उसके 
पर जाकर दान दुखी कुटुम्बियों से बिराटरी फ्री जीमनजार वर्वाने का 
आयोजन झारभ कर देते हैं । 

उपरोक्त चारो प्रकार की ठेकेदारिया एक दूसरे के अत्याचारों म॒ सहायक 
होती हैं, और एक दूसरे की मान्यता बटाती हैं। घधम के ठेकेदार शासफो, 
पनियों तथा पचो के अ्रत्याचारों पर घर्म की छाप जगा देते ह, अथोत्‌ उनके 
कृस्यों को 'पास्पानुकूल बताकर, उनको न मानने से घन के नश होने 
ईश्वर के बुद्ध होने तथा नरक सें पड़ने के भय का हौआ खड़ा कर देते हैं। 
राज्य के कानूनों मे धरम की ज्यवस्थाओ्रओो घन के अधिकारी, श्रौर समाज 
के रीति रिवाजों को प्रधानता दी जाती है, और शासक वग इन क्लोगो की 
बड़ी खातिर करते है। भरनिक क्ोक धम “ययसायियों, शासकों ओर पचो को 
प्रन की सहायता देकर उनके अ्रत्याचारों म सहायक होते है तथा उनको 
अपने अनुकूल रखते हैं। और समाज के पच ज्ञोग यम के ठेकेदारों, शासरों 
ओर धनिको के अनुकुज्त रहकर अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा एबं गौरव बनाये रखते 
हैं. और अपनी अपनी जाति के लोगो पर उक्त तीनो प्रकार फ्री टक्ेटारियों #ा 
गातक जमाये रखने सें सहायक होते दे। 


साधारण जनता प्राथ अपने नेताओ का ही अनुत्तरण करती हुईं उनके बनाये 
हुए माग पर चत्नती है। इसलिए समाज के नेता, जो उपरोक्त चार प्रकार के ?केलार 
ज्ञोग होते है, उन्हींके भ्राचरणो के अनुरूप साधारण घज्नता के आचरण टीना 
स्वाभाविक है। साप्राणजनता से अपने नेताओं जसी सामथ्य ते होने 
कारण वह यदि श्रत्य त उग्र राज्सी प्रकृति के आ्राचरण न प्र सके, तो भी 
आसुरी प्रकृति के आचरण करने सम तो भरसक कसर नहीं रखती | हम क्लगेगों 
के अच्याचारों का सबसे बड़ा शिकार तो शमारा ही आपा अंग अत दी 
चाति है, जिसको हम ज्लोग जन्म से लेकर मरण पयन्‍त पूर्ण रूप से पददलित 
रखर्कर मनुप्यता के अधिकारों से ही वचित रखते है। यद्यपि स्त्री और पुरुष, 
दोनो के मेल से सृष्टि होती है और ?ोनो ही गाद्स्थ्य एवं समा य॑ 
श्राघे आधे अग है, एप दोनों की एक समान आवश्यकता है, परन्तु हमारे समाज 
में पुत्रज म पर तो बड़े बडे हर्षास्सव क्रिये जाते हैं, और पुत्री केज से पर 
शोक सनाया जाता है मानो र्॒री के बिना टी पुस्प कहीं आकाश से ?पक 
पढते हैं, अथवा घृत्षों सें क्रम जाते हैं। हमस से कई लोग गो उन की 


| 
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एवज्ञ में कयाओं को बेचते हैं, और दूसरे लेग धन के साथ उनको लेते हैं, 
अर्थात धन लिये बिना उनसे विवाह नहीं करते दोनो ही सोदों में उन 
बैचारियों की बडी दुदुशा होती है। धन के कारण ही उनकी कदर होती है-- 
धन बिना उनका कोई' मुल्य नहीं होता । «० 
पुरुषों के अधिकार भौर उनकी स्वेच्छाचारिता बेहद है, परन्तु ख्री को सदा 
ही पददल्षित एव मनुष्यता के सारे अधिकारों से वचित रखना दी सनातन 
मयादा मानी जाती है। पुरुष एक स्त्री के मरने पर और उसके जीवित रहते 
भी अनेक० ख्िया व्याह सकता है--इससे डसके धरम और मयोदा में कोई 
कमी नहीं आती परन्तु स्त्री के शरीर में अठयुना काम होने पर भी वह एक 
पति के मरने पर दूसरा विवाह नहीं कर सकती । यदि काम के वश होकर 
किसी पुरुष से सहवास करले, अथवा दुराचारी पुरुषों द्वारा फुप्तज्ञाई जाकर या 
जबरदस्ती अष्ट कर दी जाय, तो वह ज मभर के जल्विए पतित होजाती है, और 
कुएटा एवं व्यभिचारिणी आदि नाना श्रकार के लाइनों से ज्ञात पृुव कल्नकित 
की जाती है, परन्तु उसे अष्ट करने वाले दुराचारी पुरुषों की प्रतिष्ठा ओर 
भार्मिकता मे रत्तीभर भी फ़क नहीं आता। इस समाज में पुरुष सब प्रकार से 
सम्पन्न होता हुआ सी स्त्री के बिना अकेला जीवन-यान्ना करने में असमथ 
समझा जाता है--उसकी सेवा करने वाली ओर भरने के बाद रोने वाली, 
एक, अथवा एक से अधिक स्त्रियों का होना हर हालत में जरूरी है, डसके 
क्षिए पुन्न उत्पन्न करना भी ल्ाजिसी है, ताकि वह बुढ़ापे में काम श्ावे, ओर 
न्मरने के बाद सी परक्षेाक्क म पिण्डोदक के रूप में खाना पीना पहुँचाता रहे 
ओऔर धामिक कृत्य सम्पादन करने के लिए सी पनी को साथ रखना अनिवाय 
रखा गया है | पर तु स्त्री अबला एवं अशिज्षिता होने के कारण उसके लिए 
सब अवस्थाओं म पुरुषों के सरक्षण में रहना आवश्यक होते हुए भी, पति 
विहीना पृव नि सतान त्रिघवा पुनपिवाह करके सनाथ एवं सुरक्षित नहीं बन 
सकती मानो विधवा होने पर वह परथर की पुतली हो जाती है, इसलिए नतो 
उसे प्राकृतिक वेगों को शा त करने की आवश्यकता रहती हे न उसे अपने 
रक्षण एवं पात्नन करने वाले पुरुष (पति) की और न उसे बुटापे में शुश्रूषा 
करने वाले सतान की ही आ्रावश्यकता रहती है और मरने के ब्राद (शायद 
पत्थर होजाने से) उसे पिण्डोदक की भी आवश्यकता न रहती होगी” घासिक 
कृष्यो का तो स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं रखा । 
पुरुष चाद्दे कितने ही विवाह किये हुए हो, अथवा अविवाहित (कुश्नारा) 
हो या विधुर (रडवा) हो, कितना द्वी आचरणहीन अथवा दुराचारी हो--वह कभी 
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अभागलिक नहीं होता परन्तु स्त्री का एकबार विवाह सस्कार होने के बाल यदि 
छुरंत ही पति मर जाय, तो भी वह दुभोगिनी सदा के लिए अशुभ पुव॒ तिरहक्ृता 
हो जाती है-..चाहे वह कितनी ही सदाचारिणी, सती साध्वी तथा तपस्विती क्‍यों 
न हो पर तु चह किसी भी मागलिऋ माने जाने वाले कार्य में सम्मिलित नहीं हो 
सकती । यदि एसे अबसरों पर अ्रकश्मात्‌ उसका मेँह दीख जाय तो यह महान्‌ अनिष्ट 
कारक (अशुकन) माना जाता है। हा! रोने और पुरुषों की बीमारी आदि के कष्टों 
सें उनकी सेवा करने के लिए वह अवश्य दी काम आती है। एक विधुर भाई 
किसी अडोस पडोस की सुहागिन स्त्री से रक्षा बन्चन और रिक्के करवाना 
झपने लिए मगलदायक समझता है, पर-तु अपना सदा शुभ चाहने पाली, 
सहोदरा विधवा बहिन से वह तिलक एव रक्षा बन्धन नृहीं करवाता । यदि 
कोई विधवा पुनविवाह करके घुन सौभाग्यवती हो जाय, तब तो उसका घर 
और समाज दोनो से काला मुँह होजाता है--वह मगक़ भौर अमगज, सबसे 
ग़ह गुज़री समझी जाती है। कितना अन्याय है कि यह सर्व श्रेष्ठ मानव देह, 
पशु पत्तियाँ श्रादि से भी दीन और अशुस मानी जाती है। हिंसक पशु पक्ती 
भी अपनी सतानों के साथ बढ़ प्रेम रखते हैं. पर-तु हम ख्लोग अपनी दी 
सतानो झथात्‌ क यात्रों पर इतनी नृशस्र॒ता करते हुए भी बड़े धरमोष्मा, चड़े 
कुलीन, बड़े शिष्ट प्र पल्‍्थ होने का घमणड करते हैं । 

नीच जाति के माने जाने वाले गरीब भाइयों के साथ हम इतना घणित 
वर्ताव करते हैं और उन पर इतने श्रत्याचार करते हैं कि मानो थे मनुष्य ही 
नहीं हैं। उनके दर्शन करने से' भी हम अपवितन्न हो जाते हैं, और भदि 
उनका स्पश दहोजाय तब तो हमारे क्रोध का कोड ठिकाना नहीं रहता। हमारी 
निर्दूयता के कारण उनको सुख पूचक पुक् वक्त खाना और शान्ति से रहना 
भी नसीब नहीं होता । 

हम क्लोग मूरतियाँ अ्रथता चित्रों को हैश्वर अथला देवता स्वरूप समझकर, 
उनके लिए बढिया से बढिया खाने पीने, पहिनने, रहने आदि अनेक 
प्रकार के भौतेकू सुखों की सामग्रियों वेथार करने मे पदार्थों का बे हिसाब 
अपब्यय करना नदियों, समुत्रों तथा ताज्लाबों आदि में दूध, वही आदि 
मनुष्योपयोरी पदार्थ बहा देना और अप्नि में घृत, मेवा आदि पौष्टिक 
पदाथ जला देना, तथा देपी देवताओं को प्रसन्न करने के निम्मित्त बेचारे' 
अबोध एवं मूरु पशुझों की बल्लि देकर (यथ करके) खा जाना, बड़े ही 
घामिक कृत्य मानते हैं परतु अपने शारीरिक परिश्रम से अप्यन्त कठिन पूथ' 
घुणोप्पादक खोक सेवा करने वाले दीन हीन एवं पदुदक्षित नर नारी भूखे प्यासे 
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मरें, अथवा वसद्नहीन एवं ग्रहहीन होने के कारण ऋतुओं की कठोरताजन्य 
शारीरिक क्लेशों से पीड़ित रहें, तो कोई अधम नहीं मानते और उनके किए 
कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। अपने मरे 
हुए सबधियों के पीछे भश्राद् आदि के बडे बडे भोज करना, तथा बहुत समय 
पहले के भरे हुए पितरों के निमित्त जल्न के नाले बहा देना और पशु पत्तियों 
के पीने के लिए जल्ादि के विशेष स्थान बनवाकर उनके लिए पानी पीने का 
प्रबन्ध कर देना तो झपने लिए बढ़ा हो पुण्य कार्य मानते हैं. परन्तु मुरदे जानवरों 
तथा कूडेब्कर्कट साफ़ करने की अध्यावश्यकीय कोक सेवा करने के कारण 
झन्त्यज अथवा चाण्डाल माने जाने वाले मनुष्यों (स्त्री पुरुषों) को स्वास्थ्यकर 
एवं सदा भोजन करने तथा स्वच्छु पानी पीने के अधिकारी भी नहीं 
मानते । सर्पा जैसे विषेले जन्तुभशों, गधों और कुत्तों जेसे मक्िन पशुओं, 
चीजे! और कौओं जैसे हिंपक पत्तियों, तथा कीडों चींटियों ओर 
मछुक्षियों जैसे छुद्र जीवों की पूजा करके उनको भच्छे-अच्छे मनुष्योचित 
पदाथे खिलाना सनातन धर्म समझा जाता है, परन्तु अछूत माने जाने वाले 
स्त्री पुरुषों को उनकी अतुक्कनीय सेवाओं के बदले थोड़ा बहुत घचा खुचा बासी- 
खूसी, सड़ा गद्ला, निकम्सा एवं उच्छिष्ट अन्न तिरस्कार सहित फेक दिया जाता 
है, जिससे उनका पेट नहीं भरने के कारण विवश होकर उन्हे अखाद वस्तुएँ 
खानी पड़ती हैं--जिसके क्विए उल्टे वे ही दोषी ठहराये जाते हैं। देवस्थानो 
और भोजनाज्षयों आदि पवितन्न माने जाने वाले स्थानों में बिल्ली, चूहे, मक्खी, 
कीडे, चींठी आदि ज तु अवेश कर के मेत्ञा फेल्ञाते रहे, डससे धघम में कोई त्रुटि 
नहीं आती और न चोका द्वी बिगढ़ता है परन्तु एक अछूत माने जाने वाले 
नरन्‍तारायण के देह की कहीं छाया भी पढ़ जाय तो चोका ओर धर्म दोनों 
ही बिगढ़ जाते हैं। 

झपनी कामनाओं कि सिद्धि के लिए तथा अपनी मान प्रतिष्या और बड़- 
प्यन का थोथा ढोल पीटने के लिए हम लोग कई प्रकार के राजसी तामसी 
ठाठ के भारसिक और सामाजिक आडम्बरों का समारोह क्रिया करते हैं जिनमें 
झनाप शनाप घन का अप यय करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए १२वे *ज्ञोक 
में कद्दे हुए अन्यायपूर्ण साधनों से धन सचय करते हैं । साराश युह कि १० वें 
श्कोक से १८ में श्लोक तक जो आसुरी अकृति के लक्षण कहे हैं वे अधिकाश में 
हम क्ोगों पर घटते हैं। 

उपरोक्त वशान का यह तात्पय कदापि नहीं हे कि हम क्ोग सबके सब्र ही 
उपरोक्त आसुरी राज्सी प्रकृति के हैं। हममें से बहुत से लोग दची अक्षति 
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के भी हैं, जिनके कारण ही समाज का महत्व कुछ कुछ अवतक भी बना हुआ 
है। त्रिगुणास्मक प्रकृति के बनाव मे किसी सी एक गुण का सर्वेथा अभाव 
नहीं हो जाता। परन्तु सत्वगुण प्रधान अकृति के सज्वन पुरुष वर्तमान से बहुत 
थोड़े अथीत्‌ अपवाद रूप मे हैं। जो पेसे सश्माननीय अपवाद हैं उनसे समाज 
का गौरव है पर तु यहाँ उनकी प्रशसा करने का कोई प्रसंग नहीं है। यहों 
झपने अवगुणों पर ध्यान देकर उनको दूर करने के प्रयत्न में क्षगने का प्रसग 
है, इसलिए उन अवगुणों का प्रदशन ही आवश्यक है। अवगुणों को छिपाये 
और दबाये रखने से वे दूर नहीं हो जाते। अपने भूतकाल्ष की ओठता और 
बढ़प्पन के ढोल पीटने और वतेमान की शोचनीय अवस्था को छिपाये रखने 
से काफी से अधिक हानि हो चुकी हैं। अब उस सिथ्या अहकार और दम्भ 
के लिए समय नहीं रहा है। इसक्षिए अपनी निबेज्॒ताओं को निकाय कर भझाध्स 
शुद्धि करनी चाहिये, भर भगवान्‌ के उपदेशों के अनुसार अहवार, घमणड़, 
हैरषा, ढेष, काम कोध, लछोस, मोह आदि से ऊपर उठकर, तथा भिन्नता के 
भावों फो' छोड़कर सबके साथ एकता के प्रेम का वर्ताव करने में क्षगना चाहियगे। 


॥ सोलहवा अ्रध्याय समाप्त ॥ 
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सतरहवां अध्याय 
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सोल्नहवें अध्याय के अन्तमे भगवान्‌ ने काम क्रोध और लोभ को सब 
पापों का मल बताकर फिर यह कहा कि जो ज्ोग इनके बश होकर सतू 
शास्त्रों के विधानानुसार अपने कर्तव्य कम न करके मनमाने आचरण करते हैं, 
उनका यह ज्ञोक तथा परलोक दोनों थिगढ़ जाते हैं. इसलिए काम क्रोध 
और लोभ को जीब कर सत् शास्त्रों म॒ वर्शित सबकी एकता के प्रेम सह्दित 
अपनी अपनी योग्यता के कतब्य कर्म सबको करना चाहिये | इसपर यह शका 
होती है कि जो ज्ञोग काम, क्रोध और लोभ के वश होकर पापाचरण करे, 
उनकी दुदशा होना तो ठीक है, परन्तु जो लोग श्रद्धापूवक धार्मिक कृत्य करने 
में सत्‌ शास्त्रों की विधि के पाष-द न रहे, उनकी क्‍या दृशा होती है ? क्योंकि 
श्रद्धा का महत्व तो गीता से अनेक स्थलों पर वन किया गया है अ्रत 
श्रद्धापूवंक घार्सिक कृत्य करने वालों की दुदशा नहीं होनी चाहिये । अजुन के 
झक्त आशय के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ इस अध्याय में श्रद्धा के सात्विक, 
राजल ओर तामस सेदों का खुल्लासा करके बताते हैं, कि मलुष्य की श्रद्धा अपने 
_ अपने स्वभाव के अनुसार होती है और जिसकी जेसी श्रद्धा होती हें उसीके 
अनुसार उसके जीवन की स्थिति होती है। इसी प्रसग म फिर आगे भोजन के 
सात्विक, राजस ओर तामस भेदों का वर्शन करते हैं, क्योंकि मनुष्य के भोजन 
का प्रभाव उसके स्वभाव पर पढ़ता हे। फिर भागे यज्ञ, तप ओर दान के भी 
सातविक राजस ओर तामस सेदों की ब्याख्या करते हे क्योंकि चोदहवें अध्याय 
मे कह आये है कि सस्जगुण ज्ञान ओर सुख का कारण है, रजोगुण दु खका, 
और तसमोगुण अज्ञान एव अवनति का कारण है और मनुष्य शरीर मे यह योग्यता 
होती है कि वह विचार द्वारा मनन को वश सम करके सात्विक आहार ओर साल्विक 
यज्ञ दान, तप आदि से अपने स्वभाव को सात्विक बना सके जिससे सबकी 
एकता के साम्य भाव में स्थिति होकर शाल्ति, पुष्टि ओर तुष्टि की क्षाप्ति होसके । 
यहापर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि साल्विक आहार, 
यक्ष, तप ओर दान का जो वर्णन आगे किया गया है, डससे स्पष्ट होता है 
कि इसका उद्देश्य इन कृत्यों की परोक्ष फक्न देने वाली घार्मिकता का विश्रेचन 
करना नहीं है, किस्तु इसका मुख्य उद्देश्य समाज की सुब्यवस्था, अर्थाव्‌ क्ोक 
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संप्रह में इनकी उपयोगिता बताने का हैं | साराश यह कि साल्विक आहार, 
यज्ञ, तप और दान, समत्व योग के प्रधान साधन हैं । 


अजुन उधपाच 


ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते अ्रद्धयान्धिता । 
लेषा निष्ठा तु का रृष्ण सत्त्ममाहों रजस्तम ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


त्रिधिधा भवति श्रद्धा देदििना सा स्वभावषजा । 
सात्त्विकी राजसी चेथ तामसी चेति ता श्टणु ॥२॥ 


सत्त्वालुरुपा सबेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
भ्रद्धामयो5य पुरुषो यो यच्छुदछ स एवं स ॥३॥ 
यजन्ते साक्त्धिका देयान्यक्षरक्षांसि राजसा । 
गेतान्मूतगणाश्चान्ये यजन्ले तामसा!जना ॥४॥ 
आअशास्त्रविष्ित घोर तप्यन्ते' ये तपो जनाः । 
दस्भाहकारसयुकक्‍ता  कामरागबल्लान्धिताः ॥ £ ॥ 
करेयन्त शरीरस्थ भूतग्राममचेतस । 

मा चेवान्तः शरीरस्थ तान्विद्धधासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 


इझर्थ--अर्जन ने पूछा कि दे कृष्ण ! जो (पुरुष) शास्त्र विधि को छोक कर 
श्रद्धा से युक्त हुए, यजन झथात्‌ धार्मिक छृष्य करते हैं, उनकी निष्ठा कोमसी 
है-..".सात्विकी, राजसी या तामसी ? ताश्पर्य यह कि जो कोश सत शास्त्रों म॑ वर्णित 
सबकी एकता के साभ्य साव युक्त आचरण करने के विधान पर ध्यान म देकर केवल 
श्रद्धा के आधार पर हवन-यज्ञ, सम्ध्या वन्दन, पूजा पाठ, नित्य कमें आदि धार्मिक 
कृत्यों में छगे रहते हैं, उनके जीवन की स्थिति सास्विक, राजल ओर तामस 
मे से कोनसी होती है (३)! श्रीभगवानू बोले, कि देह धारियों की वह 
स्वाभाविक अ्रद्धा तीन प्रकार की दोती हे--सात्विकी राजसी और तामसी, 
उसको सुन। दे भारत ' सबकी अरद्धा अपने अपने स्वभावाजुसार होती है; सह 
पुरुष अरद्धामय हे जिसकी जैसी श्रद्धा द्ोती है, वह वेसा ही होता है। तात्पर्य 
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है 


यह कि अजेन ने पूछा था कि जो लोग श्रद्धापूषक धार्मिक कृत्य करते हैं, उनके 
जीवन की स्थिति किस प्रकार की होती है? उसके उत्तर मे भगवान्‌ कहते 
हैं कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा अथवा भावना ही अपने अपने पूव के सस्कारा 
नुसार सात्विक, राजल ओर तामस भेद से तीन प्रकार की होती है और जिसकी 
जैसी श्रद्धा अथवा भावना होती है उसीके अनुसार उसका जीवन सातल्विक, 
राजस ओर तामस होता है, क्योकि मनुष्य अद्धा अथवा भावनामय ही होता 
है (२ ३)। सासज्विक लेग देवों की आराधना करते हैं, राजसी लेग यक्षों एव 
राचसों को, और तामसी लेग प्रेतों एव भूतगणों की पूजा करते हैं। तात्पय 
यह कि सार्विक श्रद्धा वाले लेग सबकी भत्नाईं अथात्‌ लेक सअह के निमित्त 
जगत्‌ को धारण करनेवाली देवी शक्तियों की आराधना करने के लिए इस 
अध्याय के श्लेक ११ वें में वर्शित सात्विक यज्ञ करते हैं, तथा माता पिता 
आादि प्रत्यक्ष देवों की निसस्वाथ भाव से पूजा करते हैं। राजसी प्रकृति के लेग 
अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की सिद्धि के लिए धन सम्पत्ति के अधिकारी माने 
जाने वाले कुबेरादि अदृष्ट यक्षो की उपासना करते हैं. तथा प्रत्यक्ष में धनवान 
मनुष्यों की खुशामद करते हैं और अपने शपुश्रो का नाश करने के लिए 
द्वेष पूर्वक हिंसा करनेवाले अ्रदृष्ट रात्सो की उपासना करते है, तथा सोलहवें 
अध्याय में वर्शित आसुरी एवं राक्षसी प्रकृति के मलुष्यों का आश्रय लेकर 
उनका अनुकरण करते है। ओर तामसी श्रकृति के लोक परलोक गत अष्ृष्ट ग्रेतो 
और भूतों को मानकर उनकी उपासना करते है भर्थात्‌ मरे हुए पितरो के निमित्त 
श्राद्भ तपण झादि पितृ कर्म करते है, और पचभोतिक पदार्था में देवी देवता, भेरव 
भूत आदि की भावना करके उनका पूजन करते है अथवा भौतिक जड़ पदार्थों 
ही को सब कुछ मानकर भौतिकता ((७66/77877) के ऊपासक होते है (४) । 
जो लेग दम्भ और अहकार से युक्त होकर काम, राग ओर हठपूर्वक सत्‌ शास्त्रों 
के विरुद्ध घोर तप करते है (वे)मूख लेग शरीर मे स्थित भूत समुदाय को 
कृश करते हैं, और शरीर के अ दर रहने वाले सुझझो भी (कष्ट देते हे) 
उनको धासुरी श्रद्धा के जानो। ताप्पय यह कि जो अत्यन्त उग्र तामसी 
प्रकृति के मूर्ख लेग अपने तपस्वी होने के अहकार से ओर ले।गो में तपस्वी 
कहलाने के लिए, तथा दुष्ट मनोरथों की सिद्धि के त्रिए, हठ और दुराग्रह पुवक 
तप करने का ढोग करके कठिन च्रत एवं उपवास आदि करने हारा भूख प्यास 
आदि से शरीर को सुखाते हैं तथा शरदी में नगे रहकर शरीर पर ठडी जल्नघारा 
डाकने और गरमी में पचघूनी तपने सूलियों पर सोने अथवा ओऔषे लटकने 
झादि से शरीर और जीवात्मा को घोर कष्ट देने वाले उम्र तप करते हैं, उनकी 
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अ्रद्धा अआसुरीक्ष होती है ( ६)। 
स्पष्टठीकरण--हन श्क्षोकों में उन क्षोगों के जीवन की स्थिति का वणन 
किया गया है, जो केवक्ष श्रद्धा विश्वास के आधार पर धार्मिक कृत्य आावि 
किया करते ६। चौद॒हव अध्याय सें कद्ट आये हैं कि यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक 
प्रकृति का बनाव है, इसक्षिए इसके सभी व्यवहार त्रिगणात्मक होते हैं। 
उसी सिद्धात के अलुपार घजार्सिक कृत्य करनेवाले श्रद्धालु लोगो 
की श्रद्धा सी सात्विक राजगलस ओर वामस सेद से तीन श्रकार की 
होती है । जिनकी सात्विकी श्रद्धा होती है वे अपनी व्यक्तिगत स्थाथ सिद्धि 
की किसी भी प्रकार की कामना के बिना, निस्सवार्थ भाव से क्लोक हित 
के लिए सध्या वनदन, पच महायज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि धामिक क्ृष्य 
करना आवश्यक समझकर, उनके द्वारा जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि 
देवी शक्तियों का यजन पूजन करते हैं, जिनसे उनको यह विश्वास होता है 
कि देवता क्ोग प्रस न होकर सबकी अआवश्यकताए पूरी करेगे तथा थे सात्विक 
श्रद्धावान्‌ लेग अपने माता पिता, गुरु, अतिथि, एवं जिनसें देवी सम्पत्ति के गुण 
पूणतया विथमान्‌ हो एसे पुरुष--जो प्रत्यक्ष देव भाने जाते हैं, उनकी 
भी निस्सवाथ भाव से श्रद्वा एवं आदर सतकारसदह्तित सेवा शुतपा आदि करते 
हैं । जिनकी राजसी' श्रद्धा होती है ये लोग अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के 
निमित्त जो घन सम्पत्ति देने वाले परोक्ष देवता माने जाते हैं. और जिद गक्त 
कहते हैें---उनको प्रसन्‍न करने के लिए सकाम कर्मकाणड करते है, तथा अपने 
शत्रुओं का नाश करने ओर दूसरे क्ञोगों को दबाने के ज्िए भददृष्ट राक्षसी 
शक्तियों की क्पना करके मेले म जो आदि द्वारा उनका उपासना करते ह' और ये राज 
सी श्रद्धा के लोग भ्रत्यज्ष म भी उपरोपत प्रयोजनों की सिद्धि के लब्षिए धनी ल्े।गों की 
तथा दुष्ट अत्याचारी शक्ति सम्पन लेगों का खुशामद्‌ करते ४ एवं उनके अनु» 
यायी बनते हैं । जो तामसी श्रद्वा के लेग है वे अपने मरे हुए सबधियों 
को भयावनी श्रेत-योनि प्राप्त होने को कहपना करके उनसे डरते हुए, उनको 
प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते है, तथा परलेक गत पितरों को इृश्त 
क्ञोक के पटाय पहुंचाने के अ घ विश्वास से नानाप्रकार के श्राह्र तथा पित 
कर्मो के समारोह करते हे, एवं उन पितरों की सवत्सरी आदि के दिन उनको' 
याद कर करके रोने ओर शोक मनाने द्वारा उनकी उपासना करते है और 
वे तामसी श्रद्धा के लोग भोतिक जड़ पदार्थों मेंहदी देवी देवता, भूत भेरव आदि 
मल मनन श कीट मलबे जद कट कक कल लक रन किक लटक आस लक कर रितिक! 
$ सोलहर्च अध्याय के श्लोक १० वें का तात्पये देखिप्‌। 
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की मा यता करके उनसे अपने मतोरथो की सिद्धि होने की आशा से उनका पूजन 
करते है अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और झाकाश रूप पच महाभूतो 
के समिश्नण के बनाव ही को सब कुछु मानकर इन जह पदार्थों के ममत्व 
में निमम रहते हैं अथात्‌ भौतिक विज्ञान (.(9॥9779]7877) के अझ्न य भक्त 
होते हैं। और जो आसुरी प्रकृति के ज्ञोग होते हैं, डनकी श्रद्धा श्रत्यन्त डप्म 
तामसी होती है वे लेश हठ और दुरागह से शरीर को: पीडा देकर उसे कृश करने 
वाली नाना प्रकार की तपस्याएँ करते हे, जिनसे स्वय उनको तथा दूसरे लोगों को 
बहुत कष्ट लेता हैं, और उनकी अ तरात्मा सें सदा अशात्रवि बनी रहती है। 
इसतरद अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वे लोग भिन्न सिन्‍न अकार के यजन 
पूजन, सपासनाएँ अथवा तपस्याएँ करते रहते हैं, और जिसकी जैसी अ्रद्धा 
होती है, वेंसी ही उसके जीवन की स्थिति होती है अर्थात्‌ सात्विक 
श्रद्धावाज्ों का जीवन ज्ञान और सुखमय होता है. रजोगुणी शअश्रद्धावाले। का 
जीवभ वित्तिप्त और दुख युक्त होता है और तामसी श्रद्धाचाले लोगों का 
जीवन मूढ़ता अथवा जड़ता रूप अज्ञान अन्धकारमय होता है। मनुष्य की जैसी 
मति होती है वेसी ही उसकी गति होती है। 


यहांपर यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह तीन प्रकार 
की श्रद्धा व्यष्टि शरीरों में अहमाव रखनेवाले साधारण मनुष्यों की कही गईं 
है आत्म ज्ञानी समत्व योगी ठीनो प्रकार की श्रद्धाप्रो से परे होता है क्योंद्धि 
वह' गुणों के अधीन नहीं होता, फिन्तु गुणों का स्वामी होता हे--- यह बात 
चोदक्षवें अध्याय सें कह आये है। उसके लिए श्रपने से भिन्न धामिक क्रियाएँ 
कुछ रहती द्वी नहीं न उसके जीवन की स्थिति किसी प्रकार की श्रद्धा पर ही 
अवल्षम्बित रहती है | 

५९ 9८ ५८ 


अब आगे के श्लेकी से सालजिक, राजन और तामप भेद से तीत प्रहार 
के श्राहर, तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रकार के तप और तीन प्रकार के दान का 
वर्णन किया जाता है । 


आहारस्त्वपि सर्चैस्य त्रिविधो भवति प्रिय । 
यज्षस्तपस्तथा दान तेषा सेदमिम श्टणु ॥ ७ ॥ 


शञायु सत्ववलारोग्यलखशीतिविवधना । 


रस्या स्निग्धा स्थिरा हुया आद्वारा सासक्विकप्रिया ॥ ८ ॥ 
६ ४ 
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कत्यस्टलयणात्युप्णतीन्शम्लयिटानिन । 
आहारा राजस्येण्ा दु सशोक्ामयप्रता ॥ ६ ॥ 


यातयाम गतरस पूति पर्येषित च यत्‌ | 
उल्छिएमपि चामेध्य भोजन तामसप्रिय ॥ १० ॥ 

अथे-और शझाहार भी सबको (अपनी अ्रपनी प्रकृति के अनुसार) तीन 
प्रकार का प्रिय होता है, (इसीप्रकार) यज्ञ, तप तथा दान भी (तीन प्रकार के) 
होते है, उनके अलग अलग भेद के इस वणणन को सुन (७)। अशथ्यू, बुद्धि, 
बल, आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, अधिक 
उहरने वाले और हृदय को बत्न देने वाले आहार सात्विक व्यक्ति के प्यारे 
होते है। तात्पपय यह कि जिम खान पान से शरीर की पश्ायु, विवेक बक्ष ओर 
स्वास्थ्य बढे, जिपसे सुग्ब की वृद्धि हो, भर परस्पर सम प्रेम भाव बढ़े, जिसमें 
मधुर रस तथा छूत मक्खन आदि चिक्रो' पदार्थों की प्रधानता हो, तथा जिससे 
बहुत काल तक तृप्ति बनी रहे एवं जो हृदय को बल्दायक हो---वह भोजन 
सात्विक होता है। सात्विक प्रकृति के ल्ोगां को एपुसा भोजन प्यारा क्षगता है, 
ओर जो लेग अपने सम सत्वगुण फी गद्वि करना चाहे उनको ऐसा सोजन 
प्रथर्त पूचक करना चाहिये (८) +द़चे, खट्ट, सारे, बहुत गरम तीखे, रूखे, 
दाह उत्पन्न करने वाले आझ्राहार--जो दु ग्र शोक तथा रोग के देने चाले होते 
हैं, वे (राजसी आहार) राजसी स्प्रभाव के व्यक्त क्रो प्यारे कगते हैँ । तात्पर्य सह 
कि बहुत कड़वे, बहुत सद्दे बुत खारे बहुत गरम, बहुत तीखे, रूखे तथा 
शरीर में दाह उत्प न करने वाले खान पान से उत्तेजना दु ख और शोक उत्पम्त 
होते हैं, तथा उस भोजन से अनेक प्रकार की बविमारिया उत्प"्त होती हैं, 
झत वह राजसी भोजन है । ऐसे सोजन से रजोगुण फी 7रद्धि होती है, भर 
रजोगुणी प्रकृति के ल्लोगों को इस प्रकार के भोजन प्रिय एवं अच्छे लगते 
हैं (६,। ता बासी, नीएस दुर्गा वयुक्त बिगड़ा हुझा, कूठा और भरशुद 
भोजन तामसी क्ोगों को प्यारा होता है। तात्पये यह कि जो. भोजन 
बहुत देर का पकाया हुआ हो, जिसका रस सूल गया हो जिसमें दुर्शन्धि 
उप्पन्न होगह हो, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, जो टूमरे 'क्रिसीने खाकर 
छोड़ा हो श्रथवा दूसरे उिसीका चखा हुश्रा हो जो प्रच्छीतरह साफ़ क्रिया 
हुआ न हो, कि तु मेला कुचला हो--वह तामसी भोमन है। ऐसे भोजन से 
तमोगुण की वृद्धि होती है, और तामसी प्रकृति के क्षोगों को यह भोजन 
अच्छा लगता है (१०) । 
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स्पर्मीम्रण--ापव्‌ के व्यवहार के लिए भोजन की'. यवस्था भी 
झत्यावश्यक, दे क्योंकि शरीर का अस्वित्य भोजन पर ही निसर ह भोजन 
करने से ही शरीर इन्द्रिया मन बुद्धि आदि अपने अपने यापार करने योग्य 
होते हैं, भोजन के बिना सभी शिथिल और याकुल्न हो जाते हैं फिर इनसे 
कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे अ्रथवा बुरे भोजन का असर शरीर इद्नियों 
मन एव बुद्धि पर इतना पढ़ता है कि जसा भोजन किया जाता है, उसी के 
अनुसार सनुष्य का स्वभाव बन जाता दहै। इसलिए खान पान के विषय में 
मनुष्य को बहुत ही सावधानी और सयम रखने की आवश्यकता हे । सात्विक 
भोजन से सत्वगुण की चृद्धि होती है राजस भोजन से रजोगुण की ओर 
तामस भोजन से तैमोगुण की बृद्धि होती ६ । साल्विक प्रकृति के लोगो को 
सात्विक भोजन, राजस प्रकृति के लोगों को राजल भोजन और तामस अकछृति के 
क्ोगों को तामस भोजन प्यारे लगते है| परन्तु अपनी सब प्रकार की डश्नति की 
इच्छा रखने वाक्नों को प्रयत्न पूवक राजस तामस आहारों से यथाशक्य बचे रहकर 
खाह्विक आहार करना चाहिये, क्‍योंकि सत्वगुण ही ज्ञान और उन्नति का कारण है । 

मधुर रस की प्रधानता वाल्ना स्वादिष्ट, ताजा और चिकना भोजन--जिसके 
खाने से बहुत देर तक तृप्ति और तरावट बनी रहे तथा जो हृदय को 
बक्ष देने वाल्या हो--सात्विक होता हे। ऐसे भोजन से मलुष्य को आयु 
दीघे होती है बुद्धि निमल अथात्‌ सात्विक होती है, शरीर बलवान एव 
स्वस्थ रहता हे, और जिस मनुष्य का शरीर आरोग्य एवं बलयुक्त होता हे 
बुद्धि सात्विक हाती है और आयु दीध हे।ती है वही ससार में आधिभातिक 
आधिदेविक भोर आध्यात्मिक ससी प्रकार की उन्नति कर सकता है जिससे 
यह स्वय सुखी हे! सकता है आर दूसरों को सुख दे सकता है तथा वही 
दूसरों से प्रेम कर सकता है, एवं स्वय दूसरों का प्रेम प्राप्त कर सकता हे । 

जो लेग कड़वे, खेष्ट, खारे तीखे, रूखे, जलते हुए ओर दाह उत्प'न 
करने वाले राजसी भोजन करते हैं, उनका स्वभाव उत्तेजनापूण एवं चिड़चिड़ा 
हेतता है शरीर कई प्रकार के रोगो से असित रहता है अत उनका जीवन 
दुख और शोक से परिपूण रहता है, ओर वे दूमरो को भी दुखी एवं शाऊ 
युक्त करते हैं । » 

जो ठडा, बासी, सूखा, नीरस सदा गला बदबू देनेवाला झूठा आर 
झशुद्ध (मेज्ञा) वामसी आहार करते हैं वे आलस्य ओर ग्रमाद में ही जीयउन 
ब्यतीत करते हैं--वे कुछ भी उन्नति करने योग्य नहीं रहते । 

यहाँ भोजन के त्रिगुणाष्मक भेद की ब्याख्य। करने में ख्वाद्य पदार्था क 


मा. 
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विशेष नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योकि सिनभिन्‍न देशों और 
भिन्‍न भि न जातियो के क्षोगों के सिन्‍न मिन्‍न खाद्य पदाथ होते हैं। ससार में 
अधिकांश क्षोग मांसाहारी हैं और कुछ कोग निरामिषमोजी--शाकाहारी हैं । 
गीता सावेजनिक एवं सावदेशिक श्रथात्‌ सावभौम शास्त्र है, इसलिए इसमें 
किसी विशेष देश अथवा विशेष जाति के ल्लोगों के विशेष खाद्य पदार्थों का 
उल्लेख न करके साध/रणतया भोजन के गुणों दी से उसके सात्विक, राजस 
और तामसपएन की व्याख्या कर दी गई है । जिस पदाथे में जिस तरह 
के गुण हों, उसीके अनुसार उसका उपरोक्त सात्विक, राजस और तामसपन 
समझा लेना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पदार्थों के सरकार करने, भ्र्थात्‌ 
उन्हे पक्राने आदि की विधि, और उनके उपयोग के अनुसार उनके गुणों में कमी 
बेशी अथवा फेरफ्रार भी हो जाता है । उदाहरणार्थ--मिश्री, शहद, वृभ, मक्षाई 
मक्खन, घी आदि मधुर रस वाले एवं चिकने पदाथ यद्पि साधारणतभा सात्विक 
होते हैं, पर-तु बहुत्त काल्न तक पड रहने से अथवा अधिक पकाने से, भगवा 
कम पकाने से अथवा मात्रा से अधिक खा लेने से ये ही राजस तामस होजासे 
हैं। इसीतरह अजीण आदि बिसारिया हो जाने पर कड़वे, खट्टे, खारे, तीखे 
आदि राजस गुण युक्त पदाथ खाना भी हितकर होता हे, और रूखा भोजन 
पथ्य होता है. तथा किसी. झवसर पर ताजा भोजन न मिल्ते तो बासी एच 
सूखे भोजन से भूख की ज्वास्ता शाब्त करके शरीर की रक्षा करना अथ्स्कर 
होता है। यदि किसी दूसरे के घर भोजन किया जाता है, तो उसके भाभरगों 
का असर भी भोजन पर पढ़ता दे तथा भोजन बनाने याले की प्रकृति का भी 
थोड़ा बहुत असर श्रप्रत्यक्ष रू से भोजन म आये बिना नहीं रहता । इसलिए 
भगवान्‌ ने भोजन के किसी विशेष पदाथ की केद नहीं रखी है, किन्तु 
साधारणतया झायु, सत्व, बस्ष, आरोग्य, सुख भोर प्रीति बढ़ाने वाले भे।जन 
को सात्विक कह कर यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे खाद्य पदार्थ कुछ भी हों, 
उनमें ये गुण होने से वे सात्विक होते हैं दूसरी तरफ़ रोग, दुख, शोक, 
आर्य और प्रमाद के बढ़ाने वाले खाद्य पदाथ राजस और तामस होते हैं| 

मनुष्य के स्वभाव पर खाय पान का गहरा प्रभाव पढ़ता है, इसलिए 
आय सस्कृति में खाद्याखाथ के त्रिषय मे बहुत बारीकी से विचार किया गया 
है और आहार दी शुद्धि पर बढ़ा जोर दिया गया है। यहॉँतिक विभान किया 
गया है कि नीति से उपाजन किये हुए आहार से बुद्धि निमल्ष रहती है, और 
झनीति से आप्त आदार से बुद्धि मक्षिन होती है तथा दुराचारी भजुष्म के 
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घर का तथा दुराचारी मनुष्य के हाथ का भोजन करना मना है। परन्तु वतमान 
समय में झआाय ससक्ृति को मानने वाले क्ञोग आहार शुद्धि के रहस्य पर समुचित 
विचार नहीं करते, अत खान पान के विषय स बहुत ही विपयास हो गया है । 
पुराने विचारों के अ ध परम्परा वादी लोग खान पान के विषय में केव् 
छूवाछूत, जाति पाति और कच्ची पक्की आदि के विचारों को ही विशेष महत्व 
देते हैं-..लाने पीने की सामझओी के गुण अ्रवगुण तथा उसकी शुद्धता पर बहुत कम 
ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ नई रोशनी के क्रोग आहार शुद्धि के विचार को 
ही ढकोसक्ो मानते हैं अत जो कुछ स्वाद क्षगो और फेशन के अनुकूछ 
हो उस पदार्थ के खाने पीने से कोई परहेज नहीं करते। इसलिए आहार की 
व्यवस्था बहुत बिगड़ रददी है जिसके परिणाम स्वरूप जनता की आयु बल और 
स्वास्थ्य क्षीण हो रहे हैं. नाना प्रकार के रोगों की भरमार है बुद्धि राजसी 
तामसी हो रही है, और देश में दुख एवं दरिद्वता का साम्राज्य है। 


है है 4 2९ 
अफलाकाक्षिसियशों विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेसति मन समाधाय स साक्विक ॥ ११ ॥ 
अभिसन्धाय तु फक्ष दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतअरष्ट त यज्ञ विद्धि राजसम ॥ १२ ॥ 


विधिहीनमरूष्टान्न मन्त्रहीनमद्क्तिणम । 
श्रद्धाविरहित यज्ञ तामरस परिचदाते || ९३ ॥ 
अशथे--'“शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करना ही कतब्य है?” इसप्रकार मन 

के इढ़ विश्वास पूवेक फक्ष की इच्छा से रहित पुरुषों के द्वारा जो यज्ञ किया 
जाता है---वह सात्विक यज्ञ है। तात्पय यह कि अमेद प्रतिपादक सत्‌ शास्त्रों में 
यज्ष का जो विधान है कि “दूसरों से प्रथरकू अपने व्यक्तित्व के भाव की पशु वृत्ति 
को समष्टि भाव रूपी ब्रह्म अम्वि स होम कर व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्था में 
मिला देने का यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का सच्चा कतेव्य है? डसको' अच्छी 
तरह समझकर और उसपर मन में दृढ़ निश्चय रखके दूसरों से प्थक्‌ अपनी 
किसी भी प्रकार की सवा सिद्धि की कामना से रहित होकर लोक हित के 
ज्षिए अपनी-अपनी योग्यता फ्रे कत/य कम (चाहे वे घासिक हों या सामाजिक) 
करना--सात्विक यज्ञ है (१)) | और फल के उद्देश्य से, तथा दभ श्रथाव 
स्तोक द्स्वावें के मिथ्या आराइम्ब्र करने के लिये भी, जो यज्ञ किया जाता 
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है, हे भरतश्रष्डां उश्न यज्ञ को राजसी यज्ञ जान। ताध्पयं यह कि भेद वाद 
के शास्त्रों में मन लुभाने वाले रोचक वचनों द्वारा विधान किये डुए जो 
कास्य-कस, अपनी व्यक्तिगत स्वाय सिद्धि के क्षिए किये जाते हैं (गी० भ्र० २ 
श्ले० ४२ से ४७४) अथवा लोगों में घमोत्मा कहक्ाने के लिए व्यक्तित्व 
का झहकार बढ़ाने वाले हवन अनुष्ठान आदि नाना प्रकार के घामिक 
कृत्यों का जो आडम्बर किया जाता हे--वह राजस यज्ञ हैं (१२)। 
(सत्‌ शास्त्रों की) विधि से दीन, (भरूखों के लिए) अज्ञ दान से रहित (सत्‌ 
शास्त्रों के) मन्त्रों के बिना, (गरीबा के लिए कुछ भी दान ) दक्षिणा न 
देकर, अश्रद्धा से किया जाने वात्मना यज्ञ तामस कहा जाता है। तापपये यह 
कि असेद प्रतिपादक सत्‌ शास्त्रों सें यज्ञ का जो विधान ऊपर कहा गया है, 
उसके अभिभ्राय को कुछ भी न समझ कर उसके विपरीत, भूझ्मयवान्‌ साध 
पदार्थों से भूखों के पेट की ज्वाद्या शान्त्र न करके, जो मूढ़ता से इचन के 
नाम पर अपत्लि में उन पदार्थों को जक्षाया जाता है, और अभेद्‌ प्रतिपादुक 
वेदों तथा उपनिषदों के वचनों की अवद्देक्षना करके स्वार्थी क्ोगों की ग्विकमी 
सुपडी बातों के जाक् में फसकर य्रश्ञ के नाम से जो पश्झमों की इस्या और 
अश्य का झपवब्यय किया जाता है, जिससे फिसीका भी क्ञाभ अथवा डपकार 
नहीं होता--वह तामस यज्ञ है (१३) । 

स्पष्टीकरण--इन तीन स्क्ोकों में जो तीन प्रकार के यज्ञों की व्याख्या 
की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि सच्चा यज्ञ यह है, जो असेद प्रतिपादक 
सत्‌ शास्त्रों में विधान किया गया है। उन शास्त्रों का सिद्धान्त हे कि यह 
सारा जगत्‌ एक दी आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इसक्षिए प्रत्येक 
मनुष्य को दूसरों के साथ अपनी एकता के प्रेमपू्वंक सहयोग रखते हुए, जगत 
की सुब्यवस्था के निमित्त अपनी-अपनी योग्यता क॑ कर्तेब्य कमें करने रूपी यज्ञ 
अवश्य करना चाहिये। परन्तु इस एकता के रहस्य के अजशान के कारण मशुष्य 
में जो दूसरों से अपनी प्रूथकूता के ब्यक्तिव का अहकार रहता है, तथा 
दूसरों से प्रथयू अपनी व्यक्तिगत स्वाये सिद्धि का भाव रहता है, वह 
मलुष्यपन नहीं कि-तु पशुपन है क्योंकि पशु शरीर सें बुद्धि का विशेष 
विकास नहीं होता, इसलिए उसको सबकी एकता का ज्ञान नहीं हो सकता 
परन्तु मनुष्य शरीर सें बुद्धि कु विकास होने पर भी यह यदि अपने प्ृूथक्‌ ब्यक्तित्व 
के भाव में डूबा रहे तो यह उसका मलुष्यपन नहीं किन्तु पशुपन है। इसक्षिए्‌ 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तब्य है कि अपने व्यक्तित्व के सास रूपी पशुपन को' 
सबकी एकता स्वरूप परमाष्म लाव रूपी अपक्‍़्॒तलि में होमने का यक्े करें, अभांत 


कं 
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घह वेदों ओर उपनिषदों के अमेद प्रतिपादक मन्त्रो सें श्रद्धा करके सबकी 
एकता के विश्वास पूवेक अपने प्रथक्‌ यक्तित्व को सबके साथ जोड़कर अपने 
स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अन्तगत समझे तथा सबकी भलाई एवं सबके 
हित से अपनी भलाई एवं अपना हित समझकर सबके हित की भावना से 
अपने अपने शरीर की योग्यतानुसार चतुबवण विहित अपने कत“य कम करे। अथवा 
इैश्वर की डपासना करे तो इस भाव से करे कि हैश्वर सबका कल्याण करे 
सबको सुबुद्धि दे, सबको अ्रेष्ाचारी बनावे इत्यादि और हवन श्रादि द्वारा 
देवताओं, की श्राराधना करे तो उन देवताओं को एक ही आत्मा अथवा 
परमात्मा की अनेक शक्तियों समझकर उनसे सबकी आवश्यकताएँ पूरी होने के 
भाव से उनकी आराधना करे। तात्पये यह कि जो धार्मिक कृत्य किये जायें, 
ये भी दूसरो से प्रथक्‌ श्रपने व्यक्तित्व के भहक्कार से तथा केवल अपनी 
व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के भाव से न फिये जायें, कि तु अपने को जगत्‌ रूपी 
विराद शरीर का एक अंग समझकर सबकी भलाई का लच्य रखते हुए किये 
जायें और जो खाद्य सामग्री अपने पास हो, उसे असमर्थ भूखे लोगों को 
उनकी भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए बाटकर आप खाय, तथा जो घन 
सम्पत्ति अपने पास हो डसे दीन दु खी क्ञोगों के कष्ट निवारण करने तथा 
उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति म सहायता देने क उपयोग में लाते 
हुए स्वयं उसका उपयोग करें--यह सच्चा सात्विक यज्ञ है । 

इसके विपरीत, इसक्ोक तथा परलोक में “यक्तिगत भोगेश्वय भादि 
प्राप्त करने की कामना से, अथवा अय किसी प्रकार की स्वाथ सिद्धि के ल्षिप्‌ 
जो एथक्‌ व्यक्तितव् के भाव में इढ़ता कराने वाले भेद वाद के शास्त्र 
में विधान किये हुए सकाम हवन, अलुष्ठान यजन पूजन आदि के भआडस्वर 
किये जाते हैं, और उन घामिर कृध्यों से धमार्मा कहल।ने का जो ढोग किया 
जाता है, तथा जिन अज्ञानी लोगों की असेद प्रतिपादक सव 'ाम्त्रो में श्रद्दा 
नहीं होती, वे यज्ञ के वास्तविक तात्पय को नहीं समझते हुए, मूल्यवान्‌ खाद्य 
पदार्थों को भूखों को न खिलाकर श्रप्मि मे जज्ना देते हैं, तथा जो लोग घूत 
ण्व स्वार्थी मनुष्यों के फदे म पडकर उनके कहने पर देवी देवताओं अथवा 
भूतों को प्रसन्न करने के मिथ्या विश्वास से पश्ुओ्नों क्रो होमते एवं उनकी बलि 
चढ़ाते हैं, तथा श्र य धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कम काण्डों के समारोह किया 
करते हैं, जिनमे हब्य की अपार बरबादी होती है; परन्तु उस बरबादी से 
टान टुखियों के कष्ट निवारण में कोई सहायता नहीं पहुँचती, न किसीका 
कोई उपकार शथवा फ़िसी प्रकार की सेवा द्वी दोती हे- केवल कुपात्रों को उनके 
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दुराचारों सें प्रोत्साइन मिल्षता है--दूसतरह के झआडम्बर राजस तामस यज्ञ हैं, 
जो वास्तविक यज्ञ नहीं क्रिन्तु उनका विपयास एवं उनकी विडम्बना सात्र हैं। 

वतमान में प्रत्यक्ष देखने सें श्वाता है कि इस देश सें प्राय सच्चे सात्विक 
यज्ञों का अभाव सा है, ओर इसके विपरीत राजस तामस यज्ञों की भरमार 
हो रही है । जबतक यह “यवस्था नहीं सुधरती, तबतक अवनति और दु खो 
से छुटकारा नहीं हो सकता । 


३९ ५८ ५८ ५ 

अब तप के सात्विक राजस और तामस सेदों की व्याझ्या करने से 
हले भगवान्‌ शरीर, वाणी और मन से किये जाने वाले तीन प्रकार के 
ः का वर्णन करते हैं, जिसपर अच्छीतरह' विचार करने से निश्चय होता है 
कि गीता में शिक्षाघार ही सचश्या तप माना गया हे--काया को कष्ट देने वाली 
पेष्टाओं को वास्तविक तप नहीं माना है । 


जैयी वन्‍स्प्रागपत। शोचमाजवम । 
सह्मचयेमहषिसा च शारीर तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अजचुडेगकर वाक्य सत्य प्रियष्टित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाडमय तप उच्यते ॥ १४५ ४ 
मन प्रसाद सोम्यत्व मोनमात्मपिनिश्रह । 
सायसणुटिरि ग्रेतत्तपों मानसप्लुच्यत्ते ॥ १६ ॥ 
अद्धया परया तप्त तपरस्तत्च्रविध नर । 
अफ्लाकालिभियक्न खात्तिक परिचिक्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोकतत राजस्स चलमप्र॒वम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूढगआ्राहिणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप । 
परस्यात्साटना 4 वा नत्तामसमुटाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ - देव, आद्ाण, बडे ओर बुद्धिमान का पूजन, शुद्धता, सरक्षता, 


ब्रद्मचय ओर अट्िसा--(यह) शारीरिक तप कहा जाता है। सात्पये यह ऐि 
माता, पिता, गुरु, अभ्रतिधि, और स्त्री के लिए पति, तथा जिन व्यक्तितयों में 
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श्री 


दवी सम्पत्ति के गुणों की अधिकता हो--इन सबको प्रत्यक्ष देव मानकर, 
इनका यथायोग्य आदर सरकार एच सेवा शुश्रषा आदि द्वारा पूजन करना#, 
तथा अठारहबे अध्याय के ४२ वें श्कोक से वर्शित गुणोवाले ब्राह्मणों का 
तथा जो आयु, विद्या, ज्ञान श्ादि गुणों में बडे हो उनका तथा जो अपनी 
बुद्धिमता के लिए विर्यात हो ऐसे ज्ञोगो का आदर सत्कार एवं सेवाशुश्रषा 
आदि रूप से पूजन करना शरीर को पवित्र और निमक्ष रखना किसीसे टेढेपन 
रूखेपन अथवा अकडन का बताव न करना इन्द्रियोँ के सभी विषयो में-- 
विशेषकर ख्री पुरुष के सयोग के विषय में--सयम रखना कोई ऐसा “यवहार 
नहीं करना कि जिससे किसी निर्दोष प्राणी को बिना कारण पीडा या हानि हो--पके 
शरीर के तप हैं (१४)। ऐसे वचन बोलना, कि जिनसे उद्भेग उत्पन्न न हो, तथा 
जो सच्चे, प्यूरे एवं हितकर हो और विद्याष्ययन के अभ्यात्र में सगे 
रहना--यही वाणी का तप कहा जाता हे। तात्पय यह कि वचन ऐसे बोलना 
कि जिनसे बिना कारण किसी के सन मे उद्धेग उत्पन्न न हो, और जो सत्य 
होने के साथ साथ प्यारे मीठे और हितकर हो, अ्रथातव्‌ु वाणी म कठोरता, 
कह्ुझ्आापन टेढ़ापन एवं रूखापन न हो, तथा क्िसीकी छुराहे करने के भाव न 
हो, और विद्याध्ययन करना-..-यही वाणों का तप है (१६)। मन की प्रसन्नता, 
सौम्य भाव, मननशीक्षता, सयम और अर त करण की शुद्धि---यह मन का तप 
कहा जाता है। तात्पय यह' कि मन को सदा प्रसूत शा त ओर शीतल बनाये 
रखना, जो विषय देखे या सुने उनका अच्छी तरह मनन करना विषयों मे आसक्त 
न होना तथा छुज़ कपट, दम्भ, कुटिज्ञता आदि मत्तनिन भायों से रहित होना-.. 
यह मन का तप है (१६)! फल्न की इच्छा से रहित और सबकी एकता के 
साम्य भाव में जुडे हुए मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ यह तीन 
प्रकार का तप सारिवक कहक्काता है। तातव्पय यह कि सबके साथ एकता के 
साम्य भाव से युक्त होकर ऊपर कहा हुआ तान प्रकार का तप अर्थात्‌ शिष्टा 
सार, इस साल्विक श्रद्धा से क्रिया जाय ऊक्रि उक्त शिष्टाचार का पालन करना 
अपना सच्चा कतव्य हे तथा उससें क्रिसी सी अकार की यक्तिगत स्वा्थ सिद्धि 
की कामना न रखना--यह सात्विक तप होता है ($७)। जो तप सल्कार, 
मान ओर पूजा प्राप्त करने के निम्नित्त पाखणड से किया ज्ञाता हे, उस अस्थिर 
और अनिश्चित तप को यहां राजस (तप) कहा है । तात्पपय यह कि आदर, सन्मान, 
6 मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति पातित्रत श्रादि गुणों का विशेष विवरण 
बारहवें भ्रध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए । 
६ 
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प्रतिष्ठा अथवा भट पूजा की प्राप्ति के उद्देश्य से अ्रथवा केवल जोक दिखावे के लिए 
उपरोक्त तप झा शिष्ाचार का जो तोग कपट पूवक किया जाता है. बह 
चचतल और पनिश्चित होता है -कभी क्रिया जाता है, कभी नहीं किया जाता, 
कभी किसी प्रकार से क्या जाता हैं, कभी दूसरे किसी प्रकार से जिस 
समय जिसतरह' करने से सत्कार, मान, पूजा अथवा धन की भ्राप्ति होने की 
आशा होती है, उस समय उस प्रकार से किया जाता है, और जब ऐसी आशा 
नहीं होती तब नहीं किया जाता--वह राजस तप होता है (१:) । मूखेता 
पूर्ण हुराग्रह से शरीर ओर मन को पीड़ा देकर, अथवा दूसरों का बुरा ऋरने के 
ज्षिए जो तप किया जाता है, उसे तामस (तप) कहते है। तात्पथ यह कि 
च्रत उपवास आदि करके भूखे प्यासे रहने द्वारा, अथवा सर्दी गरमी' सहन करने' 
द्वारा शरीर को क्ल्लेश देनेवाला जो तप हठ अथवा दुराग्रह से किया जाता हे, 
श्रथवा जो दूसरों के मारण, मोहन, उच्चाटन वशीकरण झावि के खोदे उद्देश्य 
से प्रिया जाता है---वह तामस तप होता है (१३)। 

स्पष्टीकरण--श्लोक १४ से १६ तक्र तप का जो वर्गी करण किया गया है, 
वह वास्तव में अयथ सस्कृति के शिष्टाचार का सक्षिप्त सभह है । भगवान्‌ 
शिष्टाचार वो ही तप मानते हैं.। माता, पित्रा, गुरु, भ्रतिथि (पाहुने) श्रीर 
स्री के लिए पति--हन प्रत्यक्ष देवों फी, तथा जिन सज्जनों में देवी सम्पत्ति 
के गुणों की प्रधानता हो उनकी वथा प्रिद्या और विनय से सम्प न श्रष्टाचारी 
ब्राह्यणो. की, तथा बढ़े उठी की, एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषों की बिनश्न भाव से 
आदर पूबवक व दना और सेया शुअपा परना, उनका क्षिह्राज्ञ रखना, डनके 
साथ कोइ ऐसा वताव न करना कि जिससे उनके मन में श्राघात पहुंचे था वे 
अ्प्रसन्‍न हो शरीर को स्वच्छु रखना तथा राफ़सुथरे वस्य पहिनना--मेले 
कुचेले न रहना ज्ोगो के साथ सरत्ञता नम्रता और मधुरता का वर्ताव 
करना, क्रिसी से कठोरता, रूखेपन, लापरवाही निप्ठुरता अथवा कुरिलता का 
वताव न करना, सभी ददियों के विषयों मे सयम रखना, किसी भी 
हीॉद्रिय के विषय में आासत्त होकर कोई भ्रयुचित यवहार ने करमना>+- 
विशेषकर श्रपनी सती अथवा अपने पुरुष के सित्राय अन्य किसी स्त्री अ्रथवा पुरुष 
के साथ सहवास-सबंधी किसी प्रकार की चेष्टा न करना, अपनी स्वाथ सिद्धि क॑ 
लिए. अथवा बिता कारण ही क्रिसी भी प्राणी को फ्िसी प्रकार की पीढ़ा 
न देना तथा किसी की चान उ्क्र हानि न करना, सश्ली, मीठी और 
हितकर वाणी बोलना, अपनी तरफ से किसीकों छुभनेवाले अथवा उद्देग 
उत्प न करने वाले अथवा किसी का तिरस्कार अथवा अपसान करने वाले 
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अथवा कहुए एवं रुखे वचन सुख से नहीं कहना सद्विद्याओो ओर सत्‌ 
शास्त्रों का अध्ययन करना, मन फ्ो सदा प्रफुल्लित, शा त और शीतल्ष रखना 
दूसरों की बातों को अच्छीतरह ध्यान देकर सुनना उनका तिरस्कार न करना 
सन को चचल्न होने से रोकना तथा कूड कपट छुल आदि विकारो से रहित 
रखना--यह आय ससक्ृति का शिष्टाचार हे। यह शिष्टाचार भी अपनी फ़िसी 
प्रकार की अयोजन सिद्ध के उदृश्य से अथवा केवल ऊपरी दिखावे मात्र के 
लिए न हो, कितु सबके साथ एकता के प्रेम भाव से समाज की सु यवस्था 
के लिए आवश्यक और कत य समझूकझर सहज स्वभाव से झिया जाय तभी 
यह' सकश्चा तप कहा जाता है। यदि यही शिष्टाचार अपनी किसी प्रकार की मा।न-बढाई 
अथवा स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से कपट के साथ किया ज/य तो वह तप नहीं 
होता, किन्तु पाखणड होता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि गीता में उपरोक्त 
शिक्षाघार द्वी सच्चा तप माना गया है। वर्तमान समय सें आम तौर से तप का जो अभिप्राय 
शरीर को सुखाने, शिथिक्ष करने अथवा पीड़ा देने की नाता प्रकार की चेष्टाएँ 
करमा समझा जाता हे--- जिए तरह निराहार एवं निज्रल ब्रत उपवास आदि 
करना, शीत काक्ष में आश्रय और वस्परहित रहना तथा शरीर पर ठडा पानी 
डाखना, गरमी सें कडी धूप में तपती हुई रेत में और अप्नि के सम्मुख 
बेठना सानी पचधूनी तापना, कठिन और नुकीली चीजें शरीर में चुभाना 
दीघे काक्ष तक खड़े रहना या कठिन आसन करके किसी एक स्थिति में बढे 
रहना, पेर ऊपर और सिर नीचे करके औधे ल्वटकना फ्कर पत्थर की भूमि पर 
लेदनाी, नख केश झादि बढ़ाना, शरीर पर खाक रमाना और मले कुचैले रहना 
झादि जिनसे ऐसा करने वाले स्वय क्लेश पाते हैं और दूसरों को भो पीडा 
देते हैं--हूसतरह के हठ और दुराग्रह को भगवान्‌ ने तामसी व आसुरी तप 
कहा है, जिससे समाज में अव्यवस्था एवं आतक फलने के सित्राय और वुछु 
भक्षा नहीं होता। 


दातव्यमिति यदहान दीयते<नुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दान सारक्तिवक स्मतम ॥ २० ॥ 
यत्त प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुन । 

दीयते च परिक्किष्ट तद्दान राजस स्मतम ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमबज्ात तत्तामसमुदाष्नतम्‌ ॥ २५ ॥ 
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अर्थ---दान अवश्य देना चाहिये, हम भाव से देश, काल और पात्र का 
विचार करके, बदले में उपकार न करने वाले को जो दान दिया जाता है. 
वह सात्विक टान कहां गया है। तात्पय यह कि मनुष्य को जो पत्र्थ आप्त होते 
हैं, वे उस्रके श्रकेले के प्रयत्न से नहीं होते क्रिन्तु सबके सहयोग से होते हैं 
इसक्षिए किसी भी पदाथ पर केवल अपना ही अधिकार नहीं समझना चाहिये, 
किन्तु उसमे सबका साका समझ कर, जिसको उस पदाथ की अत्य-व 
झावश्यकता हो, उसे निरस्वाथ भाव से देना अपना कतैज्य समझना 
चाहिये, और जिसको दान दिया जाय, उसके बदके में उससे कोई 
झपना काम करवाने, अथवा किसी प्रकार की प्रयोजन सिद्धि करने 
की, तथा मान ओर कीर्ति की, अथवा इसक्षोक तथा परक्षोक के फक्ष की 
किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिये , दूसरे शब्दों भें दान देसे में 
सद्टे का भाव नहीं रखना चाहिये परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिये कि जिस देश में जिस काका में और जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की 
झत्यस्त आवश्यकता हो और जिसके बिना वह कष्ट पाता हो, अथवा जिसके 
बिना उसका अनिष्ट होता हो अथीत्‌ वह अपनी यथार्थ शक्षति न कर सकता हो 
ओर जिस दाम को प्राप्त करके वह झपना दित कर सकता हो, अथात जिसका 
सदुपयोग करके वह अपनी तथा दूसरों की भज्षाह कर सकता हां-हसतरह का 
दान देना सात्विक दान है (२०)। परस्सु प्रध्युपकार झरथांत्‌ बदक्षे स॑ झ्पना किसी 
भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अथवा फक्ष के उद्देश्य से, तथा 
क्लेश पाकर जो दान दिया जाता है--वह राजल दान कहा गया है। ताध्पथे 
यह कि जिस दान में उपरोक्त कर्तव्य पाक्षनका भाव न हो, किल्तु अपनी 
किसी भी श्रकार की स्वाथ सिद्धि के प्रयोजन से, अथवा इसक्षोक तथा परक्षोक 
के परोक्ष फल्न मरिक्नने के उद्दश्य से जो दान दिया जाय, अथवा अपनी शदारता 
दिखाने तथा कीति आप्त करने के 'लिए अपनी स्ामथ्य से अधिक, अथवा 
करे लेकर यो दान दिया जाय जिससे स्वय देनेवाले को कष्ट सोगना पढे... 
वह राजस दान है (२१)। अयोग्य देश और अयोग्य काक्ष में कुपाम्रों को 
सत्कार के बिना तिरस्फार पूवक जो दान दिया जाता है---वह तामस दान 
कहा गया दे तात्पयं यह कि जिस देश और जिस काञ्न में जिन व्यक्तियों 
को जिस पदार्थ की आझ्रावश्यकता ही न हो, अथवा जिसके बिना उनको कोड 
कष्ट, हानि या अनिष्ट न हो, अथवा जिपके देने से उसका हुरुपयोग होता हो 
अथवा जिस दान से दान लेनेवाले का तथा दूसरों का अनिष्ट होता हो 
झोर जनता में अनाचार बढ़ता द्वो तथा जो दान दानीपन के अइकार से 


९१७ गीता का&व्यावहारिक अर्थ---ञझ्र० १७ 


दूसरों का तिरस्कार करके दिया गया हो--वह तामस दान होता है (२२) । 
स्पष्टीकरण--यज्ञ और तप की तरह दान भी समाज की सु-यवस्था 
के 'लिएं बहुत ही आवश्यक है, पर तु॒ वही दान समाज के लिए हितकर 
होता है जो उपरोक्त सास्विक भाव से दिया जाता ह, अथात्‌ देने वाले के मन 
में यह भाव हो कि “मेरे पास जो भी कुछ देने योग्य है, वह सुर सबके 
सहयोग से श्राप्त हुआ ह, इसलिए इसम सबका साझा ह और वह मेरी 
दी तरह दूसरों के भी उपयोग म आना चाहिये?---इस विचार से वह 
अपने अधीनस्थ पदार्थों को दूसरों क हित क लिए दे, और उनके देने 
में न तो अपने व्यक्तिव का अहकार रख कर लेने वाल्मों पर कोई एहसान 
का भाव दिखावे ओर न उनसे किसी प्रकार का बदला लेने अथवा किसी भी 
प्रकार की स्वाथ सिद्धि करने के साव रखे, तथा इस बात की बहुत सावधानी 
रखे कि जो कुछ दिया जाय उसका भअ्रच्छीतरह सदुपयोग हो, अथात्‌ वह न तो 
निरथक जाय भर न उससे किसीकी दानि अथवा बुराई हो, और इसतरह का 
दान न दिया जाय कि दान देने वाला खुद तथा उसके बाक्ष बच्चे दीन होकर कष्ट 
पायें और कजेदार हो जायें दूसरी तरफ़, अपने दान देने के घमण्ड में दूसरों को 
ताने दे देकर अथवा दूसरों का अपमान करके रनन्‍्हें लज्वित एवं उद्धिप्त न करे। 
दान के विधान के मुख्य दो प्रयोजन हैं--एक तो दाता को स्याग का 
अभ्यास होता ह, जिससे उसकी ममस्व की आसक्ति कम होती है. और 
दूसरा, जिन छोगों के पास अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूति के साधन 
नहीं तथा जिनसें अपनी वास्तविक उन्नति करने की सामथ्य न हो उनको 
दूसरे क्षोग अपनी अपनी योग्यताजुसार सहायता देकर उनकी वास्तविक 
झावश्यकताओं' की पूर्ति कराने तथा उनकी वास्तविक डश्नति कराने सें सहयोग 
दे, ताकि समाज और जगत्‌ सें अनुचित विषमता जन्य अ“यवस्था उत्पन्न 
न हो, किन्तु समता एव सुख शातति बनी रहे । इसलिए दान की योग्यता 
का भाप उसकी मात्रा से नहीं होता, कितु देने वाले के भाव देने 
की विधि, और दान के उपयोग से होता है। अधिक सामथ्येवाक्ों के 
अधिक मात्रा के दान की जितनी योग्यता होती है उतनी ही कम सासर्थ्ये 
वाक्षों के कम मात्रा के दान की होती हे---यदि दान उपरोक्त «सात्विक भाव 
से देश, काक्ष और पात्र का अच्छीतरह विचार करके दिया जाय। ञझत थोडी 
सामथ्येबालों को यह सकोच कदापि न करना चाहिये कि इसमें से क्‍या दिया 
आय, अथवा इतने से दान से क्‍या उपकार होगा? जिनके पास द्रव्यादि पदार्थ 
न हों--विधा, घुद्धि, बत्न, कक्षा, ज्ञान भादि गुण हो, ये अपने उन गुणों का 
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दान कर सकते हैं । जसे, विद्वान लोग विद्या पढ़ाने द्वारा, बुद्धिमान स्तोग 
सद्विचारों पूव सुसम्मतियों द्वारा, बल्यवान्‌ क्ोग निबेज़ों फी भय से रक्षा 
करने द्वारा, कक्षावान्‌ लोग क्लाओ को सिखाने हारा लोगों का हित कर सकते 
है, और श्षानी पुरुष ज्ञान के उपदेशो द्वारा क्षोगो को समसार भय से भरुक्त 
करने का ज्ञाभ पहुँचा सकते हैं । अभय दान की महिसा सब दानों से अधिक 
है। परन्तु वतमान समय में इस देश के क्लोगों का ध्यान दान के इस 
यथार्थ सिद्धा त की तरफ़ बहुत कम रद्दता है, इसलिए राजस तामस दान की 
बहुत भरमार दो रही है । 

जो पुराने विचार के क्षोग़ धार्सिक अन्ध विश्वासों में कट्टरता रखते हैं, वे 
दान को, या तो एक धार्मिक विधि मानते है, या उसे इसक्ोक तथा परक्षोक 
में सुख सम्पत्ति प्राप्त कराने का साधन समभते हैं । इसलिए उनका दान इस 
प्रकार का होता है कि जिससे या तो उनके माने हुए मे का सपादन एवं 
उसकी पुष्टि और विस्तार हो या उनका दान सह्े के रूप में होता है, जिससे 
दान के बदले में उससे कई गुना अधिक मृत्य भ्रविष्य मे---इसलोक से 
झथवा परकोक म मिक्नने फी आशा होती है । उसकी समझ में दान देने के 
योग्य देश प्रायः तीर्थस्थान दी होते हैं और अहण सक्रास्ति एकादशी, 
ऋमावस्या आदि पच, और यज्ञोपवीत, विवाह एव सत्यु आदि सरकारों के भवसर 
ही दान के योग्य काक्ष होते हैं तथा दान के पाश्न केवक्ष आद्ाण, गुरु 
झाचाय, साधु सन्यासी आदि भ्रम के ठेकेदार एवं भिखसगे ही होते हैं । 
जिन तीर्थस्थानों पर बहुत से मठ, मन्दिर धमशाक्षाएँ आदि पहले द्वी विश्रसान 
होती हैं---जिनका अधिकतर हुपयोग परणटडे पुजारियों और दुराचारी महस्तों की 
धींगा मस्ती में होता है--प्रायः वहींपर ये लोग उसीतरह की सम्थाएँ अधिका 
घधिक बनवाते रहते हैं, और वहांपर निरशमी, भाषासी एवं प्रमादी क्षेगों को 
बिना परिश्रम किये खाने, पीने, रहने और पहिनने भोढने का सामान मिक्कने के 
लिए एक दूसरे से बढ़कर छेश्न (क्षेत्र अर्थात्‌ भ्म्नसन्र) लगाते रहते हैं । उन 
मन्दिरों में भोग प्रसाद तथा पूजन अचन की ढेर की ढेर सामग्रियां पहुँचाते 
रहते हैं, ओर दूध, दद्दी, घी, खायड आदि मृश्यवान्‌ खाद्य पदार्थ नदियों में 
बहाते हैं । दुपरोक्त पर्वों तथा उध्सवों के अवसरों पर उक्त ज्राक्षण, साधु भादि 
भिखमगों को सिष्ठान्न भोजन करवाकर दक्षिणाएँ देते हैं, भोर पणडे पुरोहितों 
को. मृक्यवान्‌ वल्थाभूषणो की पहरावनियां पहिनाकर तथा अम्नदान, गोदान, 
सुबर्णद्ान, भूमिदान झादि देकर अपने परतेक की यात्रा के क्षिप सामान 
करने की दिल्जसई कर छोते हैं; तथा धमाचार्यों, मठाधीशों, मण्डक्षेश्बरों, 
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मह तो आदि को बडी बडी रकमों तथा बहुमुक्य वस्तुओं की भेंठे दे देकर 
उनसे स्वग और मोक्ष का सौदा करते हैं। सूथ ग्रहण, चन्द्र अृहण, कभी, 
अधकुभी, आदि पर्वों पर नहाने के लिए लाखो नरनारी तीथ स्थानों, 
एवं नदी समुद्दों पर जाते हैं जिनसें इस प्रकार के दान देने के अतिरिक्त 
लाखों रुपये प्रतिवष रेक्षवे के किराये के दे दिये जाते है। भारतवष में 
इसतरह के दान में प्रतिवष करोड़ो रुपये व्यय होते हे। 

दूसरी तरफ़ जो नयी रोशनी के लोग हैं, उनका दान विशेष करके कीर्ति 
झथवा किसी उपाधि आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर होता है 
अथवा घनाव्य देशों की नकल्ल करके इस प्रकार का दान होता है कि 
जिससे साधारण जनता के लिए बाग बगीचे, खेल वमारे सेर सपादे आदि के 
आयोजन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप त्लोगों में विज्ञासिता की आदनें पड़ जाती 
हैं और शरीर की आवश्यकताएँ बढ़कर जीवन बहुत खर्चील्ला होजाता है। 

इस प्रकार राप्सा ॥ मय्रा दानों में लगने वाली इतनी बडी धन राशि का 
सहुपयोग किया जाकर, यदि वह वस्तुत दुखियों का टुग्ब निवारण करने, 
गरीबों की वास्तविक आवश्यकताए पूरी करने तथा उनकी हर प्रकार की उन्नति 
करने में लगाई जाय तो देश की दरिद्वता शीघ्र ही दूर द्वो सकती है। 

जिन लोगों के पास विद्या कल्ना बुद्धि बल ज्ञान आदि गुणों की विशे 
घता होती है, थे पूरे सूल्य बिना अपने उन गुणों से किसी को लाभ पहुँचाना 
नहीं चाइते इसलिए जिनके पास घन नहीं होता, वे इन गुणों के लाभ से 
चॉचित रहते हैं। साराश यह कि समाज की सब प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूर्वि और उ-१ति के सभी साधन एक मात्र घन पर निभर हैं और यदि 
धन के दान वा सदुपयोग किया जाय तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भौर 
उम्मति के साधन उपज्ब्ध हो सकते हैं। इसलिए धन का दान करने सें बहुत 
विधार और सावधानी फी श्रावश्यकता हे । 

इस समाक्षोचना का यह अभिम्राय कदापि नहीं है कि इस देश में 
सास्विक दान का ख़बथा अभाव है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक दानी सज्जन भी 
है, जिनके सात्विक दान से लोगों का बहुत उपकार होरहा है और जिनके 
ल्षिए देश को बड़ा गौरव है पर त॒ ऐसे महाजुभावों की सख्या बहुत थोडी है, 
इसलिए राजसी त/ःमसी दान की तुलना सें सात्विक दान की मात्रा बहुत कम है। 

हा नी न 

यञ्ञ, तप और दान के साजिक, राजस क्रोर तामस भेदों का अलग अलग 

वशान करके, अब भगवान्‌ प्रश्येक काम करने में सबकी पुकता के अद्वैत सिद्धा त 
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को याद रखने के लिए सबकी एकता स्वरूप -ब्रह्म के सूचक * ञं तत्सतू ! 
मन्न के उच्चारण पूचक यज्ञ, तप और तान आदि सब कम करने का विधान 
करते हैं. क्‍योंकि जो भी कुछ कम किये जाते हैं, थे वास्तव मे साह्यिक सभी 
होते हैं, जब कि उनसें सबकी एकता का ब्रह्म साव हो शअनेकता के भाष से 
किये हुए सात्विक व्यवहार भी राजस तामस हो जाते हैं। इसलिए इस मूल 
मन्न के उच्चारण पूचक यवहार करने से सबके एकरव भाव--अरद्धा श्रथता परमाप्मसा 
की स्छति बनी रहती है जिससे सभी वज्यवहारो में साज्विकता आती है। 


3“तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मण॒स्त्रिविध समस्त । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र चिहिता पुरा ॥ २३ ॥ 
तस्मादोमित्युटात ये यपतायतप किया । 

प्रचतेन्ते तिघानोकता सतत प्रह्मवाटिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


ती 4गिख आ4 फल यज्ञतप किया । 

दानक्रियाश्व पिय्रिधा क्रियस्ते मोत्तफाज्षित्रि ॥ २४ ॥ 
सरऊावे साधुभावे च सदित्येतत्पयुज्यत्ते । 

प्रशस्ते कर्मेणि तथा सच्छुब्”' पाथ युज्यते ॥ २६ ॥ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोन्‍्यते । 
कम चेव तदर्थीय सदित्येवामिधीयते ॥ २७ ॥ 


अभ्रद्यया हुत दत्त तपस्तप्स हत च यत्‌ । 
असदित्युन्यते पार्थ न चर तत्पत्य नो इह ॥ «८ ॥ 


झ्रय- ओं तत्‌ू सतू यह तीन भ्रकार का निर्देश अहा का कहा गया है 
पूवकाल सें इससे आद्णो, प्रेदों और यज्ञो की व्यचस्था की गई थी। ताए्पर्थ 
यह कि “झो?, “तत्‌ ? झोर “'सत्‌?” ये तीन शब्ल सब्रके एकल्व साव सबके 
झात्मा, सत्‌ चित आग 7 परमसात्सा अथवा श्रद्धा के सूचक हैं । अ्रत इन तीन शब्दों 
समूह '“ओ तत्सत्‌ ! मन्त्र के द्वारा सल्‍की एकता को क्ध्य में रखते हुए, 
समाज की सुव्यवस्था के ल्षिए, आद्वाण भावि चार वण, चेदादि शास्त्र, और 
सबकी अपनी श्रपननी योग्यता के कतेब्य कर्म रूप यज्ञ का विधान, समाज सगरन 
के आरभ काज्ष ही में किया गया था (२३) | इसलिए विद्वान पुरुषों वे यज्ञ, 
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दान और तप की विधिवत्‌ क्रियाएँ सदा “ओं?” का उच्चारण करके हुआा 
करती हैं। ताप्पय यह कि “ओं? शब्द आधिसौतिक, अआाधिदेविक और 
आध्यात्सिक आदि सारी त्रिपुटियों की एकता स्वरूप परमाध्मा का सूचक है, अत 
विद्वान्‌ पुरुष सदा इस “ओ! शब्द के उच्चारण पूर्वक सबकी एकता का स्मरण 
रखते हुए, समाज की सुव्यवस्था के लिए पूचवकथित सात्विक यज्ञ, दान 
और तप की क्रियाएँ किया करते हैं (२४) | ''तत्‌?! इस शब्द का उच्चारण 
करके फल की चाह छोड़कर मोक्ञार्थी जन यज्ञ तप और दान आदि की अनेक 
प्रकार की, क्रियाएँ करते रहते हैं । तात्पपय यह कि तत्‌ ” शब्द भी सबके 
आत्मा-परमात्मा का सूचक हे, अ्रत मुमुक्ष लोग इस “#तत” शब्द द्वारा 
परमात्मा का सि तन करते हुए परमात्मा के व्यक्त स्वरूप--जगत्‌ की सु यवस्था 
के निमिक्त कर्म करते हैं, और उन कर्मा से यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना 
नहीं रखते (२६४) । सत्‌ भाव और अ्रष्ठ भाव सें 'सत्‌ ? शब्द का प्रयोग किया जाता 
है और है पाथ ! इसी प्रकार उत्तम कर्मों के लिए भी 'सत्‌ शब्द प्रयुक्त होता है। 
यज्ञ, तप ओर दान में स्थिति अथात्‌ प्रवृत्ति को भी “सत्‌” कहते हैं, और 
उनके निमित्त का कर्म भी “सतत! कहा जाता हे। तात्पय यह कि किसी भी 
वस्तु या विषय या व्यक्ति या घटना के अस्तित्व अथात्‌ होने! और उसकी 
सत्यता के किए, तथा किसी भी वस्तु, विषय , व्यक्ति अथवा व्यवहार की 
अच्ठता अथात्‌ अच्छेपन के लिए “सत्‌” शब्द का प्रयोग होता है और सबके 
एकत्व भाव, सबके अपने झाप-आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व ही वस्तुत 
“सतू” है, श्रोर वही वास्तव मे अष्ठ अथात्‌ अच्छा है, इसलिए “सतत” 
शब्द परमात्मा का वाचक है, अत सबकी पुकता स्वरूप परमात्मा की सचच्ना 
वस्थिति के बोध करानेवाले 'सत्‌” शब्द के प्रयोग पूर्वक जो उत्तम काय किये 
जाते हैं, वे सत्‌ कम कद्दलाते है, तथा सात्विक यज्ञ, तप और दान सबके 
झत्मा>परमाष्मा के व्यक्त स्वरूप---जगत्‌ श्रथवा समाज की सुब्यवस्था अथात्‌ 
क्षोक सग्रह के निमित्त होते हैं, इसलिए इनकी श्रवृत्ति भी “सत्‌ ! कही जाती 
है, ओर उक्त यज्ञ, तप एवं दान के निमित्त जो कम ऊडिये जाते हैं, वे 
भी सत्‌ कम ही कहलाते हैं, अत सत्‌ ” शब्द के उच्चारण पूचक यज्ञ, तप 
एवं दान आदि कमे करने से सद्भाव रूप सबकी एकता स्वरूप परमाध्मा की 
स्टूति रहती हे, इसीसे सब कम सात्विक होते हैं (२६ २७)। श्रद्धा के 
बिना जो हवन किया हो, जो (दान) दिया हो, जो तप किया हो और 
जो (कुछ) किया हो, हे पाथ! वह असत्‌ कहा जाता है उससे न 
परज्ञोक सधता है ओर 7 यह लोक | तातपय यह कि उपरोक्त सबकी 
8 
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एकता स्परूप शर्मा अथवा परमात्मा से अ्रद्धा अथाग्‌ विश्वास न रखकर सुथऋ 


व्यक्पित्व के भाव॑ से तथा प्रथकर यक्तिगन सवा । सेह्ि के उ“श्य से जो राउ्स 
तामस हयन दान, तप तथा और जो ऊछु कम म्ियि जाते है ये सब 
असव्‌ होते शै उनसे न तो इसे लोक सें अथात्‌ इस ज मे में किसी प्रवार 
का अभ्युदय होता है और न भरने के बाद परक्षोक म अयकी प्राप्ति होती है (२८) । 
स्पष्टी फरण--समाज की सुब्यवस्था के लिए आवश्यक जो यज्ञ, तप 
और दान करने का विधान प्रत्येक मनुष्य के लिए इस अध्याय से किया गया हे, 
उसकी मनुष्यों के मिन्न मिन्न स्वभाव के अनुसार साल्विक, राज़्स और 
तामस भेद से तीन प्रकार की अ्रत्नग अल्लग व्यारया की गईं | अब इस विषय 
का उपसद्दार करते हुए भगवान्‌ यह निश्चित सिद्धा त था मूक्ष मन्न बताते हैं 
कि यज्ञ, तप, दान और जो भो कम सबकी एकता के विश्वास पूबक, 
सबके आत्मा्परमात्मा अथया अदा का स्मरण करते हुए किये जाते 
है, उ हींसे समाज और जगत की सुष्यवस्था रहती है ओर वे ही सबके क्षिफ 
हितकारक होते हैं, अत वास्तव मे ये ही साह्यिक होते हैं, और जो यक्ष 
टान तप अथवा किसी भी प्रकार के कम एकता के विश्वास से नहीं होते, 
कि-तु अनेकता को सच्ची मानकर प्रथक ब्यक्षितित्व के भाव से, अथवा प्रथ+ 
यक्तिंगत स्वाथ सिद्धि फी कामना से किये जाते हैं, वे राजस तामस होते है 
उनसे किसीका हित नहीं होता, कि तु उनका उल्टा हु परिणाम होता है । 
सब अनेकताझों का एकर्व भाव जो सबगा अपना आप, सबका आत्सा> 
परमात्मा अ्रथवा ब्रह्म है उसका सूय्क मज़ 'आ तत्सप” है क्योंकि “ओऑ! 
शब्द झअ उ, भोर म अदरों का समूह है, ओर यह तीन घरों का समूह, 
नगत्‌ की एकता स्वरूप परमात्मा के सार द्ित आन 7 भाव का ब्रोधक है, “सतत! 
शब्द का अथ ' वह! श्रात्मा परमात्मा अ्रथया ब्रह्म ६, और“ सत” शर्दर का झथ 
सत्य ? “सदा थिद्यमान रहने व वा? एवं श्रेष्ण ७। इन तीन शब्दों के ससूद का यह 
झर्थ होता है |क सबका एकरय भाष श्रास्मा, परमात्मा अथवा बह सत्य एक श्रेष्ठ 
है। इस “'श्रो तस्सत्‌” शब्द के उच्यपारण से बक्ष अथपा परमात्मा की. सबग्र एकता, 
सत्ता एव श्रष्ठता का स्मरण होता है श्रत उसका स्मरण करते हुए कम करने से 
वे कम क्िसी का अनिष्ट करने पाले नहीं होते किन्तु सबके छितकारक जोक समग्र 
के हेतु हांते हैं | अत सबकी एकता के निश्चय से श्रपनी अपनी योग्यता के कम 
समाज और जगत फ्री सुब्ययस्था के निमित्त करना--यही सात्विक आचरण है, 
और इसीसे सबका कह्याण अथात्‌ शानित्र, पुष्टि और तुष्टि की भाप्ति हांती है । 
॥ सतरदहपया शअश्रध्याय' समाप्त ॥ 


अठारहवां अध्याय 


जिक्र 


कुरुक्षेत्र के मदान म क्षडाह आरम्भ होने के समय अजुन अपने स्वजन 
बान्धवों को मरने मारने के लिए उचद्यत देखकर प्रेम और करुणा के वश होकर 
एकदम चैजड़ा गया, और उसे धमाधम अथवा करत याकत य के विषय में मोह 
हो गया अथात्‌ वह इस बात का निशय न कर सका कि इस बिकट परिस्थिति 
में उसक लिए युद्ध करके इतने बडे जन समूह की हत्या का पाप सिर पर उठाना 
भ्रेयस्कर है, अथवा राज्य की आशा छोड कर सनन्‍्यास ले लेना और भीख मागकर 
निवोह करना अ्यस्कर है ? उसके अन्त करण का कुकाव स यास लेकर भीख पर 
निर्वाद करने की ओर अधिक रहा इसलिए वह शस्त्र छोड़कर बैठ गया ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कतव्याकतव्य के विषय में शिक्षा देने एव सच्चा श्रेयस्कर मागे 
दिखाने की प्राथना की । इस पर सगवान्‌ ने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 
११ से आरम्भ करके भजन के निमित्त से सारे ससार को कम त्याग की 
झपेक्षा कर्म योग ही अष्ठ बताकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त, अथात्‌ सवभूता 
सक््य साम्य भाव से अपनी अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार फरने की शिक्षा 
दी । भीता का उपक्रम अथोत्‌ आरम्भ इस अकार हुआ है ओर सतरहतवे 
अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता के उक्त सिद्धा त की विस्तृत यारया 
करने के साथ साथ उस एकता के ज्ञान की प्राप्ति के साधन कह कर, उस ज्ञान 
युक्त अपनी अपनी योग्यता के सासारिक यवहार करने का विधान विविध प्रकार 


से किया । 


यह झठारहवा अध्याय गीता वा उपसहार, अ्रथात्‌ उसकी समाप्ति है । 
इसमे पहले के सतरह अध्यायों का सक्षिप्त निचोड कहकर भगवान्‌ अपने 
निश्चित निशय को पुष्ट करते हुए फिर से स्पष्ट शब्दों में जोर देकर कहते हैं 
कि कर्मों का स यास कभी नहीं करना चाहिये, किन्तु अपनी अपनी योग्यता 
के कतठ्य कम सबको अवश्य ही करते रहना चाहिये--इसीसे मलुष्य सब 
प्रकार की उ नति करता हुआ श्रेय की प्राप्ति कर ब्ञकता है "साथ ही मजुत्यो 
को. अपने अपने कतब्य कम इस प्रकार से करने चाहिये कि जिससे उन्हे 
कोड बन्धन अथवा क्लेश न हो कि तु पे सिद्धि प्राप्त हो-- इस विषय का 
फिरसे खुक्लासा करके गीता के उपदेश की समाप्ति करते हैं. । 
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अजुन उचाच 


स यासस्य महाबानो तत्त्यमिच्छामि वेदितुम । 
त्यागस्थ च हृषीकेश परथक्‍्करेशिनिपूटन ॥ १ ॥ 


काम्याना कर्मणा न्‍्यास' सनन्‍्यास कवयो घिडु । 
सर्वेकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा ॥ २॥ 
त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राहुमेनीपिण । 
यशदानतप कमे न' त्याज्यमिति चापरे ॥ २ ॥ 
निश्चय श्यणु में तन्न त्यागे भरतसप्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सप्रकीर्तित ॥४॥ 
यश्दानतप कम न त्याज्य कार्यमेष तत्‌ । 

यज्ञों दान तपश्चेव पायनानि मनीषिणाम ॥ ४ ॥ 
पतान्यपि तु कर्माणि समञ्भ त्यकत्या फलानि च॑ । 
कत-यानानि मे पार्थ निश्चित मतमुसमम्‌ ॥ ६ ॥| 
नियतस्थ तु सन्‍यास कमेणो नोपपश्चते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस पग्कीर्तित ॥७॥ 


दु खमित्येव यत्कम कायफ्लेशभयात्त्यजेत । 
स' कृत्वा राजस त्याग नेव त्यागफल खमेस्‌ ॥ ८॥ 


कायमित्येव यत्कम नियत क्रियतेउजुन । 
सद्भ त्यकत्वा फल चेंचब स त्याग सात्तिको मत. ॥ ६ ॥ 


न डेध्यकुशल कर्म उशले नालुषज्जते । 
त्यागी सखच्वसमाप्रिष्ठों मेघावी छिन्नसशय ॥ १०॥ 


न हि देहभता शक्‍य त्यक्त कर्माएयशेषत । 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयले ॥ ११ ॥ 
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अनिश्टमिष्ट सिध्र च त्रिविध कमेणश फलम । 
भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्‍्यासिना क्वचित्‌ ॥१२॥ 


अथे--अ्जुन ने कहा कि है महाबाहु! हे हषीकेश! हे केशिनिषुद्न ' 
झब मे सथास का और त्याग का तत्व प्रथकू-प्ृथक्‌ जानना चाहता हूँ। तात्पय 
यह कि यद्यपि कम सन्‍्यास अथवा कम-त्याग, और कसे योग के विषय में भगवान्‌ 
ने पहले क अध्यायों सें अपना स्पष्ट निणेय दे दिया हैं, कि ब्यक्तित्व के अद्दकार 
और व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति से रहित होकर झपने अपने कतव्य कसे करना 
ही सक्ञा सन्‍्यास अथवा त्याग है, परन्तु उपसहार में भगवान्‌ से फिर असदिरग्धि 
शब्दों सें भन्तिम पनिणय लेने के अभिप्राय से यह पअश्न किया गया है (१)। 
श्रीभगवान्‌ बोले कि कास्य कर्मा के त्याग को पड़ित ज्लोग सन्‍्यास कहते हैं, 
झोर सब कर्मा के फक्ष के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते दे। कई 
विधारशीज्ञ पुरुष यह कहते हैं कि कम दोषयुक्त है इसलिए उसे त्याग दी 
देना चाहिये, और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप-सबधी कम नहीं 
व्यागमा चाहिये। तात्पर्य यह कि प्रथम श्लोक में किये गये सर यास एवं स्याग 
विषयक प्रश्न के उत्तर में पहले भगवान्‌ दूसरे विचारशीक्ष पडितों के मतों का 
उक्लेख करते हुए कहते हैं, कि कई क्लोग वेद्क कास्य कर्मों के छोड़ देने को 
सनन्‍्यास कहते हैं, और कर्मा के फल्ष के छोड़ने को कई ज्ञोग त्याग क्ते हैं, दूसरे 
कहे क्षोगों का मत है कि कर्म सभी दोषपूर्ण हैं, इसल्निए सब कर्मों को 
छोड़ ही देना चाहिये, और अन्य कई ज्ञोगों का कहना है कि यज्ञ, तप और 
दान सबधी भार्मिक कृत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिये (२३)। है भरतश्रेष्ठ | 
झथ स्याग के विषय में सेरा निश्चय सुन हे पुरुष याप्न त्याग भी तीन प्रकार 
का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप सबधघी कम छ्यागने नहीं चाहिये किस्सु 
उम्हें. करना दी चाहिये; यज्ञ, दान और तप विचारशीज्ष पुरुषों को पवित्र 
करने वाले हैं। परन्तु द्वे पाथे ! ये कर्म भी आसक्ति और फल्न को त्यागकर 
करने चाहिये, यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। तात्पथ यह कि भगवान्‌ 
दूसरे क्षोगों का मत कहकर अब अपना निश्चित निणय कहते हैं, कि सन्‍्यास 
झथवा त्याग भी सासल्विक, राजस और तामस भेद से तीन ग्रद्शर का होता 
है, जिसका अत्ञग अलग वर्णन आगे किया जायगा । परन्तु उसके पहले यह 
बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपने शरीर, समाज अथवा जगत की 
सु यघस्था रूप क्षोक-सअह से क्षिए अपने अपने शरीर की योग्यता के चतुर्वर्ण 
विद्वित कम करने रूप सात्विक यज्ष, शिकष्टाचार रूप सात्विक तप, और सात्विक दान 
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सबधी कम, जिनसे मनुष्य की व्यक्तित्व के भाव रूपी सलिनता अथवा 
पशुवृत्ति मिटकर वास्तविक मनुष्यता श्राप्त होती है, उनको कदापि नहीं 
त्यागना चाहिये, किन्तु उनको भी व्यक्तित्व के भाव फ्री झार्साक्त शीर 
व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना से रहित होकर करना चाहिये यही सेरा 
निश्चि और उत्तम मत है (४७९) । नियत कम का सम्यास करना 
उचित नहीं हे मोह से उसका ट्याग करना सामस त्याग कहा जाता हे । 
तारपर्य यह कि अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपना जो 
वण हो, उस वण के लिए नियत कम का त्याग किसी को भी नहीं करना 
चाहिये । जो कोई मूखता से अपने नियत कम का त्याग करता है वह स्याग 
तामस होता है (७) । “(कम करना) तु खरूप ही है?” एसा समझकर, 
शारीरिक कष्ट के भय से जो कम स्याग देता है--वह राजस स्याग करने वादा 
स्याग के फत्ष को नहीं पाता। तात्पथ यह कि इस झूठी, समझ से कि कम 
सब दुख ही के हेतु होते हैं और कस करने में शरीर को भी कष्ट और 
परिश्रम होता है (इस भय से), जो अपने कतब्य कर्म छोढ देता दे, वह उसका 
राजस त्याग होता है उस प्याग से त्याग का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं दोता 
झथात्‌ वह वास्तविक त्याग नहीं हे, फिस्तु राग यानी सवा है (८५) | है 
झजुन | (कम) करना ही कंतध्य है ऐसा समझकर, जो नियत कम आसक्ति 
और फक्ष को त्याग कर किया जाता है--वह साल्विक ध्याग माना गया है । 
तापपरय॑ यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार जो' कम 
अपने लिए नियत हों उनको अवश्य कतझ्य समझकर करना, उनमें बर्यक्तित्व 
के भाव की आसक्ति और व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की कामना न रखना--यह 
साह्विक स्याग है (६)। बुद्धिमान, सशयरहित सत्वगुणयुक्त, ध्यागी पुरुष, अथात्‌ 
नवमें श्लोक के अनुसार सातव्धिक ध्याग करनेवाद्षा व्यक्ति, भकुशक अधात अकक्य! 
णकर, दोषयुक्त, अथवा निकृष्ट माने जाने वाले कम से द्वलेप नहीं करता, और 
कुशक् अथात्‌ कल्याणकर, निर्दोष अथवा अच्ठ माने जाने वाले कभ में आसक्ति 
नहीं रखता। ताप्पये यह कि जो डपरोक्त सश्या सात्यिक ध्यागी पुरुष होता है, 
वह बड़ा बुद्धिमान सशयरहित एवं इढ़ निश्चयवान्‌ होता है, अत छसका 
नियत कर्म यदि दोषथुक्त हीन कोटि का कष्टसाध्य, अथवा दूसरों की प्रपेक्षा 
निकृष्ट माना जाने वाला--मेल्ा कुसेज्षा एवं. हिंसास्मक हो तो वह उससे 
द्वेष करके उसे त्याग नहीं देता और उसका नियत कर्म यदि उच्च कोटि का, 
सुखसीध्य, अथवा दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाने' वाला- मलिनता एवं हिंसा 
आदि दोषों से रहित हो तो वह उससें विशेष आसतक्त नहीं होता, किन्तु दोनों 
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अवस्थाओं में एकसमान रहता हुआ अपना कत य कम यथावत्‌ करता रहता 
हे (१०)। क्योकि (कोई भी) देहघारी कर्मों का सवथा त्याग नहीं कर सकता, अतएव 
जिसने कमफल का त्याग किया है--वही स्यागी कहा जाता है। तात्पय यह 
कि शरीर के रहते कम नि शेषत क्िसीसे सी छट नही सकते--चाहे गुहरुथ 
हो या स यासी इसलिए सच्चा त्यागी वही है, जिसके कम केवल अपनी 
व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि मात्र के लिए ही नहीं होते , कि तु जगत्‌ की सु यवस्था 
के निमित्त अथात्‌ लोक सग्ह के लिए होते हैं (११)। फल की कामना से 
कम करने, वाले पुरुषों को काल्ला तर में कम का अच्छा, बुरा और मिला हुआ 
तीन प्रकार का फल्न मिलता है परतु (कम फक्न त्यागने वाले) स-+यासियों 
को कुछ भी फल्न नहीं मिज्नता| तात्पय य* कि जो यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के 
लिए कम करते हैं, डनको अच्छे बुरे और दोनो प्रकार के मिश्रित फल मिलते 
हैं, परल्तु जो “यक्तित्व की आसक्ति से रदित होकर सात्विक साव से अपने 
कंतेव्य कम करते है, डन सच्चे स यासियों को कर्मों के फल्न कभी भी कुछ 
बाधा नहीं देते (१२) । 
५८ ५८ )८ 


यहा तक भगवान्‌ ने कम स यास्र अथवा कम-त्याग की तास्विक मीमासा 
करवे' अस्येक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी योग्यता के कर्वव्य-क्रम अवश्य करने 
का स्पष्ट आदेश किया । अब भगवान्‌ बताते हैं कि कोई भी पक्ति अकेल्ला 
कुछ भी कम नहीं कर सकता किन्तु अत्येफ कसे समष्टि शक्तियों के सहयोग 
से होते है भरत कोई यह अहकार करे कि “में कम करता हूँ ” अथवा 
“मे नही करूँगा! तो यह उसकी मूखता है, इसीसे ब“धन और ट्ख 
होते है । परन्तु जो यह अहकार नहीं करता वह सब कुछ करता हुआआा भी 
मुफ्त रहता है । 


पश्चेतानि महायातों कारणानि निवोब से । 

सायये कृतानते प्रोफ़्तानि सिद्धये सर्वकमंणाम ॥१३॥ 
अधिटान तथा कर्ता करण च॒ पृ यग्यियम्‌ । 

विविधाश्व॒ पृथक्चेष्टा देव चेवात्र पश्चमम ॥ १४ ॥ 
शरीरयाटमनो सिर रस प्रारभते नर । 

न्‍्यार्य वा विपरीत वा पश्चेते तस्थ देतव ॥ १५ ॥ 
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तत्रेव सति कर्तास्मात्मान केवल तु य । 
पश्यव्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेति ॥ १६॥ 


यस्य नाहझूतो भावो बुद्धियस्थ न लिण्यते | 
हत्वापि स इमाटवोका न हनच्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


अर्थ--हे महाबाहु! सब कर्मो की सिद्धि के लिए साख्य सिद्धान्त में ये 
पाच कारण कहे गये हैं सो मुझसे जान। अ्रधिष्ठान अर्थात्‌ जप स्थान 
सें अथवा जिस आश्रय सें रहकर कमे किया जाता है, वह स्थान झ्थवा झाश्नय, 
कता अ्रथात्‌ * में कम करता हूँ” इसप्रकार कम' करने का अहकार करने वाज्ा 
व्यष्टि भावापञ्ञ जीवात्मा विविध प्रकार के करण अ्रथोत्‌ मन, बुरस, इन्द्रिया तथा 
काम करने के अनेक तरह के औज़ार अधवा हथियार आदि साधन, भिन्न सिश्च 
प्रकार की चेष्टाएँ, अथात्‌ काम करने की नाना प्रकार की जाली भ्रथवा युक्ति 
झथवा व्यापार और पाच्ों कारण यहा देव, अर्थात्‌ जगत्‌ को धारण करनेवाली 
सूद्म देवी शक्तियों एवं अदृष्ट शथोत्‌ पूर्व कर्मों का सचित प्रभाव या प्रारड्य 
भी है। शरीर, वाणी और मन से जो कुछ श्रच्छा या बुरा कम मनुष्य करता है, 
उसके ये पाच साधन होते है । णेसा होते हुए भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण 
केवल अपने को ही कतो समझता है वह मूख कुछ भी नहीं समझता । ताश्पय यह 
कि मलुष्य जो' भी कुछ भत्ता शुरा कम करता है, उस कम के सम्पादित होने भ 
सार्य सिद्धा त के अनुसार उपरोक्त पाच कारण होते है उन सबके सयोग से 
कम का सपादन होता है और थे सब अनुकूल हो तभी कर्म सांगोपाग सिद्ध 
होता हे, और तभी सफल्वता मित्रती दे । उनमें से थदि एक भी पूणतथा 
अनुकूल न हो अ्रथवा किसी मे किसी प्रक्रार की ग्र॒टि हो तो कर्म फी सिद्धि 
में उतनी ही त्रुटि रहती है | यदि काम करने का स्थान एव आश्रय उपयुक्त 
न हो, काम म मन न क्गे, उसके विषय से विचार करने भर कमी या भूक्ष हो 
इन्द्रियं स्वस्थ न हों. काम करने के हथियार उपयुक्त न हों काम करने की 
शेली ठीक न हो क्रिया और युक्तियों की कुशलता न हो और देवी शक्तियाँ 
प्रतिकूल हो «एवं पूत्र कर्मों के सचित प्रभाव रूप प्रारब्ध बाधक हो तो कोई 
भी काम पिद्ध नहीं हो सकता | ऐसी _शा में जो मनुष्य अपनी राजस तामस बुद्धि 
के कारण अ्रहदकार करे कि “कर्मों का करने वाला केवल में ही हैँ, मेरे 
रने से ही कर्मों की सिद्धि होती है” और इस अहकार से कमा को अ्रपने 'लिए' 
दु ख रूप अथवा बन्घन रूप समझ कर उन्हें स्यागवा है, तो यह उसकी भूरीता 
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है क्योंकि “यक्तित्व के अइकार से कर्म करने और ड हे त्याग देने--दोनों ही 
अवस्थाओं सें दु ख एव ब"धन होता है (१५३ १६) । जिसके यह भावना ही 
नहीं होती कि “में कम करता हैं ?? और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं हांती 
वेह इन लोकों को मारकर भी न तो मारत# है और न बन्धता है | तात्पय 
यह कि अ्आत्मज्ञानी समरव योग सम्पूण जगत्‌ को अपने से अभिन्न अनुभव 
करता है, अथात्‌ कता, कम ओर करण में वह सवत्र अमेद देखता है, इसलिए 
उसे कम करने में यह प्क्तित्व का अहकार नहीं रहता कि “में अम्लुक कम 
करता हे? ? झत सबकी एकता के साम्य भाव से वह अपने शरीर की स्वाभाचिक 
योग्यता के जो सासारिक “यवहार समाज और जगत्‌ की सु-यवस्था के लिए 
करता दै, उनमें यदि लोगों का सहार भी हो जाय श्रथात्‌ बहुसरयक लोगों 
की हत्या हो जाथ तो भी वास्तव में वह हिला नहीं होती और न वह आत्स 
जानी समरव योगी हिसा के पाप से बधता है । अपने कतव्य कसे के सिवाय यदि 
कोई' अपनी यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के खिए अथवा द्वव भाव से, अथवा मूखता 
से किसी निदोष प्राणी को मारता है तो उससे हिसा होती हैं. पर तु आत्मजश्ञात्री 
समस्व योगी के सभी व्यवहार कछोक हित के लिए होते हैं उसका न कोई 
व्यक्तिगत स्वाथ होता है, न क्रिसी “यक्ति से राग अथवा द्वेष | समाज अथवा 
जगत्‌ फी सुब्यवस्था के क्षिए यदि चह दुष्ट पापियों को दण्ड देवा है और 
मारता है, तो उससे कोर हित होता है। उसकी दृष्टि “पष्टि शरीरों की एथकऋूता 
के भाव से परे सबके समष्टि भाव पर रहती है। इसब्लिए समष्टि द्वित के लिए 
व्यष्टि शरीरों के मरो! या कष्ट पाने को वह महत्व नहीं देता । वह जानता है 
कि वास्तव में मरना ज मना कुछ दे नहीं, जीवात्मा एक शरीर का स्वाग 
छोड़कर दूसरा स्वाग घारण करता हे (गी० आअ०२ श्क्को० २२) | जिस तरह 
बाग का माली बाग की सुब्यवस्था के लिए हानिकारक घाल पात, पोधों और 
ध्रक्तों को समय समय पर फादता और उनकी कल्नम करता है, उसीतरह सवोत्म 
भाषाप न महापुरुष जनत्‌ की सुब्यवस्था के ल्लि7 अनेक बार दुष्ट एवं हानिकारक 
प्राणियों का सदहार करते हैं, इससे उनको छिपा भ्रादि का को३ पाप नहीं होता। 
अजेन व्यक्तित्व के अद्कार के कारण युद्ध करने में छिसा के पाप के भय 
से अपना उक्त कक्‍त य कस छोडना चाहता था, उसीके लिए भगवान्‌ 
कहते हैं. कि आत्म ज्ञान की समत्व बुद्धि से अपनी योग्यता के फैतब्य कम लोक 
सभ्मह के क्षिएु करने सें चाई कितने द्वी ज्ञोग मारे जायें, वास्तव मे न तो 
वह दिसा होती है और न उससे पापो का ब घन द्वी होता है। दिसा ओर 


बन्धन तो दूसरों से एथक्‌ अपने ब्वक्तित्व के भहकार से ओर अपनी पृथक 
६५ 
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इ्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए राग द्ृपपूवक कर्म करने से होते दें. (१७)। 
)८ ५९ ५९ 


अब कर करने से दुख भौट घ धन होने, तथा कक्ष न करने से सुख 
और मोक्ष होने के श्रम का और भी अधिऋ-स्पष्ट रूप से नियारण करने के लिए 
भगवान्‌ कभे करने के सातस्विक, राजल और तामस भावों की भत्रग अ्रक्नग 
व्याझया करके बताते हैं, # किस प्रकार से के करते से दुख अथवा बन्धन 
होते हैं, और किस प्रकार से कमर करने से दुख अथवा बन्धन नहीं होते 
किन्तु सुंख अथवा मोक्ष प्राप्त होता दे। 


ज्ञान शेय परिज्ञाता त्रिविधा कमेंचोदना । 

करण कम करतेति त्रिविध कर्मेसभ्रह ॥ रै८ ॥ 

शान कर्म च कर्त्ता तर त्रिधेव ग्रुणमेदत । 

प्रोच्यते गुशसरयाने यथावन्छरणु ता यपि ॥ २६॥ 
स्वेभूतेषु येनेज सावम-ययमीक्षते । 

अविभकक्‍त विभफ्तेषु तज्ान पिद्धि साक्तिकम ॥ ५० ॥ 
पृथर येन तु यज्ञान नानाभाषा पृथणम्विधान | 

वेज्ञि सचपु भूतेषु तउज्जान विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्त ऋ्स्नवदेकस्मिन्काय सफ्तमहेतुकम । 
अतत्याथयदर॒प च तत्तामसमुटाहृतम ॥ २१॥ 

नियत सप्वरटितमरगगद्रेपत हतम्‌ । 

अफलग्रेप्छुना कम यत्त-सात्तविम्मुच्यते ॥ २३॥ 

यत्त फाम्रेप्सुना फमे साटकारेणु वा पुन । 

क्रियते पहुलायास तद्राजसमुदाह्मम्‌ ॥ २४ ॥ 

अनुयबन्ध क्षय हिसामनवेन्य च पोरुषम | 
मोहाटारभ्यते फम यत्तत्तामसमुच्यत्ते ॥ २४ ॥ 
मुम्तसगोउनहेयाटी व युत्साहसर्मा यत । 
सिद्धयसिद्धद्योनिविकार करता सासक्षिवक उच्यले ॥ २८ ॥ 


£ ३१ 
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रागी कर्मफलप्रेप्सुल॒ब्धो हिसात्मकोडशुचि । 
हषशोका वत कर्ता राजस परिड्रीर्तित ॥२७॥ 
अयुक्‍त' प्राकृत स्तब्ध शठों नेष्छतिकोडलस । 
विषादी दीघधेसख्त्री च कर्ता तामस डंच्यते ॥ श्८॥ 
बुद्धभद ध्ृतेश्वच गुणतस्च्रिविध शरण । 
प्ोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनअजय ॥ २६ ॥ 

प्रवृत्ति च निवृत्ति चव कार्याकाय भयाभये । 

बन्ध मोन्त च या वेत्ति बुद्धि खा पाथ सात्यिकी ॥ ३०॥ 
यया घर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि सा पाथ राजसी ॥ ३१॥ 
अधर्म धमेमिति या मन्यते तमसाउनता । 
सर्वार्थान्विपरीताश्व बुद्धि खरा पाथे तामसी ॥ ३२॥ 
घृत्या' थया धारयते' मन प्राणेन्द्रियक्रिया । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रति सा पाथे सात्तिकी ॥ ३३॥ 
यया तु धम्मकामार्थान्धृत्या घारयते<जुन । 

प्रसंगेन फलाकाजक्षी ध्वति सा पाथे राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्न भय शोक विषाद मदमभेव च । 

से विमुश्नति दुर्मंधा घृति सा पाथे तामसी ॥ ३५४॥ 


अथे--जश्ान, शेय और ज्ञाता रूप से कर्म की भीतरी प्रेरणा का तीन 
भेदों वात्ा सूचम स्वरुप है और करण, कम और कता रूप से कम के बाहरी 
सपादन का तीन भेदों वाल्ला स्थूत्ष स्वरूप हे | तात्पय यह फ्ि कम करने की 
अजब अन्त करण में भेरणा होती हे, तब जिस कम के करने का बन सें निश्चय 
होता है वह कम का सूच्षम स्वरूप “ज्ञेय” है तथा जिस विधि से कम 
करने का निश्चय होता है, वह निश्चित की हुई चिंघि 'ज्ञान ! हैं और जो 
निशचय करने वाज़ा हैं वह 'जझ्ञाता? हे। इन तीनों के योग से कर्म करने की 
प्रेरणा होती हे, भत यह कम की प्रेरणा का तीन प्रकार का सूच्ठम स्वरूप है। 
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तथा जिन साधपों से कम विया जाता है, वह करण है, और जो क्रिया फी जाती 
है, वह कम है तथा कर्म करने वात्मा कता है । इन तीनो के सभोग से कै का 
सम्पादन होता है अत यह कम सपादन का तीन प्रकार का स्थूज्ञ स्वरूप है (१८)। 
ज्ञान, कम और कता साख्य शास्त्र में गुणों के सेद से तीन प्रकार के कहे गये 
हैं, उनको यथावत्‌ सुन। तात्पये यह कि कम की प्ररणा और कम सम्पादन के 
जो तीन तीन विभाग अठारहवे श्क्ोक में कददे हैं, ये भी सत्व, रज और तम, हन 
तीन गुणों के सेद से तीन प्रकार के होते हैं. उनसें से करण का समादेश शान 
में, श्ेय का समावेश कम सम, और श्ाठग का समावेश कर्ता में करके साख्य 
शासत्राभुसार उनकी अलग झलग व्यासया आगे फी जाती है (१६) । जिस 
(ज्ञान) से अलग अझक्षग सारे भूत प्राणियों मे एक, अविभकत ह्थात्‌ बिना बेटे 
हुए और सदा एक समान रहने वाले भाव का अनुभव होता हे--उस ज्ञान 
को सास्विक (ज्ञान) समझ | तात्पय यह कि जगत्‌ के नाना श्रकार के परिवर्तन 
शील एवं विषम यबनावों सें एक अपरिवतनशील् एव सम झात्मा का अनुभव 
करना साल्वि% ज्ञान है (२०) | जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूत प्राणियों में 
मभिनसमिन्‍नश्रकार के अनेक भावो को (वस्तुत ) एथक्‌ थक जानता है- उस 
कलान को राजस ज्ञान समझ तात्प4 यह कि जगत के नाना प्रकार के बनावों 
को वस्तुत अलग अलग जानना, भ्रथात्‌ अनेकता को सध्यी जानना---यह 
सेट ज्ञान राजस ज्ञान हे (२५)। और जो ताश्विक विचार से शूय किसी इंतु 
अथवा युक्ति के ब्रिना एक द्वी काय को सब कुछ मानकर उसीमें आसक्त रहने 
का तुच्छु ज्ञान है--वह तामस ज्ञान कहा जाता है। ताध्पय यह कि 
जो स्थूल पद/थ मनुष्य की इन्द्रियों से अतीत होते हैं, वही सब 
कुछ हैं उनके सिवाय ओर कोइ सूच्रम तक्व नहीं हे--ऐसा मानना 
तथा स्थूज्ञ शरीर ओर जगत्‌ का कोई सूद कारण अथवा आधार 
है कि नही इस विषय में फ्रिसी युक्ति अ्रथवा प्रमाण की झावश्यकता ही नहीं 
समझना एवं कुछ भी सूच्म विचार न करना--यह कोरा इग्द्धिय जाय ज्ञान 
झस्थायी अत भिथ्या दोने के कारण बहुत द्वी तुच्छु है और यह तामस ज्ञान 
क्हा जाता है (२२)। फल की इच्छा श्रोर राग द्वेष के बिना जो नियत कमे 
यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर किया जाता हे--वह (कस) सात्विक 
कहा जाता है। ता्पय यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार 
जिस चुण की योग्यता का कम अपने लिए नियत हो वह कम यक्तित्व के 
झटद्कार और यक्तिगत स्वाथ सिद्धि की "मना के बिना तथा भनुकूलता में 
राग और प्रतिकूक्षता में द्वेष क॑ भाव से रहित होकर अथात साम्य भाव से 
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किया जाता है--वह साल्विक कर्स कहा जाता है (२१३)। और जो कम कामना 
की इच्छे। रखने वाले अथवा अहकारी मनुष्य के द्वारा अत्यधिक परिश्रम से 
क्या जाता है, वह राजस कम कहा जाता है। तात्पय यह कि किसी प्रकार 
की व्यक्तिगत सत्र 4 सिद्धि की इच्छा से एवं -यक्तित्व के अहकार से जो कम 
यहुत दी कष्ट उठाकर अथात्‌ शक्ति से अधिक एवं बेहिसाब परिश्रम करके किया 
जाता हे--वह राजस कम होता है (२७)। बन्धन अथवा परिणाम, हइय हिंसा 
ओर साजथ्झ् का विचार न करके, (केवल) मूखता से जो कम आरभ किया 
जाता है---वह (कम) तामस कहा जाता है | तात्पय यह कि इन बातों पर 
कुछ सी ध्यान न देकर कि इस कम में कितनी उल्लकन होगी तथा इसका 
झागे चक्कर क्या नतीजा निकलेगा, इसमे समय, शक्ति और धन का कितना 
इ्यय होगा तथा इससे क्‍या क्या हानियोँ उठानी पडगी, और इसके सम्पादन 
में अपने को तथा दूसरों को कितना परिश्रम तथा कितना कष्ट उठाना होगा 
और कितनी पीढ़ा अथवा हिंसा होगी तथा इसके सम्पादन करने की योग्यता 
और सामथ्य अपने में हे कि नहीं (--केवक्ष मूखेता से जिस कम को डठा 
क्षिया जाता हे--वह तामस कम होता है (२९) । आसक्ति से रहित, 
अहकार की बातें न बनानेवाज्ञा, धय और उत्साह से युक्‍त, सफक्नता और 
झसफखलाता में निरविकार रहने वास्षा कता--सात्विक कहा जाता हे। तात्पय यह 
कि जो पुरुष किसी विशेष कार्य द्वी मे इतना नहीं उत्तक जाता कि जिससे 
दूसरी किसी बात का ध्यान ही न रहे, तथा जो अपने कतापन के अहकार 
की डींगें नहीं हॉँकता, किन्तु निरभिमानी और गभीर रहता है और काम 
करने में अड़चनों तथा कठिनाइयों का सामना होने पर विचल्लित एवं हृताश 
नहीं होता किन्सु चेथे और उत्साह पूचेक अगअसर होता रहता है तथा काम 
की सफक्षता होने पर हथ से फूल नहीं जाता और असफल्षता होने पर उदास 
झथवा ब्याकुल नहीं होता--वह सात्विक कता है (२६) । रागी अथांत्‌ बहुत 
झासक्त, कर्मों के फसक्ष की चाह रखने वाला, अत्यन्त लोभी, हिंसा अथवा 
पीड़ा देनेवाक्षा, मक्षिन आचरणों वाला, हे ओर शोक से युक्त कता राजस 
कहा जाता हैं। तात्पयं यह कि अपनी यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए अत्यन्त 
स्ोभ के वश टोकर दिन रात कम करने ही में क्षणा रहनेवाज्ञा अपने तथा 
हूसरों के शरीर को पीड़ा देकर तथा दूसरों को द्वानि पहुन्ाकर भी अपनी 
स्ताथ सिद्धि करनेवात्ता छुल कपट, मझ्ूठ, फ़रेब कुटिल्रता आदि खोटे व्यवहार 
करनेवाता तथा अनुकूक्षता भे हे से फूल्कर कुप्पा होने वाला, ओर प्रतिकूल्षता 
में बहुत शोकयुक्‍्त होकर व्याकुल होनेवाल्या कर्तो--राजस होता है (२७) | काम 
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में मन न लगाने वाला, प्राकृत स्थिति ही में रहने वाक्षा, अकड़ा हुआ, मर्ज 
एवं दशाबाज़, दूसरों की हानि करने वात्ञा, आलसी, व्याकुक् रहने वाश्षा 
और दीघसूत्री कता तामस कहा जाता है। तात्पप यह कि जो दक्तचित्त 
होकर मनो योग से काम नहीं करता, अथवा काम के अचस्दर न घुस. कर 
केवल सरसरी तोर से उसे करता है जो प्राकृत अवस्था अथवा वतमान 
स्थिति में ही पडा रहता है--समय की गति एव परिस्थिति के अनुसार आगे 
नहीं बढ़ता, अथवा उद्नति करने में अग्रसर नहीं ह्वोता एवं काय शेली में 
समयानुकूल्ष फरफार नहीं करता जो झपनी समझ अथवा स्थिति पालकता के 
झअभिमान सें अकड़ा रहकर दूसरों के सत्परामश का ल्लाभ नहीं उठाता तथा 
दूसरों से शिक्षा नहीं लेता जो मूख एव धोखेबाज होता है, जो बिना 
कारण ही दूसरों का काय बिगाडने में लगा रहता है जो आज़स्य से प्रसित 
होकर काम में तत्परता नहीं रखता जो झत्साहहीनता सशय और चिन्ता से 
ग्रसित एव व्याकुष रहता है और जो थोडे काम को बहुत खम्बा कर देता है, 
अर्थात्‌ मिनटों में पूरे होने वाले काम में घटे क्षमा देता है--वह तामस करता 
कहा जाता है (२८) | हे भनजय ! बुद्धि का तथा एति का भी गुणों के 
अनुसार तीन अ्रकार का सारा भेद अल्लग अत्कग कहता #* सो सुन | तास्पये 
यह कि ज्ञान, कम और कता की तरह बुछि ओर छ्ति भी सात्विक राजस 
और तासस भेद से तीन ग्रकार की होती है उसके भेद भागे अलग झ्रक्॒ग 
कह जाते हैं (२९६)। प्रव्नत्ति श्र्थात्‌ कम करने और निशृत्ति अर्थात्‌ कम से 
रहित होने काय अथातव्‌ कौनसा काम करना चाहिये और झअकाय इल्वात 
कौनसा काम नहीं करना चाहिये भय अथात्‌ किस बात से डरना चाहिये 
और झभय झअथोत्‌ किस बात से नहीं डरना चाहिये, बस्णन क्या है और सोक्ष 
क्या है (इनके रहस्य को) जो बुद्धि यथा्थरूप से जानती है, दे पाये! 
वह (बुद्धि) सासत्विक है| तात्पर्य यह कि जिस बअब्यधसायात्मिका बुद्धि मं 
सबकी एकता का साहल्विक ज्ञान होता है वहद्दी इस बात का अ्थाथे निशा कर 
सकती है कि सवभूतात्मेक्य साम्य भाव से अपनी अपनी योग्यता के 
सासारिक व्यवहार व्यक्तित्थ के अहकार और व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्ति 
से रह्दित होकर करने की श्रवृत्ति वस्तुत निम्त्ति है. भौर दूसरों से प्थक्‌ 
अपने व्यक्तित्व के अहकार से और व्यक्तिगत स्वाथे सिद्धि के लिए कम करना 
अथवा उद्दें स्यागना चस्तुत प्रवृत्ति हे. इसीतरह अपने शरीर की योग्यता 
के अथश्ुसार अपने लिए जो कम नियत हों उन्हें जगस और समाज को 
झुध्यवस्या कप लोक सप्द के क्िप्‌ करना अवश्य कर्तव्य हे, ओर इसके विरुद्ध 
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जिन कर्मों के करने की अपनी योग्यता नहीं है ओर जिनसे जगत्‌ और समाज 
में अव्यवस्था उस्प न होती है, उ हे करना अकृत'य है तथा दूसरो से छथकृता 
के भाव से राग द्वेंब पूर्वक अशचरण करना भय और ब घन का हेतु होता है, 
और सबके साथ एकता के प्रेम भाव से आचरण करना अभय और मोक्ष का 
हेतु होता है अत इसमप्रकार यथाथ निशय करनेवाली बुद्धि सध्विक होती 
है (३०)। हे पाथ! जिम बुद्धि से (मनुष्य) घम और अधघम को, तथा काय 
ओर प्रकार को अ्रयथाथ रूप से जानता है---चह बुद्धि राजसी है। तात्पथ यह 
कि राजसी ज़द्ि वाले मनुष्य का धम अ्रधम तथा कत य अकतब्य के विश्वय में 
एक सा निश्चय नहीं होता--वह कभी किसी कृत्य को घम मानता है, कभी उसीको 
अधम मान लेता है, और कभी क्लिसी कृष्ष को अधम मानता है, कभी 
डसीको धरम मान लेता है इसीतरह कभी किसी आचरण को अपने करने 
योग्य. अ्रथोत्‌ कतव्य कम मानता है कभी उसी आचरण को अपने न 
करने योग्य--अकर्तव्य मानता है. और कभी किसी आचरण को अपने न 
करने योग्य--अकतच्य मानता है, तो कभी उसी आचरण को अपने करने 
योग्य--कतब्य समान लेता है इसतरह राजसी बुद्धि से किसी भी बात का 
भ्धाथें निर्येय नहीं हो सकता (३१) | हे पाथ| मोह से भाच्छादित जो बुद्धि 
अधर्म को भम मानती है, तथा सम्पूण श्र्थों को विपरीत ही समझती हे--वह 
तामसी बुद्धि है। तात्पय यह कि तामसी बुद्धि के अज्ञानी मनुष्य सब बातों 
का उद्धदा झर्थ करके अधम को ही घम मानते है अथात्‌ सतरहते अध्याय 
के चोथे श्क्षोक में कद्दे हुए तामसी श्रद्धा के यजत पूजन को, तथा उसी 
अध्याय के पांचवें छुटे ओर उ नीसखवे श्जोक में वर्णित आखुरी तामसी तप 
को, और उसी अध्याय के तेरहव श्लोक में वर्शित तामसी यज्ञ को, एवं बाड़ेलवे 
श्कोक में वर्शित तामसी दान को और इस अ्रध्याय के सातवे श्लोझ में वर्णित 
तामसी' त्याग को धभ मानते हैं जो वस्तुत अधम है--वह विपरीत समझ 
याकी बुद्धि तामसी होती दे (१३२)। सबकी एकता के साम्य भाव में निर तर 
बागी रहने वाली जो पति मन, प्राण और इदाद्वियों के “यापारों को घारण 
करती है, है पाथ ! वह सात्विकी छति है । तात्पय यह कि जिस धारणा से 
मन, प्राण और इन्द्रियों के सारे व्यापार श्रथात्‌ जीवन के सभी व्यवहार 
सबकी एकता के साम्य भाव युक्‍त्र निरन्तर होते रहे--त्रह साल्विकी धति हे 
(३३६) | और दे भजन ! जिस छति से फल का अभिल्ायी मलुष्य वस 
काम और अर्थ फो घरारण करता है---वह राजसी छति दे। तात्पये यह कि 
इंष्ट अथवा अरृष्ट, अथात्‌ इसक्कोक अथवा परलेक के सुखो की प्राप्ति के उद्देश्य 


गीता का व्यवहार दशेन ५४३६ 


को लेकर मलुष्य जिस बारणा से घाभिक कमकाणडो से तथा इन्डियों के 
विषय भोगों में, एवं दृब्योपाजन के सावनों सम लगा रहता ५--थ७ राजसी 
छति हे (३४) । है पाथ ! बेघसझर मनुष्य जिस €ति से नींद भय, शो+ज, खेद 
और मद्‌ को नहीं छोड़ता, वकू छति तामसी होती ६ । जात्पय यह कि 
तामसी प्रकृति के मूढ़ पुरुष जिस तामसी घारणा के कारण दीध काक्ष तक नींद 
लेते रहते हैं, सदा भयभीत रहते हैं चिता तथा पश्चात्ताप करते रहते हैं, 
और नशे आदि से मतवाले हुए पडे रहते हैं. श्रोर इन दगणो की छोड़ना 
ही नहीं चाहते--वह तामसी छूति हू (३९) । 
न न बज 

डपरोक्त श्लेकों में भगवान्‌ ने यह प्रतिपादन किया कि सबकी एकता के 
सात्विक ज्ञान युक्त, सात्विक भाव से, सात्विक बुद्धि और सारिविक छति 
द्वारा सात्विक कम करने से दुख या बन्धचन नहीं होता, शभय्युत ये 
कम सुख एवं मोक्ष के हेतु होते हैं और प्रथक्या अथरा मृटता के राजस पामस 
जान से 77 पव+ भाव से राजस तामस जद और सजस तामस 7रलि के 
द्वारा राजस तामस कम करने से दुल एव बधघन होता ६ | अथ 
तिन लोगों का खयात्न है फ्रि मनुष्य थी वास्तविक आवश्यकता ऐे 
सुख प्राप्ति की ह और वह सुख हा द्वयो के प्रिषय सोगों में, तथा नींट 
झालस्य और प्रमाद में पने रलने सें आर यक्ष ही तीसता है आय साम्प्रिक ज्ञान 
सात्विक कम आदि के झूमेले सें पड़ने की क्या आवश्यकता है निर तर 
विषय भोगों में अथवा नींद श्राज़्स्थ ओर प्रमाद आरटि में ही क्यो न आयु 
विताई जाय ? उनका उक्त अम निटाने के लिए भगवाए्‌ सुर के भी सापिक, 
राजस और तामस सेट बताकर कहते है कि श्रात्मज्ञान का साल्यिक सुख्य ही 
सच्चा सुख दर विषय भोग, नील झ्रालस्य और प्रमाद आादे स प्रती। होने 
वाला सुस्त सच्चा सुख्र नही ”, फ्ितु वह तो सुलवाभास सात्र € झल 
मिथ्या ओर दुस का हेतु €। 


सुर त्यिटानी जिविय शणु भें भरतपम । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दु खान्त च निगच्छति ॥३५॥ 
यक्तद्ओ विपमिव परिणामडसतोपमम । 

तत्सुय साक्षर श्रोकतमात्मयुद्धिपसानल्जम ॥ ३७ ॥ 
पिपर्ये द्वयस योगा प्रक्तदआसतोपमम | 

परिणामे विपमिव तत्सुय गज़स स्मृतम्‌ ॥ इ८ ॥| 


के 


हक 
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४ 
यद्ओे चाल्ुबन्धे च सुख मोंहनमाव्मन । 
नदठालम्पप्रमा ।॥ 4 तत्तामसमुटाहतम्‌ ॥ ३६ 

अथे--हे भरतश्रेष्य/ भ्ब सुख्र के भी तीन प्रकार के भेद मेरे से सुन 
जिसम अभ्य/स द्वारा रमण करने अथात्‌ वजने से दुख का श्र त हो जाता दे। 
तात्पर्य यह कि आगे के तीन श्ल्ोको में जो कहा है कि सात्विक सुख पहले 
दु खदायक प्रतीत होने पर भी उसका परिणाम अच्छा होता हे, राजस सुख 
पहले अच्छा क्गता दे, पर तु उसके परिणाम में दुख होता है, और तामस 
सुख मोह रूप हे---इस रहस्य को सद। स्मरण रखते हुए, तरह तरह के सुर्खो 
में यथायोग्य वर्तते हुए भी मनुष्य को दुख नहीं होता (३९)। जो पहले 
(साधन काल में) विष के समान प्रतीत होता है. पर तु परिणाम में भ्रस्ृत 
के समान होता है वह आतप्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसनता से होनेवाल्ला सुख 
स्रात्विक कहा जाता है। तापपये यह कि सच्चा सात्विक सुख वह है जो आस्मज्ञान 
के द्वारा अन्त करण की प्रसन्‍नता से हे।ता है, वह यद्यपि पहले साधन अवस्था में 
कडुआ अथवा नीरस प्रतीत होने के कारण जहर सा लगता है, पर तु डसका 
परिणाम अस्त सा होता है, क्योकि आत्मा आनन्दन्धघन है इसलिए आत्मा 
सुभव का सुख झदाय और एक सा रहता है और उस सुश्च से अधिक कोई 
दूसरा सुख नहीं होत। (३७)। इन्द्रियों का विषयों के साथ सयोग दोने से 
जो सुख होता है, वह पहले (भोग काल में) तो अम्दर के समान प्रतीत होता 
है, पर परिणाम में ज़हर के तुर्य होता हे--वह राजत सुख कहा गया हे । 
तातफ्य थद्ट कि विषय भोगों में जो सुख प्रतीत होता हे, उस सुख का अनुभव 
कफेवक्ष भोग काल ही सें होता हे भोगो के अनन्तर वह बहुत ही बुरा द्गता 
है, क्योंकि उसके परिणाम में अवश्य ही दुख होता हे, ओर उसके नाश 
होने का भय बना रहता है, तथा दूसरों का सुख अपने से अधिक देखकर 
झम्त करण में जल्लनन भी होती है, इसलिए वह दुखमिश्रित एवं दुख 
परिणामवाक्षा सुख #राजस सुख माना जाता है (इ८) | जो सुख आरम्म में 
तथा परिणास मे सी, अथात्‌ सब अवस्थाओं में आत्मा को मोह सें फेंसाता 
है, शोर निदा, भावास्थ एवं प्रमाद से उत्पन होने वाला हे--वह (सुख) 
वामस कट्दा गया है । तात्पय यह कि नींद आलस्य अथक मुूढ़ावस्था का 
जो सुख है, उससे बुछि विवेकशू“य रहती है, जिससे जीवास्सा को अपने 


कपाँचवें अध्याय के श्लोक २३ से २३ तक के स्पष्टीकरण में सुख दुख 
की ग्याझ्या देखिप | 
हमर 
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वास्तविक स्वरूप का श्रज्ञान रहता है, श्रत उससे मनुष्य का रूभ प्रफार से 
पतन हो जाता है--त्रह तामस सुर फह। जाता है (३६) । 


् 
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कम स यास झथवा कम त्याग की तारिक मीमासा करके त्था स्राहितक 
भाव से कर्म करने की व्यवस्था देऋर, कि जिससे मचुत्य सब प्रक्तार के सासारिक 
ब्ययहार करया हुआ सच्चे एवं अक्षय सुत्र को प्राप्त हो सकता है, अब भगवान्‌ 
इस बात की फिरसे पुष्टि करते हैं कि यह सारा विश्व सबके आत्मारूपरमात्मा 
की तितरशा मऊ प्रकृति का खेल हे, श्रोर इस खेल्न की सुब्यवस्थ, के लिए उक्त 
तीन गुणो के तारतम्य के अनुसार मलुष्यों की अपनी अपनी स्वाभाविक योग्यता 
के कम करने की चागु॒य॒ण ययस्था बनाई गई है उक्त व्यवस्थ/! के अनुसार 
झपनी झपनी योग्यता के कम बरने से न फोई कम उसमे झथवा शुभ हे, 
ओर न कोड कम निकृए अवया प्रशुम ६ कि हु सभी कम जफ ही गोतलेहै। 
इसलिए प्र येक “यक्ति को चाहिये # यह अवने भायकी सबरह़े आत्मा>परमाध्मा 
से झसि न--उसीहा यष्टि सात्रापन्च अश्रश अ्रनचुभव करता हुआ, इस खेक्ष म 
अपना साका समझ 7र इसमे जो पाट अपने जिम्मे हो उसे कर्मा के स्वामी 
भाव से बजाक्र इस खेल के सम्पादन मे सहयोग ५६ । 


न तदसम्ति प्रथिव्या वा दिचि देवेषु या पुन । 
सत्तय प्रहतिजेमक्त यदेभमि स्या जनिभिगण ॥ ८०॥ 
ब्राह्मगन्तानियपरिशा ध्द्राणा व पर/तप । 

कर्माणि प्रश्रिभक्‍तानि स्वमायप्रभयगण ॥ 2१ ॥ 
शप्तो दमस्तप शोच च्तीतराजयमेय च । 

ज्ञान विज्ञानमास्तिकय ब्रह्मफ्म' स्यभावजम ॥ 2५॥ 
शोप तेजो घ्र्िदात्प युद्ध चाप्पप्तायनतम' । 
तानमा परभात्रश्च क्षान रूम स्वभायजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृपिगोरद्ययाणि-यप वश्यकश स्वभायजम | 
परिचया/व्मक फम्त झद्रस्यापि स्वभायजसम ॥ 2४ ॥ 


रवे सवे कमरायभ्विर्त ससिद्धि लभते नर । 
स्वकपनिए्त सिद्धि यवे। पि हन्‍ति लच्जणु ॥ 2४ ॥ 


३ 
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यत भ्रवृत्तिभताना येन सर्वमिद ततमे । 
स्वक्मणा तम+यन्‍्य सिद्धि विन्दति मानव ॥ ४६ ॥ 
अथान्स्यधमा विशगुण परचर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्पगावनियत कम ज्न्ना नोति जि टेयपस ॥ ४७ ॥ 
सहज कम कौन्तेय सनोषमपि न त्यजेत । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवातृता ॥ ४८ ॥ 
अभजतउुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृद । 
ने'कम्यसिद्धि परमा सनन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तव्राप्नोति निबोध में । 
समासेनव कौस्लेय निष्ठा शानस्थ या परा ॥ ४० ॥ 


बुद्ध विशुद्धया युक्‍तो व्त्यात्मान नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयास्त्यकत्वा रागद्धेषो व्युद्स्य च ॥ ५१ ॥ 


विविक्तसेवी लघ्चाशी यतप्राकायमानस । 
ध्यानयोगपरगोे नित्य वेराग्य समुपाधप्रित ॥ ४५ ॥ 


अहकार बल दर्प काम क्रोध परिश्रहम्‌ । 
धिमुच्य निर्मेम शान्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 


ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति । 

सम सर्वेषु भूलेषु मरू्किं लमते' पराम ॥ ५७४ ॥ 
भकषत्या मममभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्वत । 
ततो मा तत्वतो जश्ात्वा विशते तदनन्‍तरम ॥ ५४५ ॥ 


सर्वेकर्माएयपि सदा कुर्वाणो मह्॒थपाश्रय । रे 
मत्यसाटादयाप्नोनि शाश्वत पद्मव्ययम ॥ ४५६॥ 


पेतसा सर्वेकमोणि मयि सन्‍्यस्य मत्यर । 
युद्धियोगमुपाश्रि य मश्वित्त खतत भव ॥ ४७ ॥ 


क्र 
शभीता का इयवहार दशन , ६४० 


मश्चित्त सपदुगाणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहकाराज्न श्रोष्यसि विनड्च्यसि ॥ #८ ॥ 


यद्हकारमाश्रित्य न योत्ख्य इति मन्यसे । 
सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ ४६ ॥ 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ ६० ॥ « 

ईश्वर सवभूताना हृदशेडजन तिष्ठति ! 

स्रामय-सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 

तमेव शरण गच्छ सवभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ पैर ॥ 

इति ते ज्ञानमारयात गुशाद्गुह्मतर मभया । 

विमृश्येतदशेषेण यथेच्छुसि तथा कुर | ६३ ॥ 

अर्थे--फ्थ्यी पर झाकाश में अथवा देवताओं मे भी एसा कोड़ें सहय झथोत 

पदार्थ नहीं है जो कि प्रकृति के इन तीन गुणों से रहित हो। सासपसे यह 
कि बिश्व में स्थूक्ष और सूचम जितने भी पदार्थ हैं. थ्रे सब शब्रिगुणाप्मक 
हैं भ्थात्‌ सारा विश्व त्रिगुणास्मक प्रकृति का बनाव हे--तीन गुणों से 
रहित कुछ भी नहीं है (४०)। हे परम्तप  बाहाणों कत्रियों, वेश्यों 
और शूद्रो के कम उनके स्वाभाविक गुणों के भनुसार बटे हुए हैँ। 
ताष्पय यह कि समाज की सुध्यवस्था के लिए तीनों गरुयगों की कमी बेशी 
के सेद के कारण मलुष्यों के जो अक्षय अक्षण स्वभाव होते हैं, डनये 
झनुसार उनके चार विभाग किये गये हैं जिनकी आह्यणा अझथश्रिस 
बेश्य ओर शूद्ध सज्ञा रखी गई दे, ओर शनके अक्षग अख्ग गुणों के 
झनुसार उनके लिए अकख्षग अलग कतंशब्य कम नियत किये गये हैं (४१) | 
शम& अथात्‌ सन का सयम दम& अथात्‌ इन्द्रियों का निग्नह, तप अथांत्‌ 
रतरहवें अध्याय में वर्णित शरीर वाणी और मन का सात्यिक सप यामी 
शिष्ाचा: शौच& अथात भीतरी ओर बाहरी पविश्नरता, क्ाम्ति अथात 
जमाशीलता# झाजत। अथात्र सरल्नता ज्ञान अथोत अध्यात्म ज्ञान, विज्ञान 
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कशम दम शोच और क्षमा का स्पष्टीकरण बारहवें अध्याय में देखिये | 
पझाजव का स्पष्टीकरण सोकहूर्य अध्याय में देस्विशे | 
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झथोत्‌ सालारिक पदार्थों का ताच््चिक विज्ञान, और आरस्तिकता! अथोत्‌ आस्मा 
झथंता परमात्मा सें विश्वास--यमे ब्राह्मण के स्वाभाविक कम्म हैं। तात्पय यह 
कि जिन मनुष्यों के शरीर में सत्वंगुण की प्रधानता रजोगुणग की समानता 
और तमोगूण की यूनता होती है, उनकी स्वभाव दही से सासारिक पदार्थों 
एवं विषयों में अआसक्ति कस होती है और वे अ्रष्ठटपचारी, पवित्र, क्षमाशीक् 

सरक्ष स्वभाव वाले एवं आत्मविश्वासी होते. हैं, और आत्मा परमात्मा की 
पुकता के ज्ञान और सासारिक पदार्थों के विज्ञान (500०706) में थे कुशल 
होते हैं। इसलिए उनसें शिक्षासस्ब-घी कामों की विशेष योग्यता होती हे 

झत॑ सदाच युक्त ज्ञान (अध्यात्म विद्या) और विज्ञान (भौतिक पदाथ विद्या) 
की शिक्षा, प्रचार एवं नाना प्रकार क आविष्कार करने द्वारा, तथा उक्त ज्ञान 

विज्ञान फी उच्नति करने हारा, ज्ञोक सेवा करने वाले ब्राद्याय वण का कम 
रुमके क्षिप नियत किया गया है (४२) । शूरवीरता, तेजस्विता घेय काय 

कुशद्ाता अथवा नीतिनिपुणाता युद्ध में पीछे न हटना, दान देने की अदृत्ति, 
और ईश्वर भाव, अथात्‌ डैश्वर की तरह सबकी एकता के प्रम और सास्य भाव से 
श्यायपूर्वक प्रजा का रक्षण और शासन करना--दतन्रिय का स्वाभाविक कम है। 
ताध्पथ मह कि जिन मलुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, सत्वगुण को समा 

नता और तसोगुण की श्यूनता होती है उनसे स्वभाव ही से शक्ति, साहस, 
भिरभीकता आदि गुणों की विशेषता होने के कारण वे शूरवीर, तेजस्वी, धयवान्‌, 
लीतिनिषुण कायकुशज्ञ, युदू से न घबढ़ाने वाले दान देने में डदार, और 
सबकी, एकता के साभ्य भाव से प्रेम और न्यायपूवेक प्रजा का रक्षण और उसपर 
शासन करके समाज फी सुब्यवस्था रखने योग्य होसे हैं, इसलिए जनता की रक्षा एव 
डसपर शासमे करके सभाज को सुब्यवस्थित रखने की ज्लोक सेवा करने वाले 
सत्रिध बण का कर्म उनके लिए नियत किया गया ह (४३)। खेती, गोपाक्षन और 
ब्यापार, वेश्म के स्वाभोधिक कर्म हैं, भौर सेवा करना शूद्ध का स्वाभाषिक कर्म 
है। तात्पमे यह कि जिन मलुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण 
की समानता पृथ सत्वगुण की स्यूनता होती है, उनमें खेती करने पशुओं 
का पाक्षन करने, तथा वाणिज्य ब्यापार आदि ढ्वारा जन समाज के जीवन निवाह 
के क्षिप भावश्यक पदार्थ उत्पन्न करके उनका व्यवसाथ करने की स्वाभाविक 
मोग्यता होसी है, इसलिए क्षोगों के जीवन के उपयोगी पदु[र्थों की पूर्ति करने 
की कोक सेचा करने वाले वेश्य वर्ण का कम उनके कल्िए नियत किया गया 
है। और॑ जिन भस्‍ुष्यों के शरीर में तमोगुण की प्रधानता रजोगुण की 
समानता और सत्यगुण की स्यूशता होती हे, उनमें शारीरिक असम द्वारा सेवा 
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करने की स्वाभाविक योग्यता होती है; इसलिए कारीगरी, मज़दूरी श्रादि 
शारीरिक श्रम की क्षोक सेचा करने वाले शूद वण का कम उनके ल्लिए नियत 
किया गया है (४४)। अपने अपने कर्मों म॑ अ्रष्छीतरर लगा हुआ मलुत्य सब 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता | "अपने कर्मों सें क्षगे रहने से जिलतर" सिर 
प्राप्त होती हे सो सुन। जिससे ससार फी भवृत्ति हो रही है, भोर जिससे 
यह (सपूण घिश्व) ब्याप्त हो रहा है उस (सबके शआ्ात्मानूपरमात्मा) का अपने 
कर्मों ढ्वारा पूजन करने से मलुष्य सिद्धि को प्राप्त होता हे, अथात्‌ आविभौत्तक 
आधिदेबिक और आध्यात्मिक तीनों अकार की उन्नति करता हुआ स्वय 


ज्क+ अकाल 


& चार प्रधान वर्णों में से प्रत्येक में गुणों क यूनाधिक्य की मात्रा के 
अनुसार, काय करने की योग्यता के बहुत से भेट होते हैं । जिसतरह जाहाण 
चण सें बच्चे बरे तस्ववेत्ताओं शाख्नाचार्यों पिक्तानाचारयों एप आविष्कताश्रों से 
लेकर साधारण योग्यता के शिक्षकों आदि तक बहुत सी ओगिया होली हैं। 
सश्रिय वर्या में सम्राटों राजा महाराजाओं जागीरटारों और श्राफ्सिरों से लेकर 
साधारण फौजी सिपाहियों और चपरासियों तक अनेक ढ7जें होते हैं। चश्य 
वर्ण में बड़े बड़े साहुकारों पोडीतारों कम्पनियों और ५सरमानों के भन कुबेर 
मालिकों. दुकानतारो, फेरी करने वाक्षों एवं गुमाश्तों वक्काक्षों, तथा खेती 
का काम करने वाले ज़मींदारों से लेकर छोर छोटे किसारों सक बहुत 
से दर्जे होते हैं। हसीतर" शूद्र वण म॑ सूचम कल्लाओं मशीर्ना पवन विमण्णा 
कक्षा के चपुर इजीनियरों से लेकर साधारण मज़दूरों और कूढ़ा कर साफ़ 
करने का द्वांन माना जाने वाल्ना पेशा करने यात्ते क्ञोग तक बहुतसी अशिया 
होती हैं । 

ससार सें सभी भूत प्राशियो के नर और मादा रूपसे दो भांग होते हैं 
ओर दोनों के सयोग अथवा मेल से सृष्टि का सारा ब्यापार होता है। भश्तु 
मनुष्य समाज के भी पुरुष और स्त्री रूप से दो प्रक्न होते हैं. और ढोनों के 
सयोग एव मेल दी पर समाज कः अर्तित्व निभर रहता है। पुरुष टाहिना 
अथात्‌ प्रबत्ष (विशेष शक्ति सम्पन्न) अज्ञ 6 और रन्री बॉँथा अथात नियका 
(कम शक्ति सम्पनन) झझ्ल ह अत स्वथ्री अपने समान गुणों वाले पुरुष की सह 
धर्मिणी एवं सहचरी होनी हें | इसलिए स्री वा वय पुरुप से अल्कग नहीं रग्पा 
गया * किन्तु जिस वर्ण अथवा जिस पेशे के पुरुष की वह सह्थर्मिणी हो ह 
उर्स'कों सहयोग और सहायता देने और उसके घर गृहस्थी का काय करने 
द्वारा क्ोक सेवा करना ह्वों स्त्री क॑ सिए नियत कम है। 
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परमात्स स्वरूप हो जाता ह। तात्पय यह कि सबका श्रास्मानूपरसात्मा अपनी 
पजिगुणात्मक प्रकृति श्रथवा इच्छा शक्ति से अवृत्ति रूप होकर जगत्‌ का सब खेल 
करता है, अत यंह जगत्‌ प्रवृत्ति अथवा कम'रूप है और सब भूत प्राणी 
सबके आत्मा-परमात्मा से अभि न होते है, इस कारण अपनी अपनी योग्यता के 
कस करना सबके लिए आवश्यक ही नहीं कितु अनिवाय है। सबके अपने 
अपने कम करने से द्वी जगत्‌ रूपी खेल्ल का सम्पादन ठीक ठीक हो सकता हे। 
इसलिए प्रत्येक यथ्टि भावापन्‍त शरीरधारी को अपने समष्टि भाव के इस खेल्न 
की सुब्यवस्था के लिए अपनी अपनी योग्यता के कतव्य कम करने द्वारा 
अपने समष्टि भाव से सहयोग करने रूप उध्का पूजन अवश्य करना चाहिये। 
झपने अपने कतठय कम करके आपस में एक दूसरे की शआ्रावश्यकताएँ पूरी करने 
की क्ोक सेवा रूप यज्ञ करने दी से सबके समष्टि साव>परमात्मा का पूजन 
होता है, ओर इसी पूजन से यष्टि भावाप न जीवात्मा अपनी सर्वागीए उन्नति 
करता हुआ, सब प्रकार के सेद मिटाकर अपने समष्टि (परसात्म) भाव का 
झनुभते करने रूप परम सिद्धि को प्राप्त होजाता है। परमात्मा की भ्राप्ति का 
अही यथाथ साभन है और यही उसकी सच्ची उपासना है। इस असेद 
हपासना को छोड़कर व्यक्तित्त के भाव से “यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए की 
जाने बाली नाना प्रकार की भेदोपासना से परमात्मा की सच्ची पूजा नहीं होती 
(४९ ४६)। दूसरों के बरस का आचरण (यदि) उत्तम (प्रतीत) हो, और उसकी 
अपेक्षा अपने भर्म का भाचरण निकृष्ट (प्रतीत) हो तो भी (अपने 'लिये) 
वहीं अ्र्टठ है, स्पाभाविक नियत कमे करने से पाप नहीं त्वगता (४७) | 
बीस्लेय | स्वाभाविष' कम यदि दाषयुक्त हो तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिये, 
बयोकि सभी झारम्स दोप से उसीतरह घिरे हुए हैं, जिसतरह छुए से अ्रप्मि 
(प८) । समन श्नाध्क्त बुद्धि से मन को वर में किये हुए एवं कामना से 
रहित (ससरव योगी), सासत्विक त्याग रूप स यास के द्वारा निष्कम की परस सिद्धि 
को पाता है (४६) । श्लोक ४७ से ४६ तक का तात्पय यह है कि अज॒न को 
थुड करने का अपना ज्ात्र भ्रम पालन करने मे निद्यता ओर हिसा आदि अनेक 
दोष अलीत होते थं, अत उसे छोड़कर अटिसाप्मक भिक्षाव्ृत्ति से निवोह करना 
उसको श्रेष्ठ आता था, यानी वह दूसरों के कम करने म॒ प्रदृत्त दृष्ना चाहता था। 
उसकी इस सानसिक दुबल्ता को दूर करने के लिए सृगवान्‌ कहते हे कि जगत्‌ 
और समाज की सुब्यवस्था के निमित्त मजुष्या के मि नभमिन्‍नयुणो की योग्यता 
के अनुसार चसुवर्स ब्यवस्था बपाई गद दे, ताकि लोग अपनी अपनी स्वाभाविक 
योग्यता के अशुसार अपने अपने करे करके आपस में एक दूसरे की अवश्य कताएँ 
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पूरी करने की छोक सेवा करते हुए उन्नति करे और कक्याण को प्राप्त हों । 
इसप्रकार ल्लोक सेव/ के भाव से करने पर उपरोक्त चतुनण व्यवस्वानुधार सबके 
कर्म अपने अपने स्थान से झावश्यक झत अरंष्ठ होते हैं। जिसकी अपने 
स्वाभाविक गुणों के भनुसार चेसी योग्यता हो उसके लिए वे ही कम उसम 
हैं, इसलिए अपनी स्वाभाविक योग्यता के कतव्य कम करने म हिंल। आदि 
का कोई पाप नहीं लगता। इस सधार में ऐसा कोड ब्यवह्टार नहीं & कि जा स 4 था 
निर्दोष हो, क्योकि ससार जोडे के रूप मे और गुण दोप का भी जोला छापा 
है अत सभी यवहार गुण एवं टोष युक्त ही होते हैं । किसी, ब्यवह्र 
में कोई गुण होता है और कोई दोष और किसी यवद्दार में दूसरा कोड 
गुण एवं दोष होता हैं । दोषयुक्त दृष्टि से देखने पर सभी व्यवहार दोष 

युक्त प्रतीत होते हैं | वास्तव में कम में निज का न कोड गुण होती हे और ॥ कोड 
दोष गुण अथवा दोष कता के भाव से उत्पन्न होते ६ | जो कम दूभरों से 
प्थक्‌ अपने व्यक्तित्व के अह्ककार से ओर केवल्ष व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के 
निमित्त दूसरों के हित एवं समाज फी सुध्यवस्था की अवद्देजनना करके किया 
जाता है वह यदि ऊपर से निर्दोष प्रतीत होता हो तो भी वास्तव मे वह 
सदोष द्वी होता ह ओर जो कम अपने शरीर की स्रभाविक थ्ोग्यवाजुपार समाज 
की सु यवस्था रूप ल्लोक सेवा के उद्देश्य से उपरोक्त चतुर्वंश ध्यवस्था के आधार 
पर किया जाता है, वह यदि हिसा आतनि के कारण दोपयुक्त प्रतीत होसा +। 

तो भी वास्तव में वह निर्दोष एच श्रष्ट होता ६ झत उसे कभी नहीं छाबृन। 
चाहिये। इस प्रकार पक्तित्व के भाव की आसक्ति के षि। एव तूसरों से उय+ 

अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की चाहना से रहित होने के लात्विक त्याग यु 
अपनी अपनी योग्यता के कतेव्य कमे करने वाह्षा समरव योगी वस्लुत अकूता ही 
होता है, उसको कर्मों का कोड़े वब धन नहीं होता झा वहां सहा सुत्त रहता 
है (४७७ से ४६)। हे को तेय ! (उपरोक्त निषकृम ही) प्िढड़िको प्रा। हुभा 
मनुष्य से अक्षय को प्राप्त होता है और जो ज्ञान की परी मिष्ठा है, सो सक्तप 
में मेरे से जान | तात्पथ यह कि पूज्रकथित अपनी अपनी सोग्यता के जियल 
कम करता छुआ मलुष्य सात्विकर स्थाग रूप स यास द्वारा निषक्रम की परम सिद्धि 
को पाता हैं उसीसे बक्ष साव अथवा परमात्म भाव म स्थिति तती ह -यही ज्ञान 
की पूर्णावस्था हैं, ओर उसी यात को सक्तेप से कि श्रागे कहते हैं (९०) । 
शुद्ध अथात्‌ आप्मनिष्ठ सर्भत्वक बुद्धि से सबकी एकता क॑ साम्य भाव मं जुड़कर 

सात्विक शति से अत करण का सयम करके शब्दादिक प्िषयों की आसक्ति 
छोड कर, तथा राग और द्वेष को दूर करके निरपाधिक देश में र६मने वादा 


है हरे गीता का स्यावहप्रैक--अथ अ० $८ 
हक्षका भोजन करने वाल्ला वाणी शरीर और मन को सयम से रखने वाला 
एव सदा ध्यान योग में त्गा रहने चाह्ला, अथात्‌ परमात्म। की सवब्यापकता 
का निरन्तर ध्यान रखने बाला, वेराग्य से युक्त हुआ अहकार दुराभह घमण्ड, 
काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममता से रहित, शान्त पुरुष शह्म स्वरूप 
होने के योग्य होता है (९१ २३) | बह्य भाव को प्राप्त हुआ प्रसन अत करण 
वाला मजुध्य न शोक करता है न झाकात्वा रखता है, (और) सब भ्ूतों से 
सम होकर सबके झात्मा-परमात्मा स्वरूप मेरी परा भक्ति को पाता है भ्रथाव 
भक्त ओक भगवान्‌ का भेद सिटाकर आत्म स्वरूप हो जाता हैं. ($४»। में 
(सबका आत्मा) जो कुछ हूँ और जैसा हू भक्ति के द्वारा (वह) सुमको 
तस्वत जान लेता है, इसप्रकार ्ुफे यथाथरूप से जान लेने पर तुरन्त 
(मुझसे) समा जाता है (१५)। (सबके आत्मा स्वरूप) मेरे भाश्रय मे रहकर 
करथोत्‌ आत्मा>परमात्मा की एकता के निश्चय के आधार पर सब कर्मों को 
करता हुआ भी (ममुष्य) सेरी झथोत्‌ सबके आत्मा--सबके वास्तविक आप 
की प्रसक्तता से भब्यय झोर शाश्वत पद को प्राप्त होता है (५६३)। *क्लोक 
ह३ से ६६ तक का ताएपये यह है कि, श्लोक ४० से ४० तक परमात्मा 
की सबब्यापकता अरभांत्‌ सबकी पुकता के निश्चय युक्त अपनी अपनी स्वाभाविक 
योग्यता के कर्तेश्थ कर्म करने द्वारा परम सिद्धि कोग्राप्त होने का जो प्रतिपादन 
किया गया है, और उस सबकी एकता का अनुभव प्राप्त करने के लिए राज योग के 
अभ्यास का जो साधन छुटे अध्याय में विस्तार से वशन किया गया है उसीको 
भगज्ञान्‌ यहाँ संक्षेप से दुद्राकर कहते हैं कि उस साधन से आत्मापरमात्मा 
पूृष शाखिक विश्व को एकता का अनुभव प्राप्त होता हैं अथवा सातवें अध्याय से 
अारदहजें अध्याय तक वणन को हुईं सबके आत्मा-परमाभा की भक्तिके द्वारा 
भी झारसा-परसाध्मा अथवा सबकी एकता का अनुभव होता है। आत्म ज्ञान 
की परिभाषा में जिसे जीव अह्य की एकता के अनुभव रूप ब्ाह्मो स्थिति कहते 
हैं, भक्ति की परिभाषा सें उसे ही परमात्मा की परा भ्रक्ति कहते हैं। यहा 
पर भगवान्‌ इस बात को फिरसे भच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार 
झात्मा परमात्मा के अभ्ेद, अथाव्‌ सबके साथ अपनी एकता का अनुभव 
प्राप्त करके भी, मनुष्य को अपने अपने शरीर की योग्यता के कृतब्य कम कभी 
भहीं छोड़ने चाहिये, कि तु उक्त परमात्म भाव की स्थिति ही में जगत्‌ रूपी 
अपने खेक्ष की सुव्यवस्था के लिए अपने शरीर की योग्यता 'के कम स्वतन्नता 
पूरक करके अपने वास्तविक आप८झात्मा अथवा परमात्मा को असन्‍न करना 
चाहिये आत्मा अथवा परमात्मा की प्रसक्षता ही से शानित, पुष्टि ओर तुष्टि 
हे 


गीता का व्यवह्दार दुशन ४५६ 


शी 

रूप शाश्वत पद की प्राप्ति होती है (५३ से <६)। मन से सब कर्मों का 
सुझमे स यास करके मेरे परायण हुभ्आा, समस्वय बुद्धि का अवद्ञस्बन करके निरन्तर 
सुझूमें दी चित को लगाये रख। मुझमें चित्त जगाये रखने से मेरी 
प्रसन्नता से तू सब कठिनाइयो एवं आपत्तियों से पार हो जायंगा, पर तु यदि 
तू अहकार से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा। तातरपयथ यह कि सबके 
आत्मारपरमात्मा स्वरूप मुझको अखिल्ष विश्व भें पुक समान व्यापक समझने 
की साम्य बुद्धि से मेरे खेल रूप इस जगत्‌ की सु यवस्था के लिए अपने 
कतव्य कुम करता हुआ सबके एकत्व भाव स्वरूप मुझ परमाश्सा में निरशार 
मन लगाये रख ऐसा फरने से अपने कत य कर्मों में हिसा आदि के पाप का 
धम नाश का, तथा दूसरे अनेक प्रकार क॑ सफठों का नो तुके भय भोर शोक है 
वह सब आत्मानुग्रह रूप मेरी कृपा से दूर हो जायगा। पर तु यदि तू अपने 
प्रथफ व्यक्तित्व के अदकार से अपने कतब्य कम सबकी एकता के साम्व भाज 
से करने के मेरे इस उपदेश को नहीं मानेगा और युद्ध नहीं करेगा तो सेरा 
अवश्य ही सचनाश हो जायगा क्योंकि अपने प्रथऊ ब्यक्तिग्व के अहकार से अपने 
कत य से विमुख रहने वाले का यद्द लोक तथा परक्षोक दोनों ही ग्रिगढ चाल हैं 
(४७ &८) यटि अर कार के पश होकर तू ऐसा मानता हे हि मे नरौंज्यगा 


७पण्पकर्मगगगतफगकक, 


तो गेरा यह निश्चय मिया है (क्र्पोंफ़ि) प्रक्री तुझे अपश्य (युद्ध से) लग परैगी 
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(४६) | है को तय ! तू मोह फ्रे कारण लिसे अवात विम्र #में को नहोँ सरता 


! छण्फरीकय केले मा वयात "माह फान्क... आध्माममामा-पाए००रइुमपहम्म्क, 


चाहता है उसे अपने स्यभावज य कमे से गया छुझा तू विप्रश होकेर उरगा 
नम भ नमन लक क कक ला ुलुलइनुलुबई॥ुइलइअइा_ुब पारा बा पारा पा भ|ंंभभधभऊधझजझझधघघभआणणणल्‍७७७७७७७७८७७८८एल्‍श/७७७॥७॥७८७८"""श"ल्‍भशश्शशणएणणक्‍णा 
(६ )। है अनुन  इेश्वर अपनी भाया से (कर्मों के यक्र रूप) य प्र पर श्रहुप 

नमन न कक ७... मां. लुलुुलुल॒_ललइ लत ला मअइ आरा ाभाााभ भा भ॥भ आए ए८॥ल्‍७७एा॥७एणणणणण फरकसयटकर दफन पार फलदया उतर मकाशकपखा१०३एज पट तद- एरामेपरकाएन-ा जरा द्कल 


_सब भूत प्राणियों को घुमाता हु प्राशियों को घुमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय से स्थित्र है (६4)। 
हे भारत | तू सय्र प्रकार से उसीकी शरण में जा उसके प्रसद से परम 
शातिर के शाश्यत स्थान झो प्राप्प होगा (६९२) । श्क्ञोक €॥8 से ६२ पक का 
तात्पय यह है कि परम समा एुव4ं अ्गिल्ल पिश्व के साथ अबउनी पका के सधथ्य 
पर दुशतचय करपे अपने प्रतक्कू व्यक्तित्व के दह अभिसान से याद वोह य* 
अहकार करता हद हि “भ शअ्पना कत यथ कम नहीं करूगा तो थह उसका 
मिथ्या अहृकार है क्योकि यह शरीर पिगुणात्मक प्रकृति का काय हाँंपे के 
कारण कम रूप है इसलिट तिस शरीर के जो स्वाभाविक गण छोते हैं, पन+ 
झजुस।र उसको कम करने द्वी पढ़त हैं दद्धाभिमान रखते हुए कोई क्मों की 
परम्परा से छट नहीं सकता। दि हसरों से प्र के अपने यक्तित्व के लेडरासिमान 
से कोई भपन स्वाआव्रिक कर्मों स॑ हटना चाहता है ता उसका सबनादश 
होजाता है, क्योरि देह भ्रभिमान से प्रकृति की भ्रघीनता हद होतो है, 


४७ गीता का "व्यावहारिक अथ----अ० १८ 
जिश्से मलुष्य प्रकृति श्रथवा माया के बन्धनों में बध जाता है और बिना 
हृरछा के भी ज़बरदस्ती कम करने में घसीटा जाता है। सब शरीरों का 
स्वमी--भारसा श्रथवा परमाध्मा प्रत्येक शरीर कै ञ्र व करण सें रहता हुश्ना प्रत्येक 
शरीर के स्वभाव के अनुसार उससे चेष्टाप करवाता रहता है। शब्रत जो प्राणी 
झपने को आत्मा से पृथक्‌ केवल मन बुद्धि चित्त अहकार ईाद्रियों और इन 
सबका समूह रूप एक विशेष शरीर ही मानता है---अपने को शरीर का स्वामी, 
शरीर क्यू अरक-श्रात्सा नहीं सानता--वह सदा परत-त्रता से क7्मो के चक्कर 
पर चढ़ा हुआ्ना अमता ही रहता है | यदि वह किसी विशेष प्रकार के कर्म से जी 
चुराता है तो दूसरे प्रकार के कम मे उद्धकता है। यदि अपने स्वाभाविक कर्म को 
व्यवस्थित रूप से नहीं करता तो अव्यवस्थित रूप से डसे करना पढ़ता हैं 
किस्तु देंहासिमानी प्राणी के शरीर का स्वभाव कभी छूट नहीं सकता--किसी 
से किसी रूप में स्वभाव का पाक्षन अवश्य करना पड़ता है। परन्तु जो मनुष्य 
झपने को सन, बुद्धि, चित्त, अहकार और इन्द्रियों आदि के समूह रूप शरीर 
का स्वामी-भाष्मा समझता है, वह शरीर द्वारा सब प्रकार के स्वाभाविक कर्म 
स्वतन्त्रता से विधिवत करता हुआ भी उनके अधीन नहीं होता कि तु कर्मों 
को अपना श्लेत्ष समझता है इस कारण उसे कर्मों का कोई बन्धन नहीं होता। 
इसक्तिए अपने को शरीरों का स्वामी-शआात्मा समझ कर सबके आात्मा>परमात्मा 
के साथ अपनी पुकता का भअलुभव करते हुए, अपने घथक्‌ यक्तित्व के 
झहकार को सबके एकर्व भाव-ईश्वर भे जोड़कर इस ससार रूपी खेल में अपने 
अपने शरीर के स्वाभाविक कम सबको यथायोग्य अवश्य करना चाहिये, 
जिससे पूर्णतया शानित बनी रहे । प्रृथकृता के व्यक्तित्व के अहकार से अथवा 
देहासिमान से शरीर के स्वाभाविक कर्म छोड़ने से कभी शाहित प्राप्त नहीं 
हो सकती (६६ से ६२)। इस प्रकार मैंने तुके यह गुझ्य से सी गुद्य' ज्ञान कहा 
है। इसपर पू्णांखप से भ्रच्छीतरह विचार करके (फिर) तेरी जो इच्छा हो चह कर । 
तापपसे सह कि अध्याय २ श्क्षोक ११ से लेकर अध्याय १८ श्क्लोक ६२ तक 
भगवास्‌ से अनेक दाशेनिक विचारों, सारगभित युक्तियाँ एप य्रवहार विज्ञान 
के आधार पर कर्तध्याकतव्य का जो विस्तृत विवेचन क्रिया है वह बहुत सूचम" 
एवं गसीर विचार का विषय है, इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि इसको केवल 
सरसरी सौर से सुनकर अथवा पढ़कर द्वी निश्चि त नहीं हो जाना चाहिये, तथा 
ये “मेरे! वचन होने के कारण इनको श्र घ श्रद्धा द्वी से प्रामाणिछ नहीं मान 
लेना चाहिये, फिन्तु आदि से लेकर अत तक इस उपदेश की प्रत्येछ बात पर 
पूणे रूप से गदरा विषवार करना चादिये, और भ्रच्छीतरह विचार करने के बाद 


गीता का व्यवद्दार दक्टोन जय 
कै 


फिर जिसको जो पच्छ। ज़गे सो करे | इस कथन से स्पष्ट होता है कि गीता 
में श्रन्ध श्रद्धा अथवा विचार परतन्त्रता के लिए कुछ भी गुजाइश नहीं है। भरारभ 
से' लेकर अन्त तक इसमें बुद्धि योग अथवा विचार स्व॒तन्म्रता ही को प्रधानता दी 
गई है यहाँ तक कि प्रेम सत्य, दया, अह्टिता, क्षमा शसम, दस, तप, स्याग 
शौच, सरक्नता आदि देवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणों में मी बुद्धि योग 
झथोतव सबकी एकता की साम्य बुद्धि का सम्पु८ साथ साथ क्षगाया हुभा दे&। 
झजन सगवान्‌ का परम भक्त था, उनसें डसकी अचल्र श्रद्धा थी इसलिए वे 
जो कुछ कह देते उसे ही वह प्रमाण मानकर उसके अनुसार आचरण करता, 
पर तु गीता का डपदेश भेद वद के धार्मिक अथवा सास्भ्रदायिक शास््ों की 
तरह ऐसा सकुचित, अनुदार एव दुवेस नहीं हे कि जिसके लिए अन्ध विश्वास 
की आवश्यकता हो, और जो मनुष्य की बुद्धि को दबाकर उसे विचारशूल्य पशु 
बना देवे। यह उपदेश इतना व्यापक, हतना उदार पुत्र इतना निशक है 
कि प्रत्येक मनुष्य--चादे वह किसी भी जाति का हो, किसी भो धर्म, किसी 
भी स्रम्प्रदाय और किसी भी मत का अनुयायी हो अथवा किसी भी देश 
का वासी हो--इसमें प्रतिपादित विषयों की थुक्ति तर्क एवं विचार द्वाशा 
अच्छीतरह जोॉच पडताल् करके फिर उसे जो अच्छा सगे सो करे । गीता का 
सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को सवथा शास्प्रों अथवा ग्रन्थों के सुपुद 
करके निश्चि त न हो जाय कितु जो भी कुछ करे वह अष्छीतरह विश्वार 
पूवक करे । दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में यद्दी विशोषता हे कि उसम 
विचार शक्ति का विकास होता है ड़तक्षिए मलुष्य की मलुष्यता इसी हे 
कि वह्द प्रध्येक काम विचारपूर्वेक करे । यदि मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 
उपयोग न करके पशुओ्ों की तरह ञझ घाधु थ काम करे अथवा सर्वेथा दूसरे 
क्षोगो का अथवा शास्त्रों का अनुयायी होकर उनके वशवर्ती हो जाय तो बह 
एक श्रकार से पशु द्वी हो त्राता है। ज्ञानी महापुरुष पुव सत्‌ शास्त्र मनुष्य 
को विचार करने में सहायता देने एवं बुद्धि बढ़ाने के जिए हैं न कि सप्तकी 
बुद्धि अथवा विचार शक्ति छीनकर उसे पश्चु बना देने के द्षिए (६३) । 


५ है 8 


अनन का सोह अथात्‌ हृदय की टुबल्नता भिटाने के प्रसग को लेकर 
प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन कत्रा का जो अयस्कर मारे है, वह भगवान्‌ ने 


"कण अधन्‍्यकसास कमनन. अब 


कबारदइवें ओर सोत्मददव भ्रध्यायों म इन आझाचरणो का स्पष्टीकरण देखिये। 


(४ ६ गीता काक्षयावहारिक अथ->-अ० १८ 


विस्तारपुतक यहॉोतक बताया और इपपेश के आरम्भ म तथा बीच बीच 
म भी बुद्धि योग को प्रधानता देते हुए अतर्म यही कहा कि “मेने जो 
कुछ कहा है उसपर श्रच्दीतरह विचार करके फिर जो अच्छा लगे वह 
करो?”?... इसप्रकार सवचन्न बुद्धि योग श्रथवा विचार स्वात य को प्रधानता दी | 
अब आगे के तीन श्क्ोकों में थोड़े से सारगर्सित एवं सार्मिक शब्दों म॑ सारी 
गीता का निचोड़ कह कर इस उपदेश की समाप्ति करते हैं। इन अन्तिम शब्दों 
पर गर्भीरता पूर्वक विचार करने पर इस विषय में कोई स-देह नहीं रह जाता 
कि गीता कोरा धार्मिक अथवा सास्प्रदायिक अथवा मत सताल्‍्तरों का ग्रन्थ 
नहीं है, जैसा कि बहुत से क्षोग मानते हैं कि-तु भगवान्‌ का यह दिव्य एव 
महान्‌ क्रान्तिकारी डपदेश मनुष्य सान्न को सब अकार की पराधीनताओं अन्ध 
विश्वासों, मानसिक दुबल्षताओं एव. दासताओं के बन्धनों से मुक्त करके पूर्ण 
निर्भय, नि शक, स्वत न्र, स्वावलस्थी एव इृढ़ निश्चययुक्त कत-यपरायण बना 
कर सब अकार की उन्नति के शिखर पर चढ़ाने वात्धा कतब्य शास्त्र ह । 


सर्चगु्मयतम भूय हणु से परम बच । 
इृष्टोईसि भे' डढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ ६७ ॥ 


मन्मना भत्र मकहूक्‍तो मय्याजी मा नमस्कुरु । 
मामेबैष्यसि सत्य से प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥ ६५ ॥ 


सपघधर्मान्परित्यज्य माम्ेक शरण बज । 
अह त्वा सर्यपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्च ॥ ६६॥ 


शर्थ--फिर भी (एक) सबसे अधिक गुझा सेरा परम (रहस्यमय) वचन सुन, 
क्योंकि तू सुझे अत्यन्त प्यारा है इसलिए में तेरे हिल के निमित्त कहता है| . कि तू मुझे अत्यन्त प्यारा है इसलिए में तेरे हित के निमित्त कहता है। 
मुझमें सन वाज्ा हो, अथोत्‌ मे परमात्मा ही सब कुछ हूँ, यह मन में इढ़ 
विश्राम रस, मेरा भक्त हो, अभात्‌ सबको एकही परमास्मा-स्वरूप मेरे अनेक 
रूप समझकर सबके स्राथ प्रेम कर सेरा यजन कर अ्रथात्‌ अखिल विश्व को मेरा 
इ्यक्त स्वरूप समझकर जगत्‌ की सुव्यवस्था के क्षिपए अपने कतृव्य कम॑ कर 
मेरी व दना कर, अथात्‌ सुझे परमात्मा को सबसें एके समान ब्यापक समझ 
कर सबको नमस्कार कर और सबके साथ नम्नता का यवहारे कर' में तुझे 
सत्य अतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, (ऐसा करने से) तू मुझ (सबके आ्रात्मा>परमात्मा) 
को प्राप्त होगा, तू मुझ (सर्वास्मा) को बहुत प्यारा है, अथात्‌ मेरा ही ब्यष्टि 


शभीता का व्यवद्धार दशन ैदै० 
भाव है । सब धर्मों का परित्याग यानी पू्गोतया व्याग करके तू एक मेरी शरण 


_में आ में तुके सब पांपोसे मु आ में तुके सत्र पापो से म्क्त कर देगा शोक मत कर। ताध्पर्य यह 


भेदवाद के साम्प्रदायिक धम के चिधानाजुसार अजन को युद्ध करने से अपने 
जाति धम और कुल घम के नाश होने का हस्‍्या के पाप क्गने का भसरकों 
में गिने का तथा पितरों के लिए पिण्डोदक क्रियाओं के लुप्त होने 
आदि का बड़ा भय तथा शोक हो रहा था (गां० अर० १ श्ल्ो० ३६ से ४६) 
और अजुन की तरह दूसरे विचार शील कायकता भी भेदवाद के» ्शास्त्रो म 
वर्शित धर्म अधम, पुण्य पाप आदि विषयों की उल्लकनों में पड हुए इसीप्रकार 
शोक और मोह से असित रहते हैं क्योंकि जसा कि पहने कह भाये हैं, 
मेद वाद के साम्प्रदायिक धर्मों का प्रतिपादन करने वाले शारश्नों में कतब्य अकतसेव्य 
अथवा धरम अधम की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से' फी गई है, भर धर्म के 
स्वरूप का निशान एक दूसरे से विधाक्षण किया गया है--महातक कि अनेक 
स्थक्ों पर परस्पर विरोधी निणेय मिलते हैं, जिससे विचारशीक् मशुध्य फी 
बुछ्धि चकरा जाती है (गी० अ० २ रखोक १२ १३) | इसलिए गीता में भगवासू्‌ 
ने अद्गत येदान्त सिद्धान्त के झाधार पर धर्माघम अथवा कतेब्याकतेंड्य के विषय 
का निश्चित निर्शयय करके इस अध्याय के श्लोक ६४ में कह दिया है, कि बुद्धि, 
मान्‌ मनुष्य को सेरे' कहे हुए इस गृढ़ रहस्य पर अफ्तीतरह विचार करके 
अपना कृतेब्य पाक्षन करना चाहिये । भरत उपदेश के भम्तमें भरावात सबके 
हित के लिए फिरसे थोड़े से स्लारगर्सित वाक्यों में अपने मिश्चित निशेग्र को 
स्पष्ट शब्दोंसें साफ़ साफ़ दुद्दराते हैं, कि एथक्ता के भाषों को इद पथ पुष्ट करने 
वाले भेद वाद के जितने साम्प्रदायिक धम अथवा मज़हय हैं, के सय मलुषध्य को 
श्रत्यग्त सकुचित सिद्धान्तो, अक्षग अलग घामिक कर्मकायडों एवं ड्रैश्वरोपासना 
की घथक्‌ पृथक व्यवस्थाओं तथा परोक्ष स्वर्ग नरक के झ भर बिश्वासों में उत्तकाये 
रखते हैं. और अपनी-अपनी साम्प्रलायिक चार दीवारी के पशु बनाये रखकर उनर्म 
बाध रखते हें--उस घेरे से बाहर निकक्ष कर स्वत श्र विचार करने का अवकाश 
ही नहीं देते । इन साम्प्रदायिक धरमोा के जजातद्ष में रहने वाले मनुष्य अपने 
शरीरों के नो स्वाभाषिक धर्म होते हैं, उनको भूलकर पीछेसे जोड़े हुए अथधा 
क्गाये छुए करिपत धर्मों में बढ़ आसक्ति कर लेते हैं, जिनसे उनके प्ृथ+ 
व्यक्तित्व का अहकार बहुत बढ़ जाता है । जिसतरह --' में अमुक धर्म अथवा 
अम्ुक मज़हब अथवा अम्जुक सम्प्रदाय अथवा भम्लुक मत का प्रजुगाथी ४ ; मेरी 
अम्ुक जाति अम्ुक कुल, अमस्ुक आश्रम एव अमक पद है, में बढा कुजीन 
बढ़ा प्रतिष्ठित, बढ़ा घमारेसा बढ़ा भक्त, बहुत पुणमवाम्‌ पृथ बहुत बुद्धिमान हं ! 


रे रप गीता का व्यावहारिक अथ---अभ १८5० 


॥ 
इत्यादि, और इस कार के व्यक्तित्व के अहकार से सनुष्य नाना प्रकार के व धनो में 
जकद़ा रहता है, जिनसे उसे कभी छुटकारा नहीं मिज्ञता, और न डसे अपने सच्चे 
स्वरूप--परमात्म भाप के अनुभव रूप सच्चा शा व अ्रथवा मुक्ति ही प्राप्त होती है । 
इसलिए अपने कल्याण की इच्छु/ रखने वाले मनुष्यो को इन भेद-बाद के सारे धर्मों 
की उत्तकन से ऊपर उद्कर सबके एकस्व भाव, सबके अपने आप, सव यापक, 
सबके भारमा-परमात्मा की शरण लेनी चाहिये, श्रथाव्‌ आस्मा-परमात्मा की 
एकता का अनुभव प्राप्त करना चाहिये और नाना रुपो में प्रतीत होने वाले 
अखिल ह्विश्व को एक ही आत्मा अथवा परमास्मा के अनेक रूप समझ कर 
अपने पृथक व्यक्तिव को सबके साथ जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्ृथकृता 
के भावों से ऊपर उठकर सबकी एकता के दृढ़ निश्चय युक्त सबके साथ यथायोग्य 
प्रेम/ का चतोव करने से तथा अपने अपने स्वाभाविक धम का आचरण करने 
से अथात्‌ अपने अपने शरीरों की योग्यता के कत य क्रम करते रहने से सत्र 
प्रकार के व धनो से छुटकारा पाकर मनुष्य परमाप्म स्वरूप हो जाता है (६४ ६६) । 


स्पप्टीकरणु--- सबके शआ्राप्मा-परमाप्मा के पूण कल्ना के अवतार, यावहारिऋ 
वेदान्त के सूतिमान्‌ स्वरूप पूण समत्व योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिया हुआ 
शीता का सावजनिक सचहितकर, कल्याणकारी, निष्पक्ष निशहइू एवं स्पष्ट 
उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान्‌ के इस उपदेश के अन्तिम तीन 
श्ज्ञोक अत्यन्त ही मारमिक रहस्य से भरे हुए हैं।अतपएव प्रत्येक पातक पाठिका 
को' इन तीन श्क्षोकों के “ शुद्यतम परम रहस्य? मय भाव पर गभीरता पूर्वेऋ 


वियार करना चाहिये। 


झजन अपने स्वज्ञनन बा धर्वों के मारे जाने की श्राशह्ला से प्रेम और दया 
से व्रवी भूत होकर अपने कत य कम--युद्ध से खिन्‍न हो गया था और राज 


पाट आझादि सब कुछ छोड़ छाड़ कर स-यास लेकर भीछ़ पर नित्राह करने को तियार 
हो गया था, और अ्रद्भात्मक सत्याअह करने का अस्ताव उसने भगवान्‌ के 
सामने उपस्थित किया था। इस पर भगवान्‌ ने उसे आत्म ज्ञान का उपदेश 
देकर जगत और समाज की सु यवस्था रूपी लोक सम्रह के लिए सच भूतास्मेक्य 
साभ्य भाव से अपने कतेब्य क्रम करने का उपदेश दिया। इस अठारहवे अध्याय 
में अजन द्वारा की हुई सब शक्षाओ का फिरसे सक्षेपत्रया समाधान करते 
हुए, सन्‍्यास और त्याग का तर्र समझाया श्र द्विस्रा "तथा अद्विख्रा, कर्मों के 
झच्छेपत और बुरेपन एवं घम अधम आदि का विवेचन करके अपनी अपनी 


६ अमल अजजकक कल 


+ प्रेम का स्पष्टीकरण बारहवें अ्रध्याय सें देखिए | 


गीता का व्यवहार दुशेन दर 


के 

योग्यता के कर्तव्य कमे करने की आवश्यकता और उसकी विधि का विस्तार पूजक 
वणेन किया, और साथ ही यह भी कहा कि इस ससार सें कोड भी ससुष्य 
झपने प्ृथक्‌ व्यक्तित्व के अहकार से अपने स्वाभाविक कर्म छोड़' नहीं सकता। 
यदि कोड कम स्याग का सिथ्या अहकार करता है तो सबके पकरव भाव-प्रकृति' 
अथवा इधर के आधीन होकर उसे ज़बरदरती झपने स्वाभाविक करे करने 
पढ़ते हैं। अन्त में ३३ वें श्लोक में यह भी कहा कि, “मेंने जो कुछु कहा है 
उस पर अच्छीतरह विचार करके फिर तुझे जो अश्छा गे सो कर ? | 


प्रेस, दया अहिंसा, क्षमा, त्याग वेराग्य, सयम, सनन्‍्तोष, पुण्य; पैप, धर्म, 
अधम, स्वग, नरक बन्धन, मोक्ष आदि का जिस तरह का अर्थ आमतौर से 
सखगाया जाता है और जिन के क्षिए अर्जुन भपने कर्तब्प इमें से हटने को 
तैयार डुभा था, थे सब विशेष करके अव्यावहारिक घाभिक भावनाओं पर 
झवलबित हैं। सेद-वाद्‌ के सभी साम्प्रदायिक धर्मों अथवा मजञहयों एवं मतों 
में यही उपदेश रहा करता है कि शत्रु, मित्र, सजन, दुशन, अपने, पराय्रे--« 
सबके साथ एक समान प्रेम का वर्ताव करो, प्राशीमाश्न पर दृथा करों) दुष्यों, 
झन्यायियों, दिंसकों आदि की भी तन, सन, भोर वचन से हिँता मत करो; 
किसी को फिसी प्रकार का कष्ट सन सन और वचन से मत दो और ऊफ़िसी 
की हानि मत करो, यदि कोई एक गास पर यप्पढ़ मारे तो वूल्तरा गाज उसके 
सामने कर करदो अपने रचत्वों ओर अधिकारों की परवाह संत करो, सभ्र 
कुछ मिथ्या समक कर त्याग दो, ससार से पेराग्म करो; अह्मसय रखो, 
लोभ मत करो. दान पुण्य करो, अपने (साम्प्रदायिक) भ्रम का पूरी 
तरह पात्नन करो, इस तरह करने से श्वगें मिलेगा, मोक्ष होगा। ऐसा 
न करने से नरक मे॑ गिरोगे, बंधन में रहोगे इत्यादि । सभी 
सत इन आचरणों को सदाचार (॥(07०]॥9) मानते हैं। परण्णु 
ब्यवद्वार में सबी मज़हबों और मतों के अनुयायी दनका झाचरण बहुत 
ही कम करते हैं--भधिकाश जोग इनके विपरीत अराचरण करते हैं| थे धामिक 
व्यवस्थाएँ प्राय कहने सुनने और पुस्तकों में लिखी रहने मात्र के लिए ही 
रहती हैं | कारण यहद्ध है कि यद्यपि प्रेम, दया, भहिप्ता आदि सास्यिक गण 
हैं, परतु ये कारतव में सात्विक तभी होते हैं जबकि सारे विश्वक्री एकता क॑ 
इंठ निश्चय से, अथक्वा सारे पिश्वकों एक ही आत्मा अथवा परमात्मा क॑ 
अनेक रूप समझ कर इनका यवायोग्य साम्प्र भाव से आचरण फिया जाय%। 


# बारहव और सोखहवें अ्रध्यायों में इन भाषों के सदुपयोग दुर्पयोग 
का खुलासा देखिये । 


के ३ शभीता का व्यावहारिक आथ-«“«अ्र० (४८ 


भेद घाद के साम्प्रदायिक धरम (मज़हब) एव मत इस सिद्धा त की प्राय 
उपेक्षा करते हैं कि यह विश्व सबके आत्मा-परमात्मा की बन्रिगुणात्मक इच्छा 
अथतरा प्रकृति का बनाव है और इससें जो भी कुछ है, सब अ यांन्याश्रित 
अथात्‌ एक दूसरे पर निभर रहने चाले तथा एक दूसरे के भोक्ता सोग्य 
हैं, इसलिये कोई भी व्यक्ति अथवा समाज़ रचोगुण तमोगुग से सवथा 
रहित होकर केवल सात्विक नहीं हो सकवा और न यह जगत्‌ रनोगुण तमोगण 
अ्रधान भ्राणियों से शून्य हो सकता है । जिस व्यक्ति अथवा समाज सें सत्व 
पुण की प्रधानता होती है उसमें एकता के भाव बढ़े हुए द्ोते हैं. विद्या, 
बुद्धि ओर बत्ष अथात्‌ वीरता की अधिकता होती हे और वही व्यक्ति अथवा 
समाज २ गण गरमोगण प्रधान प्राणियों पर शासन करता है और उनकी श्रपेत्षा 
अधिक सम्पत्तिशाली, अधिक सुखी और अधिक उन्‍नत होता हैं और वहीं 
अधिक जीचित रहता है | जो क्लोग इस तथ्य की उपेक्षा करके केवल भेद 
वाद की धामिक भाषनाझओरों के अनुसार प्थकृता के भाव से डपरोक्त सात्विक 
आचरण करने का प्रयत्न करते हैं, ये उसमें सफल्नता प्राप्त नहीं कर स़कते, 
कि तु प्रिगुणास्मक प्रकृति उनके प्रतिकूज्ष होकर उनका पतन कर देती हे। इस 
लिये मनुष्य की सच्ची मनुष्यता इसी मे है कि वह भेद वाद के साम्प्रदायिक धर्मों 
की. ब्यावहारिक भावनाओं की उल्चकन से निकल कर एवं तीन गुणों के 
उपरोक्त रहस्य को जानकर सबकी एकता के दृढ़ निश्चय से उनका यथायोग्य 
उपयोग करे | इसीसे मचुष्य की सवाज्ञीण उन्नति एवं शा ते, पुष्टि और तुष्टि 
की प्राप्ति होती है | इसलिये भगवान्‌ अपने इस उपदेश के श्रत में इसबात 
को विशेष जोर के साथ कहते हैं कि प्रथकृता को दृढ़ करने वाले सब भेद 
वाद के धर्मों को कतई छोडकर सबकी एकता स्वरूप मेरी शरण मे झा, सबकी 
एकता स्वरूर्प में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा, सोच मत कर” । 

भेद वाद के साम्प्रदायिक धर्मों की कट्टरता के कारण ससार में बहुत ही अनथ 
हुए भोर होरदे हैं । 'भारतवष दीधेकाज्ञ से सेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मों का 
प्रधान अड्ड। हो रहा है, इसलिये इस देश की बडी दुदशा हुई है। इस देश की 
भधोगति का यदि कोई प्रधान कारण है, तो वह नानाप्रकार क॑ चास्प्रदायिक घर्मो 
अथवा मज़दहबों का अन्ध विश्वास दी है। यहाँ के ज्लोग इन साम्प्रदायिक धर्मों 
की उद्॒भन में इतने फेसे हुए हैं कि सधार के सारे ग्रवहारों पर धरम ही को 
प्रधानता देते हैं. ओर “घम सीरु” होना बडे गौरव की कात समझते हैं। 
परिणाम यह हुआ कि यहा की साधारण जनता वास्तव सें ही “भीरुू? 


होगई और प्रश्येक काम में कछ्िपित अदृश्य बातो का वहम करने और ड़रने त्ञगी-...- 
शफ 


शीता का व्यवहार दंशन ४४४ 


कै 

यहाँ तक कि स्वतन्ध बिचार करने की हिम्मत भी इनसे भहों रही। ''यतों 
घर्सरततो जय ” सथा ““घर्मा रक्षति रक्षित ? के नारे दिन रात क्षगते रहने 
पर भी, हज़ारों साम्प्रदायिक धर्मों में से किसी ने इस देश की सहायता नहीं 
की और यह देश पराधीन एवं पीछे पढ़ा हुआ, तरह' तरह के अत्याखारों का 
शिकार होरहा है। इसलिये सारतवातियों दो भगवान कायह भ्रक्िम उपदेश 
अप्छी तरह हृदय से धारण करना चाहिये और अनेकता को बढ़ामे तथा इत 
करने' वाले सब धर्मा को छोबकर सबकी एकता स्वरूप भगवान्‌ की शरण में 
जाने का विश्व धर्म धारण करना चाहिये, अथात्‌ आपल की फूट पमिदाकर 
पूर्ण रूपसे एकता करके, विद्या बुद्धि ओर बल (बीरता) को बढ़ाना और सुस 
गठित होना चाहिये। ऐसा करने से ही देश का उद्धार हो सकता है। 

बतेमान समय में “अहिसात्सक खत्याअह? के सिद्दाशत पर बड़ा जोर 
दिया जा रहा है | यह सी पक प्रकार की धार्मिक भावना ही है, पर तु 
यह सिद्धान्त नवीन नहीं है। अज़न को. भी 'अटदितात्मक सत्याग्रह? +ी 
ही सूर्ी थी इसीलिये पहिस्ते अध्याय के ४६ ये श्लोक भ॑ उसने प्रस्ताव 
किया है कि “यदि में प्रतीकार से रहित होकर शस्त्र छोढ़ # और कौरव मुझ युद्ध 
में मार दे तो बहुत श्रेपरकर होगा | इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे यदुब फटकार! 
ओर दस्त प्रस्ताव को श्रष्ठ पुरुषों के अयोग्य नपुमकता, और उएच्छ क्व्य की 
दुबज्ञता (कायरता) कह कर इसका ख़्तन कर दिया और प्रीरता वूबक युद्ध 
करने की स्पष्ट आज्ञा टी। वास्तव मे इस ससार मे सब कुछ एक दूसरे के 
आश्रित यानी भोक्ता भोग्य होने के कारण अहिसा का जला ग्रध बतमसान मे 
छगाया जाता है, उस तरह सतथ। अभिसात्मक कोड भी हीं हो. सकता। 
ससार में वे द्दी व्यक्ति अथवा समाज सुख पूर्वक जीवित रह सकते हैं जिनमें 
पारस्परिक एकता हो श्रोर जो खुद्धिमान्‌ विद्वानू और बत़्वान वीर) हों । 
गीता के अन्यिम श्ल्लोक में भी यही बात कहीं हे कि * जहां सबकी पुझता 
स्वरूप योगेश्वर कृष्ण, हैं. और जहाँ युक्ति सहित शक्ति रैरूप घनुधोरी' अमल 
है, वहा ही लचमी विजय चेभव और अत्ल नीति हैं '। यदि हम क्षोगों 
में ये गुण नहीं हैं तो हमको इ हैं सम्पात्त करने चाहिये, क्‍योंकि इनके व्रिना 
हमारा सच्चा पअंगरेर स्थायी उद्धार कभी नहीं हो' सकता । 

गीता पर जितनी टीहाय है, थे प्राय किसी न उसी प्रकार की साम्प्र 
दयिक अथवा वार्मिक (मडज़हबी) अथवा सत समता तरों की भावनाओं को 
लिए हुए हैं। इसलिए ६६वें श्लोक के सवधमान्‌ परित्यज्य ” वाक्य को 
कसी में भी समुचित महत्त्व नहीं दिया गया है। सभी टीकाकारां ने स्वीचा 
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है 
तानी करके अपने अपने साम्प्रदायिक धर्मा एवं मतो को भगवान्‌ के इस 
ऋ्रोन्विकारी महा वाक्य से बचाने की कोशिश की है और मासेक शरण चज! 
वाक्य का, (जगंत्‌ से अल्वग) एक हेश्वर के शरण होने का अथ करके गीता का 
भक्ति प्रधान उपसहार माना है। पर तु जेसा कि गीता में सवन्न कहा गया हे, 
यह एक यावहारिक वेदा त का कत य शास्र है और इसमें सब भूतास्मेक्य 
साभ्य भाव से जगत्‌ के व्यवहार करने का प्रतिपादन है और जब कि इसके 
झन्त भ्‌ भगवान्‌ यह जोरदार भूमिका बा"धकर कि “' सब से गुह्यतम मेरे 
परम रहस्यमय वचन फिर से सुन, तू मेरा अत्यन्त प्यारा है, इसलिए तेरे 
हित के किये मे कहता हे. ” फिर उसके बाद “ सव धमान्‌ परित्यज्य का 
उपदेश देते हैं, तो इसी से इन वाक्यों का महत्त्व अच्छी तरह स्पष्ट होता हे 
ओर “धर्मानः के पहले 'सव” शब्द और '"त्यज्य” के पहले परि' उपसग इनके 
मह्व को और भी अधिक पृष्ट ओर दृढ़ करते हैं। साराश यह कि भगवान 
की भसदिग्ध शब्दों में स्पष्ट घोषणा हे कि सेद वाद के सब साप्रदायिक धर्मों 
को कतई छोड़कर सबकी एकता स्वरूप सेरी शरण सें आओ --श्रथात्‌ सारे 
विश्व को सथ के आत्मा>परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर विश्व की 
एकता के अनुभव रूप विश्व धम को स्वीकार करो और अपनी अपनी योग्यता 
के कर्तेश्य कम झर्छी तरह करो एसा करने से कोई पाप या ब धन शेष 
नहीं रहेगा। 
२८ ५९ १८ 
गीता का उपदेश समाप्त करके भगवान्‌ अब इसका माहात्म्य कहते हैं --- 


इद से नातपस्काय नाक्षक्ताय कदाचन । 

न चाशुक्षुषये धाच्य न व मा योउभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
ये इम परम गुझछा मझकतेप्यभिधास्यनि । 

भक्ति भयि परा छृत्वा मा्ेवैष्यत्यसशय ॥ ८ ॥ 
न च तस्मान्मनुप्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तम । 

भविता न च में तस्मादृन्‍्य प्रियतरों सुँचि ॥ ६६ ॥ 
अध्येष्यते ले ये इम धम्य सवादमाययों । ु 
कानयशेन तेन्यद्रमिण स्थामिति में मति ॥ ७० ॥ 


शीता का व्यवहार दशल ट 


अ्रद्धावाननसूयम्ध शणुयाद॒पि थो नर । 
सो<डपि मुक्त शुमॉटलोकान्पाप्नुयात्पुएयकर्मेणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कडज्चिदेतनखत पार्थ व्वयेकाग्रेण 'लेतसा । 


कश्िवशानसमोह प्रनमण्टस्ते धनञ्य ॥ ७२ ॥ 
अजुन उवाच 


नष्ठो मोह स्घृतिलेब्धा “यप्रसादा मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसंदेह करिष्ये' वचन तव ॥ ७३ ॥ 


सजश्नय उवचाच 


इत्यद् वासुदेखस्य पार्थस्य चर महात्मन । 
सवादमिममश्नीषमद्भ्भुत रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

व्यास' प्रसादाच्छतवानेतद्गुद्ममह परम । 

योग योगे>वरात्हृष्णात्साक्षात्कथयत स्वयम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
राजन्सस्सत्य सस्म॒त्य सपादमिममद्भुतम्‌ । 
फेशवाजुनयो पुण्य हृष्यामि च मुहुसेडु ॥ ७६ ॥ 
तथ्य सस्सृत्य सस्सृत्य रूपमत्यदूभुत हरे । 

विस्मयो मे महान्राजन्हृप्यामि ल पुन पुन ॥ ७७ ॥ 


यत्र योगेश्वर कृ्णो यत्र पार्थों धन्मधेरः । 
तत्न श्रीविजयो भूतिधुंबा नीतिमंतिर्सम ॥७८्ग 


अर्थ---तप नहीं करने वाले को, भक्ति नहीं करने वाले को, सुनने 
की इच्छा नहीं रखने दूले को, तथा जो मेरी निन्‍दा करता है शसको, 
यह (गुदा जन ) तुमे कभी न कट्ना चाहिये। तात्पय यह कि 
सबकी एकता के ज्ञान युक्न सासारिक व्यवहार करने के समरव योग अथवा 
व्यावहारिक वेद! त के उपरोक्ती उपदेश का पात्र वही होता है, जो कि 
सतरहतवें भ्रध्याय में वर्शित साप्विक तप यानी शिष्टाचार से युक्त हो; 
जिसके झ त करण में परमात्मा के ब्यक्त स्वरूप अगत्‌ के साथ प्रेम हो, और 
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जिसको हथ उपदेश के सुनने की सच्ची जिज्ञासा हो तथा जिसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, में अद्धा हो--ऐसे पुरुषों को ही उपदेश देने से ज्वञाम होता है। 
हसके विपरीत गुणों वाले पुरुषों को इस गढ़ ज्ञान का उपदेश देना निरथक 
दी नहीं फिस्तु अनेझ अवनरा पर बहुत हानिझर होता है क्‍योंकि वे लोग इस 
रदस्प को ठीक ठीफक समझ नहीं सकते अत इसका उल्नटा अ्रथ लगाकर बड़ा 
अनथ कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ज्ञोगों को यह उपदेश कदापि नहीं देना 
चाहिये ।| के तु इस उपदेश को सुनने की इच्छा रखने वाल्यों में पहले शिष्टा 
चार, प्रेम) जिज्ञस। ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न करे फिर उन्हें 
इसका रहस्य कहना चाहिये (६७)। जो इस परम गुदा (रहस्य) को मेरे भक्तों 
को समझा कर कंहेगा वह मेरी परा भक्ति करके निससदेह सुझे ही प्राप्त 
होगा। मनुष्यों से उसके सिवाय दूसरा कोई भी सेरा अतिशय प्रिय करने वाल्ता 
नहीं है, ओर न शथ्वी सें उसके सिवाय दूसरा कोई भ्ुुके अधिक प्रिय होगा। 
ताध्पसे यह कि जो योग्य पात्नों को सेरे इस अ्रतीव गृढ़ उपदेश के रहरुष को 
अच्छीतरह समझ्ाकर कहैगा और इस ज्ञान का प्रचार करेगा वह सेरा परम भक्त 
होगा, उसके जैसा सेरा प्रिय काय करने वाला दूसरा कोई मनुष्य नहीं हे, 
और भ भ्रूमरइक्ष सें उससे अधिक कोई सुझके; विशेष प्यारा कभी होगा। इस 
गीता ज्ञान का प्रचार करने वाल ही मेरा सच्चा भक्त हे अत वह मुझे अवश्य 
ही प्राप्त होगा (६८ ६३६)। जो कोई हम दोनों के इस धरम रूप सवाद का 
अध्यमत करेगा, “उसमे ज्ञान यज्ञ से सेरी पूजा की दे” ऐसा मे मानूँगा। 
झौर "जो मनुष्य श्रद्धा से युक्न, एवं दोष दृष्टि से रहित होकर (इश्तको ) 
सुनेगा, बह भी ( पापों से ) छूटकर पुण्य कम करने वाक्षों के शुभ क्ोको को 
प्राप्त होगा । सातपय यह कि जो इस गीता शास्त्र का अ्रच्छीतरह विचार-पूर्वक 
इंध्यभत करेगा, वह आत्म ज्ञान के अभ्यास सें खरगने के कारण सबके 
झात्म-परमात्मा का छान यज्ञ द्वारा पूजन करेगा, ओर जो इसको श्रद्ध/ और 
आद्रपूर्व॑क एकाग चित्त से सुनेगा, वह भी बुरे कम करना छोड़कर श्रेष्ठ आचरयों 
में क्षगेगा, इसलिए उसकी भी श्रेष्ठ गति होगी (७० ७१)। है पाथ! क्या 
तूमे एकाग्र चित्त से यह उपदेश सुता है ? और हे धनजय ! क्‍या तेश अज्ञान , 
और कतब्याकर्तब्य का मोह पूणतया नष्ट हो गया है तात्पय अह कि भगवाज््‌ 
श्रीकृष्ण अज़ुन से पूछते हैं कि देहामिमान से उत्पन्न तेरे हृदय की 
दुर्बेशषता और मोह को मिटाने के उद्देश्य से जो गीता का उपदेश खुनाया 
गया उसे तूने अस्छीएरह ध्यानपूवक दत्तचित्त होकर खुता कि नहीं ओर 
डससे तेरे हृदय की दुर्वक्षुतु] भोर मोह मिटने का प्रयोजन सिद्ध हुआ कि 


गीता का व्यवहार दुशन रेप 


नहीं (७२) अर्जुन बोला कि हे झच्युत। आपके प्रसाद से सेरा मोह नष्ट 
दोगया और भुमे अपने स्वरूप की सखति भाप्त हुई; में सदेह से रहित होकर स्थित 
है, आपका कह्ना करूँगा। तास्पर्य यह कि भगवान्‌ के प्रश्न के उत्तर में झजुस कहता 
है कि देशासिमान के कारण मुझे अपने वास्तविक सच्चिदान द्‌ स्वरूप का भज्ञान हो 
जाने से हृदय दुबक्ष होकर कवेब्याकतब्य के विषय में जो सोह हो गया था, पह 
अपने वास्तविक स्वरूप की पुन स्मृति हो आने से दूर हो गया अब मुझे कुछ भी 
सदेह नहीं रहा हे, अब आपने जो उपदेश दिया है उसीके अनुसार म करूँगा (७३)। 


न 

सजय बोल्ला कि इस प्रकार वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महात्मा अजन 
के अद्भुत एवं रोमांच उत्पक्ष करने वाले इस सवाद को मेने सुना । 
अ्री वेवब्यास की कृपा से में ने मह परम गुझ समसत्व योग स्वय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को' कहते हुए साज्षात सुना। है राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अजुन के इस अद्भुत और कक्याणकर सवाद को स्मरण कर कर के मे 
बारनकार हृर्षित होता हैं, और हे राजत्! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भ्त्पश्त 
अखुत उस रूप को याद कर कर के भी झुभे महान आश्यर्थ और बार बार 
हर्ष होता है। तात्पपें यह € कि सजय, महाराज शतराष्टू से कहता है 
कि महर्षि वेदब्यास ने कृपा करके जो मुझे मनोग्रोग की दिव्य दृष्टि दी, 
उससे मेंने, स्वय योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए समत्व योग के 
इस आश्चर्यजनक और भसत्यन्त गुझ् उपदेश को प्रत्यक्ष सुना, जिससे मेरा रोम 
रोम प्रफुण्क्षित हो रहा है, और इस कक्याणकर सवाद को भ्राद करके से 
रह रहकर हृषित हो रहा हूँ, तथा भगवान्‌ ने अजैन को जो अपना अज्भुत 
विश्वरूप दिखाया, उसे भी मेंने उक्त मनोयोग की दिव्य इष्टि से देखा, जिसे 
याद्‌ कर कर के मुझ उसकी अज्लौकिकता के कारण झतीय झाश्चरय हो रहा है, 
और साथ साथ उससे सबकी एकता का प्रत्यक्ष ज्ञाम होने के कारण हर्ष भी 
हो रहा दै (७४ ७७)। 


जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं ओर जहाँ धनुधोरी अजेन है, वहाँ कषसी प्‌थ 


, शोभा, विजय, वेभव प्रव ऐश्वर्य और भ्रुव नीति हे--पेसा मेरा मत हे ऐंश्वये और अब नीति हे--पऐेसा मेरा मत है। ताप्प्म 


यह कि जहाँ' सबकी एकता के साम्य भाव की पूर्णता स्वरूप महा योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, भ्ौर जहाँ युक्ति सहित शक्ति स्वरूप झर्जन है--दूमरे शब्दों 
में जहां सबकी एकता का सौंस्य भाव है और जहाँ विधा, बुद्धि और बढ है. यहाँ 
दी सिश्वयपूवक राज क्षबमी रहती हे वहीं सब प्रकार की शोभा और कीछि हे, 
चह्ी जिजय होती है, चहीं वभव और पेश्यर्य है और वहीं झटक्ष भीति ॥ | 
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। 


६्‌/ हे 
जहा एकता नहीं, श्रैथा विद्या, बुद्धि और,बत नहीं, वहाँ द्रिद्वता, अकीति, 
पराजय, दासता, दानता और मूखता का अविचल्ष साम्राज्य रहता हैं (७८)। 


थँ 


॥ अठारहवा अध्याय समाप्त ॥ 
९७५७ 
४ ५) ०५07? ० &) «» ४) ०0 «० 5 ४ (७00 
& 
५ ॥ गीता का व्यावहारिक अर्थ समाप्त ॥ 
हे 
है 


(0) ०. (छ) ०० (० ०७८. (ए[छ)० ०0० (७० ०६० ०० 


3४ पूर्णमद पूर्णमिद पूरोत्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्थ पूरमादाय प्रममेयायशि 4ने ॥ 


3४ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ 







एडडडडउउउलउछलडस 





शेप 
के 


धरभयाकशयधभाएक काभाशााभआक4 अधानायारधवा, शइताधातकभात धयायककादनाा ३ ५कनाआाकाान, तधभमांगााक, हााकाााभाइवा अलाणकलहउर्यलक लिमाकचाक+ा९८म्वा। फिम्ममहपरेडमरम्यीखाय 





(20568) 


'कधारपपरधाराकतजल ॥इक >ाधारपातपत धइााउदपतपररए| 'व०2क*वइुकफुक.विशयापााममभाव्जपालमा एड दीर कमाना च्यकादकरेपकंकराड 


